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(न्य 
भूमिका। 
भ 
श्छोक-नाईं वसामि धङ्ष्डे योगिना हृद्ये न च । 
मद्धक्ता यत्ने गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद्‌ ॥ 
श्रगट हो कि, जव स्ात्‌ श्रीमगञनू भहाराजन श्रीगीताजीमे सपनी प्रातिका मुख्य 
हेत्‌ मक्तिफोही यथन विया हे जौर षरि पादि उसके साधनी श्रीशद्ागवतमे 
स्येक सुगके द्ये शस मातिमे पिधाने कर दिये र कि, तदुमे ध्यान, तरे यज्ञ, 
दाप प्रजा ओर कट्युणम तो कोन सार दै तो किर प्रमपावन गौर सतिघुटम 
कैल भगवदृरुणालुगादही भक्तजनोक्ा जीतन धन रहरा क्योकि - 
सोरठा-हरिपद परीति न होय, विन हरिण गाये सुने 1 
भवते छुरत न कोय, चिना प्रीति हरिपिद भये ॥ 
दसय्यि मैन सुग्दास सादि भष्ट-प्रप तथा तुठसीदाप्त, कवीरदास, नापदेन, गुरु 
नानक मादि प्रा्चान तथा नतीन मक्तोकि कथन विहर मगवच्चिनोफो जो भमीतक 
छपकफर पिक्प चिरयातं न होने मक्तजनोको दुरम ये जहा तहे सप्रह॒ फर तथा 
कुर उेहए पद भी नकर जो उनकं साथ रिटते “ये भानन्द ब्द्धिका हेतु रोने 
उन वीच सचित कर द्रिये ह भीर भवको दशयीगार भव्यन्त विस्तारतापूक पद 
बहा दि र भर्थात्‌ दोहजार पदो लगभग लोकते प्रथित कयि गये ह धीर र्यो 
तो नक्त बडे बडे मह्मादिक देषतार्मोन आजतक प्रञुका विचित्र ठीठाओका पासवार 
महीः पाया सपनी मति अलुपरार सबनेही यत्न किया है तो किर वट्‌ भन्द्भति किस 
गिनतीमे ६ “+ज्यहि मादत गिरि भेर उडाही । कहौ तूढ केहि रेखे माही" प्सरियि 
ममू सोसि जति विनय प्राना तथा द्द विचि कि जहा जो द भूख 
चूक हो उसे सुधार ठे्ेगे भौर हसिविरित परमपवरित समन्षफर मवदेय थवण कात्तने करे । 
दोहा-अषनी ओर निहारके, क्षमा करो अपगध ॥ भ्र 
निहि तहि षिभि हर म्ये, कहत सकल ति साधे ४ 
सौर यहे परम सअप्रतमथ जो रहस्य है वहु चाणीपते पर ट इसलिये मक्तउनेोफि निरं 
हृदयम जापी प्रकाशमान दोजायगा । 
समा रजिष्टसे हक पेमरान श्रीकृष्णदास 'ीर्िकटेशवर१ ष्ट ए-यन्न- 
स्यावीद्चफो समर्पण है ॥ 
सागरत्नाकर त्तथा भक्तचिन्तामणि सहतः 
सआापदा दाप-भक्तयाम, जारन्धरनिदासी - { 
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आन वनी छवि भारी श्री रायोञ्की ४२८ भाज माहं गीकरभयौ री भानद्‌ ९९९ 


अय मोदि जरत राम जट पाया 


४८१| नट मगल भावो मेरी सजनी 


९९८ 


&०० 


(८४) । रग्रलाक- | 
पद. पष्क पद + प्क, 
आप्रनी ओरकी चारै छिखी . ~ ६०२ |उरल्यो नीटावर पीताधर मिया २२४ 
आपे खेल खिलार सत्तयुर 8१२ उपने निपमे निज समाई ३२७ 
आपन चादिये महराज ६२४|उ चरे ग्वार्टो यार १६८. 
आशिक हआ उसमे जो ६३४|उपो मोहिं जज विप्र नाही १६८ 
आली दृररथ सुत सुखदेना ६४२ (ऊधो बनको गमन करो १६९ 
( इ-ई ) ऊधो धानि ठ्हो व्यवहार १७३ 
इस नवके फश्दने वोकी मदाधसै २० ० गति न्यारी क 
दक अरज हमारी खन माघरुकी दुलार ८१ऊय्‌ तार वे १ 
इतनो न मान कीने वृषभाुकी दुकारी ८६|२ प्य(९ कार न ९७४ 
डत मत निकरे तू „ ९४उधो माधोसों जाय १७५ 
इस शामखियाकी रट्कचाल १३९ वा ठ व ध 
इस दनियों पर रोज ससार ३२२ सया हा द स द्‌ 
उदव भोग सरि ३० „ |उवरत राजारामकी रण ४८० 
इन्रियजीत करै वश अपने ३१५ [उक्ति सयानपकषटून जाना ४९० 
इदधिनको सुख मानत ई शठ ९१ [उड रे पदे दिन ती रहगया थोडा ५७८ 
इढाणी शुगार कर १०९यद्‌ गान इ मार नै = १४२ 
=, ।उचे म्रदिर सार रसो ५१३ 
इक ओर कीट रसै दुसरी दिशि ३८५ 
् ऊधो इत्ननी कियो जाय ६०४ 
इकः दिन होगा कूच जषू ४४७ | सरतेरी {५५ 
इक ठी नवी ओ नमी बहार दद ऊंची गोठ माम जहाहरि ६०४ 
ईश न गणेश ४०८ (क) 
इंदानके ईं ४१६ [अषिनारि उधारि कियो शट केवट ४०“ 
दद्ररोक शिवलोकदि जेवो ९०६ [ऋषिनारि तमी कपि री तरे ४६९९ 
इस तन मन मध्ये मदन चौर ५४४ ( ए-रे ) 
डक रमे ्रूभदीं सभाख्दा ष ६९ 


इक देवा वदत हौं 
इह घन मेरे रिक नाई 
( उ-रु ) 
खटो अष मान तजो मोरी 
उट पग कसे दीनो नद्‌ 
उरमे माखन चोरे गडे 


०० ( = पौरी 
एफउटदौगी एकभूल गड पारी 
६१२ एनी अवतो जानन दूगीं दजन भलेजीऽ 


५२५ एतो श्रम नाह न तमयो ८ 
एकः समय बन इुजन मेरी ८३ 

८२ [एरी यद कोहैरीयदिदान देत २०० 
१६८ |एटो सट इूलियि तनकधीरे धीरे ११२ 


` ,,, १७९ [एक गामको वाम धीरज कंसेके धरौ १४१ 


-अन्षसक कमस पदक सुचापत | 


पद 
-एयीमेततो सहन स्वभाव गर 


पुकि पद 
१२८|एफ भगे जानकीवरको 


एक रजरेष्ठकापथितामणि वारिडारों १ ८४| एद जुबानी ते मस्त दिवानी 


यसी है कोई ससी हमारी 
रेते वसिये अमकी वीयन 
रसो कव करिह मन मेरो 
णेती कव करिह गोपाल 
देसी मूढता या मनकी 

देम सम टीन रितिकारी 
देसी हरि करत दासषः प्रीति 
मनभू रद्यो है कँ 
देती कौन भुकी सीति 
धसी को उदार जगमादी 
से जन्म समूहे सिरानि 
रेसी चठरता पर छार 

रेसौ नीरघुीर भयेसो 
एकते एक अनरे रह 

एक दिना सुरटी धुनि 

ए सजनी वहे नदको सोरी 
एरी आभ काद्‌ 

एक संम यमुना जलम 

एक सखी उट वेड भोरहीं 
एक समे शकः सुदरीफे 
एसी आराति राम रद्ुवीरकी 


पेते ह सादिवकी सवास टत चो 


एेनरेनदीटै 

रेस है रे माई 

रेसा नाम रल निमौखक 
रसो नाम ठषारे 

एक उमेति एका भिर 
एर अनेक व्यापक परक 


२७९ |एक धडी मँ नाम न जप्या 
१८२ |एफ़ य्य सुखस। 
१८५ |एकनके पचनं सुनत् 
१८४|एक तो श्रवण ज्ञान 
६२ लाल हन्ामिन कीन कर 
२८८।पी मोस कीनी री 
२०९ देसी तो व्याकर वाजी 

रसो वाठक सेठ नददार 


१ 


" ३२१ देतो नाम वुम्दागे यङ 


२८६ 
२८६ ( भ-भमैौ ) 
| ओदहे ववद 

३३५ [ओर कोई समन्ञो तो समो 
२८६ [ओर कोन मागिये को मागिवो 
३५८ |अंचिकर शट फो भहु कान्ह छ 
३६० (ओर तो वचन देते 

३६० (अ) 


२६९ [अगरी भरी मरोर डारी खीन द्वि 


३६९| ठीना सवग 


३७३ |अत्‌ तेन आयो याधैर्मषिरेकी जायो १०४ 


३८३ (अत तो मटीनं ठीन 

४२९ |अगी अग्थगी 
रेरे ४्७।अग ही अग जराव जसे 
४५२ |अतयौमि ईते वड वादिर 
‰९७|अतरमठ निर्मल नदि कीनी 
४द२।अत्रकी गति तुमहीं जानी 
५६५ ।अधक्रार घुल कमर न सोई टै 
द्‌ |अतरभेड जौ तीग्य न्दायै 


~~ ४९ (रह्नेदो 


३९ 


३४९ 
ॐ १७ 
३६४६ 
६ 
८६ 
४७९ 
४८१ 
८९२ 
८९५ 


(६) रागरलाकर- ५ 


पद प्रक्र पद पृष्ठाक, 
अंत्काठ जो रक्षमी सुमे ०९५ [केसे रास रदी मे माछ ,“ ६७ 
युर पे गिरिषारयो ५९० कैसे अख हिडोरे वत्तिया माने नाहि 
(क) ठगी १४२ 
कोर करे मेरे अगि नेक तू नाच खाला२८ 


कर पग गहि अगस सुखभेखत शय 
कहन सगे मोहन मया मेया १ 
कर बिचार वरषभाचु टखपि ६३ १२४ 


कहौ कयो न भानत मेरो ८८ ५ स 
९० [कोई माई री गोपाकदि. १४९ 


कोमताको पिताहमरे १०५६ 
कोड कहो ख्य ङटीन अङऊटीन 
१ 


कर्‌ नेह नयनं लगायके कोवि ९. 
कहत शाम श्यामा मोको दर्दोन देत ११२ [कोर दिर्बरकी उगर वताय दर 4 
कमटसी अंखियोः लाल तिहार... १३५ [कन परी नंदलाखहि वानि ््‌ 
कभी गढी हमारी आरे. १४०। अ. या बृदावनमे मो मुर 
कटो कलत मुद्रिया डारी १९९]. रीकौ चोर 7. 
कृष्णनाम रसना रटत सोई १५२ |कौन समय रूटनको प्यारी इलो 
काहू जोगियाकी लागी नजर १४| रकित हिडरे - १९१५ 
कान्द नित नये उरहनेा खि . ३३ ।कीन चदे पदर सुरग ईडी ११६ 
काठीके फनन ऊषरे निर्तत गोपाल [कौन खूप कौन रग १५६ 
काल ४६ कटी देखे री घनज्याम १७८ 
काद सखी यदि टर वाघुरी मूढ  |छृषाकर दशे दीने हरी १७९ 
विसारी ५७ |कवट्ग तरसाए रदिये पटक १८० 
कान्दा रे वघुरिया वारि रे सू रेते जिन [कर्कर ठट जाय ५ 
वतराय .. त ९५ कर्व नादिनि गहर कियो ... १९१ 
काक्ढर्लीनावालोहञाफगागउली १०० [कोनी कैसे तरोगे र 
काटेको घेद्‌ घुलावत हो मोहि २२ |करुणानिधान सुनियोजी कट २७८ 
कान्दर कारो नद्‌ इलारो १४८ |कवके वाये उखल दाम २०२ 
गैन र्डं देहु वताय भुरछ्या ९६ |कव दुरहन रघुनाथ हमारे २८१ 
कित श्वास उसास भई सजनी ~ ९२ |कर्मी भाप आसन ३११ 
क्रिया विप्रमिर सचे मकी १४८ [कामरी लुट मोदि भूलत न एकं ¶१८ १६९ 
कीरति महारानी बृषभावु आदि गोप |काभिनी निदास्यो काम २३६ 
मोप ९२ |कािको वाये तीर कमनिया २७२ 


ऊुजन पधारो राघेरा भार्मन ९१ |क्या डुखाक अव्रन पर सोहै , २७३ 








अकषरोकि कमत पोका सूचीपन । (७) 
पद पृक पद, पृष्ट 
क्या हेख दिवाना इभारे ३३ क्यं वे वीवा मान भस्या ३२६ 
कटकिं नथन काज कालीनाथं २४८ 5 दत 9 
कदिको विसारी रे जपाकर माटा ३१२ (कोई मोडो दिला दिया ३१९ 


काट निदारत कार सदा 
काथी गमाङे किनारे 
काटो म रोध तोष 
कान गयेते कदा 

कादेको दौरत द द्दह दिक्षि 
काभिनीकौ अङ्च अत्ति 

काक रु रासभ 

चिन तेने गोदिन्द्‌ नाम धरयो 
किटि मिस यञ्चमत्तिके जारं 
कदम ख्मदै हां फमै 
चिन्हीरादहीजानगे 

कीजे गवन भवनम वृषभावुकी 

दुखारी 

ऊर सुकर शीदा धरे 
करव्जने जाद्‌ डाग 

कवर दशषर्यके रश भरे 


ङटुम्भ तन शरण राम तरी भायो२६७| की युक अनिागवत्त विचार 
म्दारी मनमे अति शोच चरी २३१|कषा सी हा विर राम 


करणानिवान हनियोजी कड्‌ 
कदा कटि न जाय का किये 
केतति ठिन हरि छमिरण विन सये 
केती हारा आढ्म है 

कैसे हुम गणिकाके 

कै यह दे जरायके छार 

कोड्‌ फुल्वा ठे री फुख्वा 

क्या सोया गफटतरा माता 
कोयाछ्या वोलनं छागी रे 


रै 


२२२।कीन विधि पवि यह क्म वख्वानउदय १६८ 






२९८ कान यतन विनती करियि २८० 
३०० कचन सिंहासन रल जटिति २१६ 
२०४ |१द्ाते कदू कदानिलमये १२ 
८ (कमला निवास निज दासनकी ३९२ 
२०४ |कृचको पुकारत शं ३५४ 
> ०६ करत अपराध भौर २५९ 
२०२(कर मन नद्नदनको ध्यान ३७० 
२४१ कहा रसखान सख सपाति २८७ 
१८२ क यदि मागत आरि कर ३८८ 
२२४ कनक गिरि छग चढ देख ३९७ 
केत्यो मत माठ ३९८ 

१२६ कृषा निदिकी कडु काज नदीं ४०४ 
२६१।कस न दीन परं द्वह उमावर ४२१ 
१७३ कहु क अम अवार एय स्थ 
२६१|कवद्‌ समय सुव यायवी ४५ 
३५ 

(६ ४२६ 

क्तेक किमत ४ 

काहूके आधार सेवा २९२ 
३३२ कनिनद्‌ अयुसरदद्या ६० 
कानन ङडट मोर पपा चिर +. 

२९० |काख्द एयो सुरी धुनिमे ३६९ 
२०२ |काहूको माई क्च किये ३८८ 
२०२|काठ कराठ चरपाठनकं ३९० 
२२९ करके कागर यां २९० 
२९४ |कानन वासर दृसाननर्ो शिपि ३९९ 
४०९ 


२२९ कानन भूधर वारि वयारि 


(८) रागरलाकर- 





पद्‌ पष्टाक्न पद्‌ पष्टीक, 
काटी तरुण तन ८१३ |कैसकरी जजवासिनपे , 4१६ 
काट कृपान कृपा नकद ४१६ [करो विनती , ८७ 
काते दरि मों विसासे ४३७।कहा ्ानको सिखतष्नयि ° ८९२ 
काफ कौन जाने ४४२ कही कदा अपनी अधमाई . ५१०८ 
काया हरक कामद माई ८५९ |कपनं काज माया वडि आई ५११ 
कावर इजकम ४६७ |कबेन काज सिरे जगभीतिर ५२२ 
कागर कीर ज्यों ” .. ३९०]कवद्ूँ खीर खाड धिव न भ्रै, ५३८ 
कीजे फटा जीने + ३९१ |कहा भूल्यो रे इट लोभ खग ५६ 
कीवे को विश्लोक रोक लोकं ४०१।कत जाहृये रे घर रमोरग ' ५४४ 
कीयते कहा पठपेको ४१ | कंहा मन विषयनरसौ लपटाहै ५५५६ 
केठः कम पादी ३९२ |कहा नर अपनो जन्मगवि ९४७ 
केऊं मेम रक्षणा ३९२ | कहा नर गषत थोरी वात ५४७ 
केडः ध्यान धारनां ,.., ३५३ कई कोटे राजस तामसं साचिक ५५९ 
कैप जा री बीर धट भे नीर ३७९ |करी ह गरीवी तो ९६५ 
को रिदषपाप्निसों रसखान ३८२ |कटद दवस इस तरदसे ९७८ 
कर्यो रे छ मोरी मकिया पटकी ३७२ |कटा रगा एती देर . ५९१ 
कोठ माई मूल्ये मन समुन्ञवै ४३३ |काि न जाय छाप राधाबरकी ५९४ 
क्यो सोया है जाग सुप्ताफर्‌ ५५१ |कथा यथा द्कदेवकी 8०८ 
कोई एक पडत हो ४६२ |कदुम चट रार बुख्वात गेया ६२२ 
क्यो मन मूलाई ससारा “ . ४६८ [कव भर्विगे मम उपरते ६३२ 
कोऊ हेरि समान नहि राजा ४५६ रेवन खोजन जाई ५९०५ 
कोऊ कटे करत . ५११ ।काटबूतकी हस्तिनी ५८७ 
कोन क्रोध्‌ निरदद्यो ८१२ (क्या पद्ये क्या सुनिये ५०१ 
को याचये शम्धु त आन ४२० |कारै रे मन ४७८ 
कीनको रा सरना सखी - ५०७ 
कौन खीरी करी हरि आज ५३० 
कौदविटराजके काछी 1 ५८७ 
कौदिाक विमवधू ४०० [करी रन दुखदेन ०९ 
कसक कोपी केर ३८४ [क्या क्ट आदटममं इम ५९५ 


, कचन मन्द्र खे चनापुकै २८६ (क्या करना हस्ति सपति * ६०२ 
ˆ कंचनेके मदिर ३८७[कादरूको पूत रंक घन ६१८ 


४ 
त ~ 


अ्षरके मसे परटोका सुषीपत् । ८९) 
पद ृष्टीक, पद्‌ पृष्ट 
कारे मोदन कारे सोहन ३२३ (स) 
किते मकार न वृटो रीति ४०९ खेटनमे को काको शुतेथा ४२ 
कियी भ्रगार मिरनके ताईं ४८२ | सेन फे मिस वरि राधिका ९१ 
किन बननज्या कासीतावा ९ ° [सेत वसत राजाधिराज २७४ 


किरपा देह अच्यास की ~~ 
कीता सिये 

की कुठ भेट युदामा आदी 
कीच पणे वीयके 

ङवित है थरका श्रुति ऊपर 


कूड रर्जा कूड परजा कुड सव ससार 


कैसे करू कट्‌ कह नारि आवतर . 
1 ¢, , 
कैसी बसिया बनायजाद्ूडारारे 
" कैसे धरी खे पियास्तग 
क्यो खनि गढरुका भाई 
कोरि सुरनाके प्रकारा 
कोई अपता नाट च 
कोहसफा 
-कीई सु्टभस्त कोई वष्टमस्त 
केर उर्ध्वमस्त कोड्‌ यघःमस्त 
को सक 
कोई टमदा यहा शुजप् रे 
-कोरं हाखमस्त कोई माहमस्त 
कों अकरमस्त कोड करमस्त 
कोई पाटमस्त कोई गटमस्त 
कों हाटमस्त कद्‌ पारमस्त 
कोड रजमस्त गजवानिमस्त 
कीन को पूत पित्ता कौ काको 
कौडी वदे स्याम रतनं 
कचन सो पाये नश्च स्तोक 


६०९ खेत रधुराज आज रगभरी शौरी >७५ 
४७८।सीटोजी विवार फोर एती षार २५९ 
खाक आपको समञ्ना ८४८ 
६०७|से खवर ना आपणी ८३९ 
६३३ |खजन नैन एद छपि पिज ३५९ 

सान पिका भर्‌ परान मिला ६१० 
खेरत विपिन वसत राविठे ६८६ 
खाजत खोजत खोज विचारयौ ०९७ 

(ग) 

गये इयाम तिर्हिग्बाटिनिकेधर २९ 
गली वेदमारी कर्यानर्षभामदा १८१ 
गहनो चुराये तमे सो १५८५ 
ग्ट गरट/ मे कटत फिरतत १६१ 
६२५ (ग्वाटिनधरगये भ्याम सोक्षकी उधिगिर४ 
६५२ (गाग मत दृजिम गरीविनीको जायो२५ 
६५१ गागर ना भमदेत तेरे कान्द माई = ३८ 
६५१ |गविदेदेतापियलेननङीनारियासुडु मार५ 
६३९ [ग्वालन दान हमार दे ९८ 









६२३८ 
९९१ 
६५० 
५३६ 


६५० [गाय चरायके गिरिधारयो ११७ 
६९५० [युणीजन सेदकरु चाकर चतुरक ६०६ 
६५१ (्दार्नि कर्ये यदी नदपारी = १४४६ 
६५१ गिरिधर लोसटिमधुरके वासी २४ 
६९१ [गिरिवर धरयो यापने कस्ते 2०१ 
४८९ | गुण सुन वृषभात उुीमग्के ६5 
९२१ [गूेगे भ्रमरा विराग भरे वन 


४८३ |गदके सग कूद वाटके 


(१०) , = गगरलाकर- 


पद पृष्टा `| षद ृष्ठक 
गोपी गोपार खार ससमडटखमाहीः ७३ |गगनके मड चन्द्रमा 5४६ 
गोपी प्रमकी धुजा १५४| गाह्य महारानी रथे . ५७१ 
गीर स्याम वदनार्सविद्पर . १५० |गारन जान उगहने देय ६९५७ 
गअकी बाणीसुनके .. १९६ | गुण गे पूरन अविनाशी .. ४९८ 
गाये गणपा जगवेदन २५० [युरुकी सूरत मनपे ध्यान ५१७ 
ग्रे गोषिद्‌ युणा रे २९२ [गुर सेवति भक्ति कमाई . ५३६ 
मामो न गोपार मन ३३३ गुण भावत्‌ मन होय आनद्‌ ५५२ 
गज वाजी मिला वहु ताजी भिला ६१० |युरुकी मति तू रेह अयाने ५६१ 
गामो वसत वसत्त पश्चमी २७४ गुणके गाहक सदस नर ६०६ 
गिरि कनि गोधन मयूर्‌ नवङुजन को ९८३ [गण थोरहिते प्रमु गञ्च रहो ६२ 
गुरु विन ज्ञान नाहि ~ २९९ गोिदजी तमे प्राण अवार ५४६ 
गोर्विद्‌ के किय जीव २९९ |गौविद्‌ा नदीं गाथा तेने ५९२ 
अ्रथन के ज्ञाते पति ३०७ गोप्रिद्‌ जीना मेर ५९६ 
गगा तीर पर हिमगिरि सपर ३१० |गगाके सग सर्ति विगम ५३५. 
गज वानिषटा भङेभूरिभिरय ४०४ |गग युर्सोईन ५३७ 
ग्वाठनक्रे सेग जवै रवो ओ ३८५ (ष) 
सा पदोवयाय यो ५५१ तों बन तनो नागर नगरतनो १२४ 
शरैन मस्मने भार ४२|धर धरते वनित्ता जो वन ३४७ 
गोग्जि विरति भार „ ३६०|ब धरी घरतछीजतजात् छिन छिन अ 
गोरी कूजन मं आज होरी मची ‰ ३७८ व भधा १५ 
शोङुलको ग्बाट एक ३८२ ५ र * 
गीतमकी नारी ताकी ३५५ ०, 
गज गरे शिरमोर पा ३५.७|चट रे यागा नदभवनम शश 
गगन मय याट ४७९ |चठे आति हं मोहन नसे ये चराये द्वय ४४ 
गहरी करके नीवखुदाईं ५०६ |च तो वताडः विहाशै जी .~ ७९ 
गह तम यनखड जाइये , ५१५ | चो री क्यो ना मानिनी छम्‌ कुटीर८४ 
गक चरे शारद ५२९१ |चरो ग रेपो मानन फारिये मानिनी ८८ 
गदी दाम श्याम मथन देत «७० | चरु परे हट रे कटिको इतराय १०४ 
गर्वते सुखखजाय ६२२ |चरस्पटखयीहडीरमावृषभादुकीटरी १०७ 


गृह तु बाह्यणञ -मन्मे ६३२ चो उकेट शख यन्म प्यारी रेरे प्रान १०७ 








_ अक्षरा कमते पर्दोका सचीपन । (१०) 
अ पृक पर पृक 
स न 
तच न ह्‌ १२८ चार दिन अपनी नवत चे बजाय ५३१ 
न ¡ समाज सह १५१ | चार वर्णम सोई वडा जिन रावा- 
चा ही वेद पुराण अमर्टो १५२| कृष्णरट ६४० 
शादैत्‌योगकर १९१ |= > 
चीरकी चटक भी ठटक नस ङ्कउल्कीर७ १ ध 
चन नही दिन रन प छ चों चद्न मर्दन अगा ४८८ 
चोरो स्री यशी आज द्वि (रु) 
भटो पायो है | | अच्छी वनी वनवारीकी १२५ 
चन्र सिलोना कहो मैया मेरी २२|घबवि आगरी कोविदराग १६३ 
चन्दा सो वदन जामे चन्दनको छड़ोमेरीगेटनाततो गारी 
विदादिये &०| भ कषनाऊगी ३९ 
चके गये दिल्के दामनगीर १७५ |ऊाड दे माननी इयाम सग रूठियो «८९. 
चल दृपभालु कुमारी वाग ३२७|छाडो ठ्गर मोर बहियागहौ ना॒ रे 
चले गे जड ३२० [ट गेल मत रोकेतरू हमारीरे ॐ 
चार थीं यवचार धर २११ |ज्ठ रग डार गयो मोरी वीर १९१ 
चाद जितो चित्त ३१७ छता श ऊमाग 
वितमः उवि रघुकीरकी चित्ते चोरन २७१ 
वितटिरामदीनओर कोरकीकटक्ाहि ९७७ छी यशी नेक बनाओ २४० 
चक कवन उथल नर ६०६ (ऊडो कष्ण युगर यैया २०४ 
खचर इग रतनारे तेरे २६० ऊरी सी वचुहिया ५९ 
ञुनरी मेरी रण डरी ४५७ | छोडके आद्य सभी ३२२ 
चेचानणा कूट ८३९ |छार ते सँवारे ८०६ 
संत चितं विच ४४८ |ॐौड विस्तरा उरे गाफट ९०९ 
चग्णकमलकी आङ प्यारे ८९१|२बि पर बारिया प्यरि र 
चरण शरण मौपाट त्री ९५१ जिनमे नीच कीटको रन ० 
चरे गये सव अमल यहं ५७६ |ऊेली मोको भना जान नवे = ६०२ 
च हि तौ घुलवि श्रीराधै ६२४ (ज) 
चल री नई खन टाई राघे ६२८ |जयहिं स्याम तु अति विस्ताम्यो “७ 
चलो री आदी वदीवट तरै ६३२ नव हारे रली नाद्‌ मरृश्यौ , £ 
१३३ 


वार पकर ना र मानि 


४ 


९२० [जयते मौह नद्नदन ट पयो माई 


{ १२) गगरलाकर- 
पद्‌, पष्ठौक पद. प्रष्ठाक 
जा व्रनराज कर्द पये १४९ [जादिनते बङी अवतेी . ५८ 
जागिये गोपाल काट जननी वङिजाई १५ |जागियेकृषानिधान जान राय रामचद्र २५५ 
जागिये व्रजराजछवर कमठकोडा खे १५ |जालम नयन मेरे नदि र्दे ~ २६७ 
आगो वदमीवारे खना जागोभरे प्यारे १५ |जार्धँ कहा तनि चरण तिहरे, २७८ 






जागो हो मोरे जगत्त उज्यारे १६ |जाही हाय धनुष चडायोरै सीतापति २८२ 
जागौ जागो हो ओोषाट _ -* १६|जानत भीति रीति यदुराई ... २१२ 
जाके पद्‌ परसनको तरसत हं जानकी नाथ सहाय कं जब .- २८७ 
भ २८ जाग जाग जीव जड. २९३ 
न ह जाको मिय न गम देही ९ 
जाके दुरदाको जग त्रसतदै १ 1 1 

जाहि मात पित्ततिम भयो ३०९ 


जादूगर रे यारे नैन १३६ 
जाफो मन राम्या गोपारसो १९० 
वघा्रगर नयन नयने वड विदा १३६ 
जमि जाओ री आज फोड पनिया 


जके वामे दाहिने सुमत चक्र ३९०. 
जाको जाको चि ३१७ 
जित देखो तित श्याममं १७३ 


भरन १२० [निन ममरस चाखा नही , ३२६ - 
1जेनजानेो वेदो तते पादकीषिदितहोय ९२५ | जिनको नित भ चितमां चित्तमों ३०७ 
जसी हे खु पद्‌ पटकन ७९|जे जन शरणं गये ते तारे १९० 
जानक पत्तित तासे १८७] जसे ठम दीनो तन मन धने माणमि १७० 
जयतति नव नागरी सकल्युण सागरी «८८ जै नारासण ब्रह्म पयण रष्य्‌ 
जो तुम सुनो यशोदा गोरी २९ |ज मनमोहन स्याम सुरारी रद्‌ 
जोवनकी मद्भाती डेेरी शुजरिया ९९ | संति श्रीरावेके २२० 
जव पट गो दुःशासन करस ९९८ | भा्गीरयनदिनी . . २५० 
जगे सूतेते क्या भया २८८ [जैने जे रुव दुकरि २६९ 


जगे देखतह सब चौर २४१ |जोगी तो"जग दम जगजोग = १७२ 
जननी विष मोहि देपिराय २३७] श्री जानकीं वहम लालर्टि २७३ 
जहा देखो बहा मोजृद २०३।जेजै युगल किरोर विहारी ३३६ 
जयं कर शेतपार ३१३।जो हरि मधुरा जाय वसे १७१ 
जाकी कोख जायो ताको १८१ [जे कोउ धृन्दावन रस चाय १८८ 
जाजररि वरा दूर द्र १७८ [ज्यो भावि त्यो राख सुसाई २०८ 
जायत गरीति रत्ति रुरा २८३जो जन उषो मोहि ने विरे २१९ 


५ 


अक्षरोके कमते पदक! सूचीपन । (९ 





पद पृष्ठत पद पृष्ठकं 
लोमहरी न शख गहाज २३३ |जके धिरोकत छोकप होत ०२ 
जोम पास्थनाम कदा २३३ [जाति सुजातिि ०८ 
जोई रुडदेसियेसो सकल पिनाश्वत ००|जागिये न सोदे ४०९ 
मो दशवीं पचास भये ३०३ |जागे योगी जगम ११ 
जौ मन नारकी ओर निहारत ३०८ [जीय सो सुभट समथ ८१२ 
जान हाय वामन हो १८८ [जाति जर सब छोक विरोक ४१९ 
अन्म श्रीकष्ण मुरारि भक्ता्ित कारमे ३५५ |जकि गाति हे हतुमानकी द्द 
टकी न षर ३५७|जानकी जीवनक वहिजेदीं ८३८ 
मव कान्द भये पथ वेसुरीके ३६ जाठ जगमी ४४८ 
जस्को गये रक्ष्मण है टार्को ३९२ जीद्‌ जिकर अर ८८१ 
जटज नन जलजानन ३९३ | जिनि मग रोको नदाफेरोर ३७१ 
जनम्यो रिद योनि भनक प्रिया ४०६ [जिनको पनीत वारे ३९० 
जत यमराजसनायस्ुते , ४०८ निरहं मेते सवजग वासा ४५८ 


जहा यम जातन पोर नदी ४०९ [जिह तद ना इरि भजन कियो ०५९ 
जहा हित स्वामि न सगसखा ८०९५ जिमि जीवणा भला ४३९ 
नप योग विराग महामख साधन ८०५ | जीवजत्‌ सव तिके कये ४७९ 
जपकीनततपखप ४०८ | जीवन सार विसरा क्या मन॒ ४२४ 


जगतमे श्रदी देखी प्रीति ४१८|ने जविणा आवणा „+ ४८० 
जय मनन प्रीति गड सग द्यामत ५१७|जेठ माया दा मानन करभे ४४५ 
नटा वाल्मीकि भये ४१८ जैसे खग चाख्कको ५ ३५३ 
ददा बन पावनो सुहावने विहग ४१९ |जय जानकी नाथा ने श्रीरघुनाया ३५६ 
जगत सव गैग द टोकतो &९०|जघ ताडका सवाद ४१ 
जप जाप मन हरि नामका ८९२ [जय जय जग जननि देषि ४२५४ 
जवर्ग मेरी मेरी कै ४५७ |जयति जय सुरसरी शगदलिलषावनी ४२ ९ 
नख्वए हके जदा ४७० मे भूखे श्रीपति अनाज ४६० 
जा दिन ते निरख्यी नैँदनद्न ३९८ ज रसना रस ना विरत ३८७ 
जा डिनते मुसकाम चुभी ३५९ [नोय जुदा नदीं (9 
नात हती यश्चना जल्को ३६९ [अत्त परारा ७2 
माहि रगमे कगे घनङ्यामकी ३७३ [ज हम एकौ एक फर जाना = ०८१ 
जानतदा नेक्ष्ट हम द्या ३८८ [जम ते उलट भये हे राम ४८द्‌ 


नानि कटा हम सवे ३८४ |जबलग तेट ८९. 


7 
अः 


(९९) ` रागरलाकर- 
पट पराक । पद, पर्णक 
जम जरिये तव होय भस्मतन ५०१|जिप नीचको कोई नजामै . ४९० 
जय हम होतेत्तव तृ नादीं ५०३ |जिहिं कुर साधु पैष्णद ते ५१६ 
महिं मात पिता सुतं मीत नं भारं ५५९५ |जिन गढ कोट किये कचनकै ५२८ 
जरा टुक मोच अय गाफिठ ५७ |जिहि मारगके गिने जाहि न कोश ५५५ 
जन्मत वाततम वीतगयो ५८६ |जिहिं रसाद्‌ घर उपर सुखषसटी ५५५ 
जव पटाद एन पर आद ८ ५८९ |जिसके यतर राज अपमान = ५५९ 
जन्म वायो उऊभावाहै . ५९४ |जिनकेरथ नेमि ६०० 
जग मानव देह मिरे न सदा .. ६१९ |जिन पायो उये पेमहीसे पये रे ६३० 
नगजानी क मसलन करणे ५९१।जित नीचको कोई न जनि ८९० 


जग रूखन सखन भोलन के . . ६१९|जिन्हानू शौक सारदा ६८४३ 
जव कि इयाम तै वशी वजार ६४४ [जिन्दा ठगे मेम तमास ६४८ 
-जगदाता सोई भक्त ५६३ |जि जह सव तकि दाथ ५६२- 
जबहीं जिज्ञासा होय ६१८|जे युग चरे रना ४७६ 
जप मन रामनाम प सार ९५४९ जेते यतन करत ते इवे ८८६ 
"जय जगदीदरा हरे ६५४ |जेतीसामध्री देखह्रे ६०७ 
जाको म॑शकट , ४७६ [जे ओद अडसठ वीरय न्हावे ५२० 
जाके वदा खान खुटतान ४७८ |जे चतुराननेक य॒त चार ६१८ 
जाके हरिस ठाङुर भा, ४८३ |जो जन परमित परमन नाना . ४८ 
जाम भजन रामको नाहीं ५१४ [जिन तन मन प्राण ६९१६ 
जप तप ज्ञानि सन्‌ घ्यन ५५६।जो जन छाहै खसमका नाड , यथं 
जाकी टीटाकी मिति नादी ५६० उयो कपिके कर सशि चननकी ४८७ 
जात पत्त न्पागी करी ५द६|जो राज देहि तो कयन बडाई ४९१ 
जग जानी ककु मस्तठत ५९१।जो नर दुखमें दुख न॑ माने ५०० 
जातु भजा कटि केटरिके ६११नो हमवा ५०३ 
जारि विवेक ज्ञान ६१७|जो जन भाव भक्ति कदु जानै ५०६ 


जा दिन मन पक्षी उड जेह्‌ . ६२८ |जो दिनि आब सो दिन जाह ५१२ 
भा जरुकेः विदे पर करै ६३३ (जो गृरुंदव तो भिर खरार ५४१ 
जिरि मरने स्व जगत्त घासा  ४८३।जो तू राम नाम चित्त करतो ५७ 
निर्हि कट पूतन ज्ञान विचारी ४८८[जो भरुख सततसगत्तिम 2१२ 
निह सुख पाचा अद्ध खाये ४८४ जा परव्रहममिल्या कोड चाहत. ६४६ 
निरिं दिर रच रच वाधत्त पाग ८८५ जीरो भाव अभाव यह मानै ८९द्‌ 


1) 


1 


अक्षरे कमपे पदोका सचीप । (१५) 








। पद. पुष्ाक्ष पद पृक 
-जगलमं = &०३ ( (4 ) 
जग्मे मगर & # लाड गेली 
जोगेया ध्यान धरै ८ ढी रहरी लाड गहली म माल 
सुर चाज ६५ 
(ञ्ज) सदी रहरीशरूनरी र्‌ देनाभेरो दान ९९ 
खो प्यारी भाज निङुन्हिंडोखना १०७[इमक्र गति चरत अनसी चार ४३ 
श्ूलनचलोहिडोलनेदरषभालुनाहिनी २०८ |इमकटडमक चटतचाट जनकनन्द्नी २५६ 
शूलो मेश राघाप्यारी रगीलो मकं चते रामचन्द्र वजत 
दिडोरना १०८ पजानिया २०३ 
शूलन युगरु किभोरकी १०९|गदे ह नव ईम डारगरे १५१ 
भरेत दिल ५ उङ्कर ठम सारणा आया ५८६ 
इरत तेरे नयन हिंडेरि ४१० (ड) 
लत स्याम स्यामा सग ११० उगुर मोगी उखा श्याम १२० 
५२४ 


(ञचोका दीनो सम्हारके भरी सारी [उप करती आकारा 
न ख्टके , ११२[उरदा उरदा अजरैक करदा ९२१ 
दयूलनहार नहृौनरै , ११५ |डगरमं प्यारी आन मिटे कदी स्पाम६२३ 


ञूखतको स्यामाके सग सखी । (उ) 

सामरा प्यारी ११५ |दाढन चल दशरय घर जाइये २५२ 
टो तो सुरग रिडीरे काऊ २१७]द्िग वेट धनी नरके हरिजी ६१३ 
सूरत सीताराम अवधपुर २७३ । (त) 
शठो है श्लो है रगे सदा ८०८ [तनक दस हेगे मेरी ओर ८३ 
क्यो मेरी चीर छरारी ८८७|तगरक हरि चितवो मेरी ओर ०४ 
स्षगडा मने पाद्या , १०८ |ताडवं गृति खुडन प्र ततत्‌ वनमार्टी ८७ 


(र) ताढन्‌ पे ताठ पै तमारन पै ६८ 


ञे सन्द्र नयन ट्टे शस कहतीैन १३६ |ठमजाथोनी जाओ जाके रे ह रातत ५८ 
टेदी कठा चद्रकी सकट जग १३६ म सुनो गधिका विनय कान = < 
१९३ ठम काेकोटाउली मान करव = £ 


डक नजर मिदरदी देख 1 क 
डक बगृठाम वैडो वागकी वहारे ०२६ [ठम टेढो म्हारी व्ठी गगारया १०१ 
टर सुनो बजाज दूरे २१८ [वुमृकाजानौरीगूनर दविकीवेचनहर १०२ 
क दे म्बा मक्खन छंडे «५६७|ठम्दं कोड टेरत हरे कान्ह ०८६ 
डुक घूस कमन छिप आयाहै ८७९ ठम या माम कंटा रहो आली ५४ 
दरी माखहार गोप ८४० [तुम करट देसी रे इतजात क्र 
टी पागट्हे चले टागे वीरे खान ५३०|तृ टै खख कमठ नयन अगि मे ६० 
1 


| 


( १६ ) मगरलाकर- 


पद पष्ठौफ 
तो मोहि प्राणनरैते प्यारी 


पद 
९० [तेरे रतनारे नयन खगे 


मरा मनमोहा समठिया , १४७।त१ी नजरोकी 


सखी वडभागभरी 
रो सुखनको किमेगे राधाप्यसी 
गौरी कल्हैेया चछ 


रो मुखचन्द्र चकोर मेरे नण्ना 


तरी व सानी स॒खदानी ११७ 
गदेन चं मेरेमन वसिया १३९ 
प॑ने वीमे जोगायमिया जीजनत १३१ 


तोसी जरिया नर भवन भटर 
तोसी नह कोर देखीी दशी 


तोटि डगर चर्त का भयोरी वीर १२२ 


८० [तेर होरीकी लटक 
५९ [तेरा राम वसतारै 


पृषठ॑क. 


3०|| = ~+ ज 

ल य ३० |तोसों कदा धुता करिहो - 
ञूटन कटि छ्चक जात 

री स्ञमक च्रूटन कटि ठ्चक जा १०९ तव तो भगवत सहायकाज 


६ 
॥ | गवि श्याम सरोरुहं 


तिनते खर शकर 

चम्द धन्यवाद्‌ ह श्वर 

८६ |ढम मेरी ससर कान हि 
८द६।ठम विन कौन हमार प्रचुजी 
तुञ्चते भेन दिटको ख्गाया 
तू रजनीचर नाथ महा 







तेरिजी भैना के अनियारे य 3 
मतवरि प्यार ` १३५ वृ गोद है ओर वृ गोषाठ ह 
तनो मन दरि विसुखनको संग॒ ३३३ तू बात चनद करो 


तन मन रग वनाय पिया सग॒ ३२८ 
तमे दुराराध्य स्वामी ३११ 


तसु वृद्ध भ्येते 


तातके सोचन मात कि दोाचरु २६८ 
तात मिरे एनि मात भिरे ३०६९ 






तूही एक मेरा मददगार हे 
तरी गठीनर्मे जादिन ते 


तीथन माहंसनान ३१४|तोय तोर महचब 


हर्दे अगि ह( बहत नच्यो 


१९१ [ते खेम रोट्प 


[1 


तुमगोपल मोत वहूत कशे १५२ तवर मठीन हीन दीन सुख सपने 


द्ञोकः पटिरावो पाव वेरी 


२४ | तन सतनका गन सतनका ˆ 


तुम षिन कृष्णदेव ओर कौनमेसे२०१ | तन मन धन वारो सावरी सरत 


तुम दरधे भेरे प्रि दञरथ रानटदुदाे२७३ 


तग भोग इन्द्रलोकं 

त व्याड दीनौ वृदानी रौभिारी 
ठृ खु भरर्बीदक्यांसोया ` 
नू. ममता मद मार्ह 

नू कडु जीग विचारत हे नर 





तर सीत्रभयो वराग तो 

३१२ |ततपद्‌ तरपद अ 

२७९ |ताती बान गरदं 

३२२ | तातङ आयसुमान चके 

३२२ |त्तिह योगको जगत न जानो, 
३०२ |तिन करते इक चरितं उपाया 


३६४ 
२६० 
२७६. 
३१९ 
311 
३५४ 
३८८ 
॥ 1.2. 
४५० 
८५९. 
६९७४ 
६ 
२९६. 
८५ 
४5५७ 
८७८ 
३६५ 
४३९. 
१८४५१ 
३९० 
६८४१ 
८१५ 
१५ 
४९७ 
४५५ 
४५२ 
५५५द्‌ 
५१३ 
६९१२ 
५५०० 
५३ 


अक्षरोके कमते पर्दीका सुचीपत्र 1 (५) 






पद | पष्क षद पृष्ठकः 
तिल तेलके भग रेह दुखको & देखी कर्हगखिनमे मौ भाण जीवनी ३१ 
ठमीह सुत्रता कड नाहि ९४९ |देखोी या सूट की ङटकन ७४ 
तुम द्र - ९4९७} देना शुन्या द्धि माखन . ९७ 
चरन भयो अपना रे लोभी मन , ६३०[देखत फी सुस उजरी शूजयी ,. ९९ 
ठेवटषद क ४७५ देख युगल उवि सपन खान १०४ 
त्मेग पितता तृही भेरी मात्रा ५२२|देखोीयहनदकारोरावरश्ीमगिजाताह १२७ 
तेग खत्त श्यामा वेमे &०३। देसियत णन गषूर २६२ 
ते नर,क्या पुराण सन कीना ५४८[देखरी माज नव नामरीवेप धर ८७ 
तेगी खाक फकीरी दि से चाह न ६२५|दपति दरपन हाथ चये १४७ 
वम सुनिथि हे बारे राजा ६ ३७|दुमदि उ द्वारि २०८ 


(भथ) दशरथ रान व्रवीलो छैटहीरी . २७५ 
यारे करूमी कपोदन खटजी . ११९ दारे मेरे वशी कोन वनद . २३० 
पिर घर वेसो हग्जिनप्यारे - ४७९ [दात्ताडः महीप मान्धाता दिरीप ३२० 


थिर सतन सुहाग मरे ननावरे ~ ४९१ [दास अनन्य मेगे निज खूप , २१९ 
(द) दीनवधु दीनानाथ ,.. ५८२ 


दर्नसो दिखाना छटा दरतो दिलाजा १३ दीनानाथ दानिन १.१८ 


दरि मतवोरे कान्द सोरे प्यारे परे १६ |ठीनवयाड्‌ छने भयते, _ १८८ 
दीनन दख दरण देव सतन हितकारी १०१ 


दम देना म्राणप्यारे , १२२ 
दयि पीगयो री माई आज ३ दीन हित विरद पुराणन गायो _ , २६७ 
ररक द्र्य परिक फर्क ७६ ।दीनको देया दानि दसो न कोई ५५८ 
दार पारिथाको खूप राधेको बनायलाई १०० | दीन भये गजराज ९६ 
हिल ठेगयो दमासे नंदसरर्दसतेर १३० दीन दरश मोटि ~ २०९ 


दविल्टारथारप्यरिगङियोमि भेरेभाजा १४० ठीपमे पत्तग प ^ 
दान्रके वधु चार मोचो दःखतक्कार २८ दुर्जन दुशासन इकर गद्या २९८ 
8६०९ 


देम अद्भुत सविगतिकी गति ७|दुनियाके परपचोमें 

देगी यद केसो वारक रानी यरोमति ९ दूर खेठनं जिन जद टटनमेरे २४० 
ठेस चरिति मोदि अचरन अत्रि ३३ [देखा देखी रिक न दीद रेरे 
देगयोम मथनिया कते फोीनैदलल्ने ३८|देख सखी निरपाय रामके १५९ 
देन दे मोगी पैन परव ४४(देलोरी यवि राम वरदनी ~ २५९ 


देषो माहं वाद्स्की धरिया ४९ देसोरी यद नैनन मर भग २४६ 
#\ 


६१८) 'रागरेत्नाकर- , 
प्रद पटक पद पृक 
देख सखी भज रघुनाथ शोभा वनी २७० [देखन को सखीर्भैनभये , ~ ३९९ 
देख सखी आज चन्योभरी . २२९ देख सखी नव छठ छर्वो ३७४ 
श्वपदग तारे १८९ देख सखी वरषभाचु किरोरी , ३७९ 
देव एक महांद्ब _ ३११ |देदा विदेदाके देखे नरेश ३८६ 
देखतके नर दीखतदे ३०१ देख ज्वा नाक ३९५ 
देहतो स्वरूप तीछो ३०३ [देदधुनि पास युनिवास "४१८ 
दे पृतना विषे २०७ [देखे मेरी मति बीरानी ६.४ 
दृन्त कि पेगंति ुन्दकटी २ दोपदी ओर गणिका मज गीध्‌ ३८६ 
देखनेके ठरे तो ३०५ |द्ग्डा अपना जो तुम रघुवर ` ५८० 
देवहू भयेते कहा ३०६ ।टदाचार सो भवन सचे ६११ 
दैन दई फर पर अनेक ओ ३१७ | दस्मीयो मोहन किस दानी ५९९ 
द्वीपी धार्यो न्यान १९६ |दया चट दोग * ६०७ 
इग दुने सिच रहै कानन रँ २६९ दारिद्र देख सव कोय हसे ९१५ 
गन वसी रघुवीरकी छवि * २७१ [दोड वरम धुरन्थर धोरी ५०५८ 
^ दुम दुमद दान द्या ४१० |दासतो तिष्ारे जी ५९३ 
दास सुदामा को सैपति ई ३९५ [हारकाके बीच पासा चेत हारि 5६४८ 
दानी भये नये मागत्त दान . ३७० |दिनते पहर + ५०९ 
दानि जो चार पदारथको ९१९ [दिला एकदम न हो शाफिल ९७२ 
दानी कट शकरसे नाही २० [दीन विस्तच्यो रे दिवाने तेने ५०८ 
दार दिरगीरना होय भूटे ‰४० | दीजिये ददा मोटि चठरथुननकर २०० 
लो सुदच्वतत जिन्दा ४६१, दीनानाथ अव वार तुम्हारी ~ ५९० 
दीनवैघु दयार्सिधु ३९५३ ठनि मर्छनि दुख अग टर्न , 5८५ 
नदयाङ् दिवाकर देवा ४१९ [टीनवेधु दीर्नोकी द्रतेये पीर ५९६५ ` 

~ध दुदखो सीरो परयो ३६२ दुखहरता हरिनाम परनो ५१३ 
रत्तं आय दुरेी दिखाय ३८३ दुनिया टी त साई सचा ५७४ 
दौड भया भेया स मागत २४ निया जटी छोकभी छे = < 
दुध द्धि तेचना कनकयार ३८९ |टानियाक टारतहि ३०२ 
दलह श्रीरषूनाथ चने ३८९ (टुरम जन्म पुण्य फट पायो ५०० 
पण विराध खर्‌ ,३९६ दूष त्तो चेरे थनौ विटाग्यो ' , ४९४ 

५३९ 


दष प्वि सिद्ध 


॥ 


४ 


४८६४ |दूध्‌ कंटारी गड्वे पानी 


अक्षरोक्ति कमसे पोका सचीप ८१९) 









पद यृ पद. पष्ठक 
दुर्‌ रहो रघुवीर खें मम॒ . धूप दीप प्रेत सान आरती ५०४ 
देवा पाहन तारीयठे ४८९ | कदो अयू कटो ६० 
दीनिये देन सुञ्चे व्षीके वजनेवाङे९८१| धूल जसो वन जाके ४६१६ 
देखो आी ठढे कदमकी या ५७२ | चोरं मोन भोरे सोहन ६२३ 
देसे जाना फाग मोहन - * ५७२ (न) 
देह सो ममल पुनि ६१५।नट नागर चित चोर गद तक 
देस तो विचारकर ~ ६१६| माग समिय २९ 
देसी देखो अजवासिनके भाग॒ ६२६ [नरि विस्तरत सखी र्यामकी सुरतिया ४३८ 
देखो इृन्दावनके कैसे भाग २६ [न्यारी करी मरम अपनीया ८२ 
देवलो गी या वेनी गयी नदके कुमार ६०७|नाचत छल उवीकौ नद्का कुमारे ७८ 
दौटत पाय न कीनिये 5०५ नारी न जानि वेदा निपट अनारी २०२३ 
(ष) निशे कादेको वन उठधाईं „ 5७ 
नितेत गोषाठ सग राधिका चनी ७ 


थन मेरे भागकी भप ~“ ९ |निरखत सखी चार चन्द्र इथाठीग २८७ 
धवे मदट चद रल चगल १०८|रनीद तहं वेगी आरी जो कोई 

धूर भरे अग खेत मोहन <| गाहक होय . ९३ 
धेुके चेशेया प्यारे मेया बलमद्रयके २७ |नीको रगे गधावर स्याने १८६ 
धानि वाने भीवन्दावन धाम १८५ |नेक मे परि कान्ह खडि दे मधनिया>५ 
धमै सह गाधिकके चरण >२०|नेनाकी मारी कटश भरे ० 
धममणि मीन मयौढमणि गमचद्र २२९ [नैन चकोर इख चद्रहूको वारिडागा ५२ 
धामे वनिं वानि मातं गग २५० |नननकी चचटत्ता कटा कीने ७८ 


धरे छदी पाग वदी चन्व्का २८६ [ननोर चिनचोर वतौ २४ 


भग धीर के चट देखिये जाय 3३९८्नननरीकरि कोट १८९५ 
मकरी से्जग ४१५ नेना मन अपमान सद्यो ०२७ 
धूर भे अति दौमित स्याम्‌ २०८ | नर्नेठन वृन्दानचन्द्‌ ५७ 
थन चन्य रामेण वाने - ५२ < |नदधुवनको भूषण माई २० 
घनवता रोय कर गवि ९५० [नद बुटावत ह गोपाल" ०२ 
शम धूम नर नारी नाम बिना ९७९ [नद्राट निर हेष वट रे ९४ 
भून इद द्यौ जग भीतर जो ~ 5११ [नमो नमे इन्दावनचन्द 


६४९ |नव्‌ वग चक्रचूढा पात 


धन्य भई तिनक्री जननी शरा हा 
० ०७ नङ्‌ वहार आहं मनभाई्‌ 


चायो > मन दु दिनि धायो 


(२०) रागरलाकर- 
पद प्क्ष पद्‌ पृष्ठ 
नृपाति वर राजत पगजात २६५ [ननन वेक विशाल्के वानन॒ ३६२ 
नृदके आनंद शे मुङ्खंद परमानद्‌ १८७ |नदनदनके रेसे नैन ३८० 
नवर रघुनाथ नव नवर श्रीजानकी २१४|नर्‌ अचेत पापे उर रे द 
नही शोद्धररे वावा रामनाम ,२२७दरप कन्या के कारणे „+ ६१६ 
नमामि भक्तवत्सल कृपाडशीट नू मर नग काम अवि ६१८ 
कोमलं -*~ २९७ [नाहि कड्‌ जन्म नाहि कदु मरै ५५९ 
नाईहैन गदो मनम जर्‌ २७ [नह एसो जन्म वाश्वार्‌ «^~ ९९ 
नाथ अनाथनकी सुव रीन १७७ [नभर सुरलक ग्चे हरिजी ६१० 
नामकी चैन गसखौ वनी „ १९५ |नवठ वसत नवर भीषौदावन . ६२६ 
नाथ मोहि अवकी वर उवारो २०२ [नी टम वेद्के षादी ६३ 
नाय तुम दीनन हितकारी २१३ [नाम योग व्यान चित्त टाया ४८४ 
ना जातू भरा राम कतां ३२७|नाय कटय न जानो ५०७ 
निरखत रूप सिया रघुवरको २6३ ना इह मानस ना इह ठेह ५९१९ 
निरख श्याम हर्धर मुसकाने - २८३ [नाद्‌ श्रमे जसे भिरगाये ' ५१९ 
निशेदिन वषत नयन हमारे १७७ |नाम लेत कटु विघ्न न टागै ५३३ 
नेननकी पठदी पलमे ३०३|नागे आवन नाग जाना ९३५ 
नदरायके नवनिधि आई २३९ |नागर जना मेरी जापति ५९० “ 
नद मेरे मन आनद = २४० [नाना सूप नाना जके ग्ग ९६० 
नेग नग जते छिस = २६६ |नामको आषार कते ~ ५८ 
नर नारि उवार सभा मँ टौत॒ २९९ [नाचत दै दे तारी ग्वाल ५८७ 
ति भ द्वर्दं ५०९ ।नाद्के कोभ तजे शग प्राण सो ६९० 
५ नाहि एठे जगमु़्ि निभेष- ६१३ 
नाम अनापिर्से खटकः _ २९ नित उठ कोरी गाजर अनि ‰ ५१९ 
५ ५५५) ५ निमाने को जो ठतो मान ५४६ 
नाचतही निभि दिवस मर्यो ५४३५ (1 को धन तेरो नाउ ६ 
नारक विकार मय ५ च य 
नाम जपन क्यो छोडदिया ‰ २७१ |नि्ंण आय सयुण भी ओद ९६१ 
नाही मेरे जाति पाति ४०१|निग्स ससी शोभा मीरामकी . ९९७ 
नून नाम अरु रूष ४८३ [निपट वैकटं छावे यद्के मेरे त्रैना ६५५ 


१ 


सन छख्यो जन ऊजनते 


३६० | २ + ५०९ 


अक्षरके कमसे पटकः सुचीपत्र । ८२९१) 
पृषकि 


पद पृषक्‌ पद 
नीकी की मकट रास ९९ १एत सपरत जन्यो य्दा = ~ १० 
न विन मीन दुसी , &११|पोटे स्याम जननि गुणगादत ५५ 
नीर भरे सैन ९८० परम पवि हम मित्र हमारे छषो १६९ 
नेह जप्य नद्‌ नदनसी ‰> ० [पतित पविनं दरिनाम तिहयरौ २०२ 
नो नीर बह तलुक्षीना „ ८ ०४|परम नीत भीति नैँदनदन २१७ 
मना कीनो बुध ६ ०६ |पीगया दिर खटदह्री कलमी २८९ 

प्रयमे युरुजीके चरण वद २१४ 








(१) पाति गसो मोरी श्याम विहारी १९७ 

मयम सनद्‌ गोडयन मन मान्यो ५ १|परिपरण पापके कारणते ३२१ 
परम वु राधाना अवार 2८ प्रिवारके सनेदकेः ३०८ 
पष्टिरे तो देसे आय मानिनीं परतिक्रानन विरदनते मन वाछत॒ ३१२ 
शोमालठ ९० |प्यारीजी मोतन है क हैर १८ 
पा्छेभेरो दान चुकारी | पाती मोरी दवाग्का लेनाय २०१ 
अके अच नीचनर्दिकोई ०५३ प्यारीजी तेरे भगमे पूूठनकी वहारे २२७ 
साडे मोगन छागन प्रवि २१।प्यारीहुम कौनहेगीफटवावीननहागी २२९ 
प्यारे निन मेरी वाह गहे - ३९ |प्यारीभेतोत्िधरीमािनिया २३० 
प्यारीको गार करत तंदलाट ९०९ (रात समय रष्वे जगि „~ २९३ 
प्यारीमंषठमे देखे स्यम १६ |्रात्त समय उट जनकनदिनी २७० 
प्यारे तेरे जीयाकी न जानी जात्त पारह्म परमे .„ २५२ 
वाते ~ ७६ |पाच वरसके भय मरी २३५ 
प्यार भेरेगसामे जिन उर्विया ७९ |पाडेजी भ नाहि रलता प्यार =३६ 
प्यारीजी तिहरे विन कठ ना पतै ७९ |प्यग्नी गिन फ हजार पदे २३६ 


प्यारी शीतम सग च्ठगग दिटौगना १११ |प्यरेनी फलकी सेन । ~ २३६ 
प्यार तर वेन अमीर वरे ~ १३९ [पासी ससि मधुवन से आई = ९७० 
4 1 9 ध पिया विननागिन काठ्डी रत॒ १७८ 
वान म # (0 पिया तरी नलिषा नमत २९० 
प्यारी पिया दौड सेत होश ~ ११८मीतम चर मततिन उतारो ~ २०५ 
भीतम हुम मौ दमने वसत ६० |्ीतिकी रीति रगीटोईं जनि २२८ 
परीत रहे प्रिया मनये पियास पाडेजी मो्रामनाम खदेर २३६ 

पन पको ६० वति दैति रदु जनि २८ 


(२२) रागरलाकर- 


पद षाक पद पृष्ठाक 
पीटर अवधू हा मत्वाराप्यासा, ~ ३३० पवन गुरु पानीपिता ५७३ 
मतिम जान ठे मनम ३२८ मधु तृ मेरे प्राण अवारे . ५१३ 
पुण्यनकै वदति सुभोग चिर . . २३०९ |मरघु एरी मनोरथ मेरा ९९६ 
पंत यामवधु शृदु वाना . >दे६ [प वेट सि जप तप व्रत वरि ५८१ 
पर्णं जहम वताय दियो जिन २९८ [पदि युनिये ५२३ 
पेते बाहर शोतरी वारक , 3०१ |पवन उपाय वग्ती „+ ४८९ 
पग चुर ओ पहुची कर कैजत॒ ३८८ [प्रथमे छोडि पग निदा ५३२ 
पद्‌ पकज मजु चनी पनी ३८८ परधन परदारा परहरी . ५३८ 
मर्रुरूख पायक ३९२ | रुकी सेवा जनकी जोभाः ,. ५५१ 
पद्‌ कोमर स्यामर गीर कटेवर ३९५ |माण पुत्र दोउ वडे ६०९ 
मरभु सत्य करी ह्ादगिरा ३९९ मधुका सुमिरै सो पर उपकारी ' ५५९ 
परयो है छपद्‌ छवीरे कान्द ४९७ |प्रधुके सुमरण ` म्द 
प्गन कृव चलि चारो भया ४२९ अको समिर मुमिर मन मेरे २७१ 
परशु हों सव पत्तितनको शको ८३२ (धु वलि दीनदयाल ५६२ 
अभु तेग खीला अपरपार अगम सपार ८४७ [पट्टे इराक, किंता ' \ ५७९ 
श्रथ मेरे ना उतारो पार्‌ ४४७ प्रस हो कव ङ नाच न्चैहौ ६०९ 
अभ्रु प्रेम एक शाग्वसे दिलकशारै ४६९ | रयम दिये विचार ६१५ 
प्राण वही जरह रि्चवापर , ३८६ ।पटोभयारे कुष्ण गोषिन्दमुगर . ६४६ 
पात मरी सहश - ३९२ |पारब्रह्ला अपरपर देवा ४७८ 
पापहरे परितापहे ०५ माणी कीन ८९९. 
पाय सुदेह्‌ विमोह नदी ४४० पार परोसन प्रठकेनामा , ५०२ 
भ्राणीको हरि यदा मन नदि वि ४२२ [प्राणी नारयण सुधर ५२२ 
प्यारे गम छोड टुनियाका ४६६ |पाचवषंको ' „ ५२९ 
पिय प्यारी आज दोरी चर्त |पापीििमेकाम वताय ५४२ 
यञ्ुनातर ` २०८ प्यारी लर तेरि री आषीन ६२४ 


पीरे वन वाग अमुराग भरे „ ३६७ 


शरतप्र तुम मेहि माणते प्यागै ३७२ [रा लट | 
रवं ण्यनते वितं जिन ३६५ प्प्ारी नकेनिरसो नषरगलाठहि ६२९ 


मेम षे जु रे रगसाबरे ˆ .' ६द्‌|प्याग हौ कतेक मान ग्चाऊं ६३६ 
पोद प्यारा याद्‌ . ५२६'|मातकाट नंदलर सेतर हरी ६४२ 
पेचनेटी वर पणेङ्कदी तर्‌ `; ३९५ |पाग्बह्ल पमश्वरपुरयाोत्तम ६७. 


” अक्रो क्रमे पदक सूचीपड । (>) 













पद पृष्ठक पद प्रष्ठ 
परिया मरम नगरं ~ वडो दोय 
मेम नगर्‌ः य सोर नदको आरी 

मिया तेमे क्यों कीनो'मान £35 (नजवापिन पट्दर कोर नारी 8 
पीत वसन ऊद द्रान ‹ ^५४बन ते आये बनवारी ४३ 
ति की रीति कद्‌ नाहं गखत ९१७दृषभाु दवि जव देस ६९१ 
पीने ऊठ पीतो बरपुर ` ६ ध २ वनत वना कडु वन नहि भते ९१ 
धरे यर फां सुन उपदेश ५ भ वरन पर नीकी आजधघटा १०५ 
पूछ पर पदन ५ ६० २ |वल्बिलि जादिया श्चूटनप्र २१० 
धरी न परत रहादुकी ५२२ |वरतर सारो गाढो १३६ 
मेम सग्यो परमेश्वसे . ६४०।ये मेरे भैननमें नदृाल १४४ 


वते मेरेभैननमे दो बीग १८९ 
वेसुरिया विषभरी वाजी ९४ 
वामुरी यजेतो ज्म न वर्तेगी वीर ५९ 
वाधा दे राधा कित गहं ६२ 
याजी धर आईं वाजी देखषेको धाह ६६ 
वासुरी बजाई भाजन रसो अरारी ६६ 
वाकी छविं क्त प्यारी ११८ 
प्रिलम्बततन माखन दे रीभाहईु- रय 
फैवरि किदो मेरी मान ८० 
विन देखे मन मननमेरो १३ 


पटित जन माते पट पुराण ' «४९ 
पने मेरे वीर्‌ प्यरिनाउ पेनादारेया६ १३ 
(क) 
पठ गये गोप गह गोपिकन भूठगये ११ 
पूलनके सभा प्राट पटी सुषए्रनकी ११३ 
षूटनकी चन्द्रक शीश 
फूलमकतो ० ११३ 
एलन चदाओं तने एूठनं फ़रस विये ११४ 
फटमेके वगठेमें राज पिया प्याह *१३ 
फिरफिग राम सियातन हिरत २६६ 


कायन ५ ७ शरलत स्यामङ्ञीन ठ गोरी ` २१ 
| 
ध नि वेसर कनक अति नी ९९ 
रनद नद जूकता मन वीच प येदग्दी ति द्द्‌ न आवे शेय 
ष्टी वना वेखरिया ४६[वोरता क्यो नही रे मिजाजी " ३ 
(ब) यदौ -रीदारेपद सुखदाई ' ७ 
10 
1 छाल = < सरोज तिहारे ˆ , यछ 
्माहूके ध्यानम न अविं कमू एक क्षण२८ (6 ४ ९९ 
नकी अरीरनीके भाग्यभलेदेखो भैया२९ | “ख [| ~ 
जि री महरि मोदनकौ ३३ |वसी भेरी प्यारी दानि मान मान॒. ५७ 
ग्जो नहिं मान्त चार चार , ~ ३६ |चसी यमुना पै वान रही ॥ 


(२४) रागरलाक्र- 


पद पृर्टाक, पद्‌ पृक 
दावन सधनङ्कन माधुरीरुतान तरे ६५. चृन्दाबने षिपिन सघन वशीषेट १८६ 
दावन ऊज घाम विचरत पियप्यारौ ६६।वडा विकराठ वैष ३९५ 
यदावनधामनीकोतरजकोविभ्राम नीकोऽ० | वजी है बजी रसखान वी ३६२ 
वर दतकी पगत न्दकटी २५५ |वसी रै शाश्च छ ज्यो ३६८ 
वतदे सखी कीन गी गये इयाम १७८ [वठ्कट वतन ३९३ 
वहते दिननमे विदेश दवै आये , १८२ | वनिता वनि श्यामर गोरेके वीच ३९४ 
अज रज मोहनी हम जानी १८५ [वचन विकार करत वह ९०७ 
अह्य मे दयो पुराणन वेदन २२१|वरण धरम गयो „ ४०९ 
अज नव तरणि २२२ चुर वेरको बनाय ९१० 


वन्यो सिया प्यारीको वनरा २५८ जह्य जो व्यापक वेद्‌ कै गम ४१९ 
वन्यो सखी दद अवध रगीखो २५९ |वडी दहै राम नाम की ओट - ४३५ 
वरज यदोदे तू अपनो वा २४९ (वस्स कर्जी हुनवस्सकरजी . ४६६ 


वजप मुरटीकी तान सुनापै २४४[वस अव मेरे दिर्ल्मे ४६९ 
वाको हमारे यार समाया २७२ | बह्मा महे शेष नारद्‌ गणेश २५५ 
वार्‌ चार्‌ सशञ्ञाय रही मेँ ३३० |वाकी षिलोकन रंगभरी ~ ३५८ 
वात्र चक्नदौ करो „ ३२३ |व्यादी अनन्याही ३६१ 
वार वार्‌ क्यो तोहि . ३०९]वाकी कटाक्ष चितैवो सिरो ~ ३४५ 
विङ्ग जिन मानो उ प्यारे १७४ वार गोरस वंच री भाजतू. ३६८ 
चिन गोपा वगन भई ईन १७७ .वाछि दल कालि ३९८ 
विहरत वागवामे देखे छदे भानवा २५४ न्यार करार महाविष पावकं «०४ 
चिना रघुनायक देखे २६४ |बाटक वोर दियो वरि कलि , ४१६ 
बिरने नौका श्लोका वेखाहया १८० |चावरो रावरो नाह भवानी २० 
चिदया पठने गये गुरुकी चट्शाठा २३६ [बाह्मण वैश्य श्ुद्र॒. ४६१ 
वीत गये पिचठे सवही दिन . ३०२ | विश्वे जयी शगुनायक से विन, २३९६ 
स्ैररे मन सवरके नरे ३२४ [विसाख वितारयौ  , , ५४६ 

, केरी धर माकर ... ३०० [विधा कहँ कौनसो मनकी, ४५८ 
बरत अवनिप कमार २५९ |वातत चठनदी करदो „ ३२३ 
= वेष विरागकों राग भरो ४८ 
` कषन कड ्ररहमरे * “ २०० (बरक _ . ५४ 
, दृन्दाबनके राजा , ~ २२२|वेद्‌ ओं णुराणनमें ३९४ 


वन्द रघुषात करुणानिधान २७६ |वेएुवजावतत गोधन गावत २६३ 


| 


अक्षरोके कमसे पदाका सुचीपत्र । (२५) 


पद ६ पुरक षद पुष्क 
वेदन पुराण गान ८०६ |वाको उल मानी भेया सेए , ६३० 
वै बन्द आचखी ४३८ [विन सतती होय कैसे नारि. ८८३ 
पैरिनतते बरनी नर विषया व्याप्या सकर सतार ४८३ 
वैदकी अपथ एात्त क्र न॒ ३८५ |विसरत नाहि मनते हरि = ~ ५२९ 
चक विल्णेकन & दुखमोचन ३८९ [विरथी शाकतकी आरना ५९८ 


ची वजादव आन कटयो र ३६६ (वत्तरागको सपतार्की छोड क्या ६०२ 
वमीवट यमुना तर निरखत्त बनवारी ३८१ | विरथा कदो कोनसो मनकी ८५४ 


व्डेर जौ दीसहिरोग ५७९ |विना विचरि भो करे ६०६ 
अही गरष किया नटि जाना ८८० वीतम वीतम जन्म अकाज रे ५५४ 
वहु प्रपच कर परथन ल्यावै ५०२ [बीती ताहि विसारदे ६०६ 
बडे वडे राजन अरु ५०४ वीर यहं पीर न जानै री ६८२ 


वदो कर्यो न होड माधो मोस ५४८ कामको ५१० 
नजवासी कनैयाखाल ५६८ वेदावेदी भाया भा सुत सत्तार ६०८ 


त्रनरानके सखी ५८३ ५५ महानि सिद ६४० 

हनी मदर यन पिरम ०८८ जन्स 

वदिया नाकर्‌ गाफिट हा तहा 

अ्ञमोटन आयोरे ५९६ (भ) 

वरकौन भगे ठमतै दरिजी ६ 

चदि व श्ुकुटी तनीको नकवे्र वनीकी ४० 
न „ _, [भक्त दे भवतार धरम १० 

व भत २“ |भठरि रगीठेऊंलाचे जाट मेप डाग ०२१ 

4 ७३५|भयो जयकार जन्मे मुरारी ७ 

बाजीगर जते वाजी पाईं ५ १०|भवनते निकसे नदकुमार १२८ 


परनारसी तप करे उट तीर्थं मरे ५२३ |माग्यवान वरृपमावुष्ठतसी कौ ~ ७० 
येकि सबिरियिनि मेरि मोदि आनके ५६८] भीगत्त कच देख इन नयना १९७ 
परकीया पर्गात्ते ०७४ |भीगत ऊुननमें देऽ आवद १२७ 
षाएनी तू वग स्वेठे „ ६४४ [मृपणू अपने ठे रीभेया ५३ 
प्राग नाजरिततरी यामि . ५८४|मोर भये उठ आये मोहन ७८ 
पणी वहत मकार है . ६११ मनन भावना द्वियना प रर 
पदर दौरे जातषर ६२० [भरत काते उण हम नाहीं >५० 


६२६ 2), ॥ रागरलाकर- 


पद्‌ ॥ ष्ठा पद. „ ~ पष्क 

अजनपन राग्रचरण सुखदां २९१।क्त वत्सर . ४९१ 
भजमन गमवरण दिन राती २९२ [भली सुहावी छापरी जामे युण माय ५११९ 
भजमन श्रीराधा गोपा ३ भटा जागेरे स्गरी रैन िहानी . . ६०० 
भयेसौ कृष्णक भारी * २०९ भय हारकके चितनेमक्टै .. ६१९ 
भजमन बृन्दावन सुखदाई „ १८५ |भसोसो दृद इन चरणनकेरो + ७५९ 
भावीके भाव अभाव पथान . ३०८ [भाई तेने सितम सुनारा रे ५७९ 
भोजन आप गदयो जिनने . ~ ३०४|युना वाय मिलाकर डारयो ‰. ५१८ 
सुजन पर जननी वार फैर डारी २६३ |भूये भक्ति म कौल ५०द्‌ 
भूमि सेन मूर फठ ~ ३०८ |भूर भाग्य भाजन भई ५८० 
भूमिद कीरेणकी तो ~ २९९|मोजन की वातत सुन „ ६१८ 
भेजा तुम योग हम टिया धर दीशपर १७० ) 

भडनमे जामे सिहको सावक ३१६ ति (म्‌ 

भे(गनमे रोग भय . , ३१४।महछने तते षाड मायो * २१ 
भोर भयो जागो रघुनेद्न  . २५३ [महारानी भीराधे रानी _ ~ ६७ 
भोर भयो जागो मनमोहन . . | मनावत दार परी मेय माई ८९ 


विद ॥ 
भटे भृष कदत भले भदेश भूषनसों ३८९ |मनमोढनी मनमोहन मन मोदिवो करो९० 
क खु सुसकन कनि थोरी योरी १८ 


भले भारत भूमि भे कुरे जन्म॒ ४०३ ष 1 
मनभावन देपविन आवन सावन ५४६ 


भो भरीभाक्तिदे जो मेरे के गिर ५२७|१ ५ = 
महे दुरे शोकै ४५९ मची है आज वीव पै टोली _ १२० 


भयो नति कार कति ४१३।मन हर लियोहै मेरो वा नद्के टकारे १२९ 
भदो भार षि ` ४४५ मन क टिया इयामने ् १४९ 
त ॥ मन मानेकी वात नहीं कड जाप्तिको १५४ 

्रातरगण यह उपदेश हमारा ` ४५३1५ उ 
1 ‡ [मनमोहन खार वडो छया ~ १५४ 


भिष्ठुक तिदारो कहा „+ ३९७ 
५ ३५०।मन अस्क्या वेाखाे नाट , २१४४ 
श्रामेपीर व्यार पट - ४०२ 
~> मानो वात्तखरन मोरी - २९१ 
ध माखन तनक देरी माय २४ 
भेष न, \7~ निक द ५ 
५ सवनाय भे गद ते - ५ १३ |माखन चोर र हैपायो - रष 
गम्‌ रोग वियोगे समोगम . ४९३ |माखनकी चोरी * २९ 
भोर भर्ग वनी सुथरी `` ~ ^ ३प्८ माई विधि दते परम मवीन . ५४ 


अहि कमान सधान सखन जे ४१२ [माये यै सुकर देख चन्द्रिका 
मुं प्राप्त मादधष्य देहस्य " ७५ | चटकं देख = „+ ७० 
#। 


अक्षरो कमते पदोका सचीप । (२७) 
1 





पद्‌ पुष्टाक पद पृषठौक 
मामिय चिता लोक्य वृत वपूनि- म गाय चरावन ह्न थट्‌ 

चयेन , ३ मेया मेरी कमरी चोर र्हं ४९ 
मान तन चल सजनी अनचद्रा ढा- (मैया मोह एसी दुखदिनि भये ५३ 

केरी ८५ मे तो यापवारीहो विहारी जी ९६ 
माई गी आज ओर काल्ह . १२६ मे तो हं नदको खटा १०३ 
माई री आजको श्वर सुभग॒ १२७ दयामदिवार्नीमेरादरदन जाने कोय १२३ 
मार्थप सुट शति डल १५५ (मेनैदेसररिआज मोहनकी दन ४२९ 
मालिनि मधुभेरे मैन रसीरे १५७|म गिरिवर संग राती मया १६३ 
माधव केवर प्रेम पियारा १५३ मनू हरदम रहा ण्य 
मिख्ना बे महवूव विहारी १४१ मेनू वरज ना भोल्शमा १४३ 
मिलना वे दिरुदार साषरे १४१ मोको रेगमे बोर डारीमे १२९ 


मिट बोलनी नवर मानिहारि ~ १५८ मोिनदवर र चलो गिनिया 


छरल्या जो पाऊ तो मैं तेरोही मचटरही {० 
यणगाड ~ . ५९|मोहनजागरीवाकगरं , १९ 
सङरकेरगनपैरन््रकोवलुपवारो ७२ मोहि दयि मथनदे वरग २५ 


ख॒ङृट माये धरे सीर चन्दुनक्षरे  , १२६मोको डगरचलत न्दं गार्गि 3७ 
मेरी भरी मदुकषियाछगयोरी - ३१मोरह मत रोकेरी तरू एरी अजनागरी ७६ 









मेरी सि मान छियो प्यारी राधा - ६२ (मोहन मै गरनर वरमरानेदी ~ ९८ 
मग तो जीवन राधा विन देखे नहं चनः | मोग पा युरखी वनमाट १४ 
मेरे कर मर्हिदी ९३ |मोर युकुट वसीवारेने १२९ 
मेरा टदे अचरवा २१४|मोहनी रूप वनायो ररिनेवाना = २८९ , 
मरे नैरनोका तारारै, १८१|मोतसो वात सुनो जजनारी ४०य्‌ 
मे जिया पेत आन वसी १८३ |मडट गस विटास महारस ७१ 
र गिरिषरय॒पाल दूसरोनकोई , २८३|मघुकरदयाम हमारे चौ १७६ 
प योगी यदा गायारी वाटा १३ [मनम मजु मनोरथ हरी ग्द 
या मोहिं वडो करठरी, १८।मन पतह ओंसर्‌ धीति ३२९ 
या मेरी कव विगी चोरी १९|मने रुकी यग्ण प्रचारो ३८ 
या मोहिं दाउने वहत चिद्चायो १९|मतछे वृ रामको नाम २३५ 
यारी मों माखन भप २५ |मदनयोपार दमि गम ०२३९ 


क द धन ६ = 
यामधैमरनाहि माघाखायो ३> [महटनं चटा नवर अख्येली ~ “ =>€ 


८२८) रागरलाक्र- 






पद्‌ पृष्ठकः पद्‌ ् त 
ग्तत जिन चेश | दुगा ठरव्य्‌ मवय २३५ 
4 ४ { तै ~ २.३५ भीति गोषिनदसे ना घट 
मनर भ्रमते ~ २०५६ हग काम्यो जायन एमा => 
मानसर तोवही -.“. १८३ मर भल दयार्हा खज" ५ 
माये जू.जो जनते विगर १८९ मरो देह मेरो गद क 
मनि पारउतारोजी १९३ [मतो द पत्ित्‌ आप श 
म्दामे सुने से तरि्ुवन नी १९९ मेया मोको वेर धषुष भयोरी 
म्दारी कोई विगेरेगहो २०१ [मे कि कहौ विपति अति भारी २७९ 
मारक कुरु आरमके दी ठम २०६ कीन बेनर २६५. 
माधु गति तेरी ना जानी २५७ तो पतित उघारो श्रीरामा ~ (२८० 
माई नित उठ „ २५५ नू तारी वे रव्वा वदी भवशुण हारी ९०६ 
माता पितता हितवन्धु २२१ [मोर युङकुट वारो धरे ` १८८ 
माटी खुद करेषयार २२६ |मोसम कीन टिल खर कामी ५९२ 
मास यि ङुचनको- * ३९३ |मोसम कौन अवम जगमादीं १९२ 
मान लिये तात श्राव ३१८ |मोमन वसो उ्यामा स्याम॒. २०० 


मातत पिता युवती सुत वधव ३०३ [मोह जनित मरु टाग पिविष्‌ विप्‌ २९७ 
भिलजाना दो प्योरे नदकिद्चोर २८० [मोहन जानी तिहारी वात॒ „ २४७ 
पिखलाना राम प्यते २६५ |मगट रूप यदरोदा नद्‌ „+ २५७ 
मुकुट पर वारी जाऊ नागरनदा २३८ (मगर आरती गोपाटकी .. २१५ 
सुर्टीके टे सुनवेरा मालो २३० |मक्रा्ृत ऊुडल गज कि मार ~ ३६१ 
श्रूरख उड वृथा अभिमानं ३३५ |मनमोदन जाकी ष्ट परत ३५७४ 


मरह एक माकी ११ ट पिचकारी श्याम अव देंगी ३७९ 
शृते मोक्ष करे सव पतत . ३ ०७|मनमोहनसम द्र कोट त 


„+ ३८० 
मेगतेविदारीजी प्यरितोदिखाज ०८९|मख राख्वेके काज ३९४ 
मेरी सथ खीजे श्रोनद्ङमार १८२ [महा वाटि वाछि दकि » ०० 
मेरी सुध जीने श्री्रजरान «~ १८२ महागज चरि जास „+ ५१२ 


मरे माधोर्ज मायो ततस्रे 

मेरी मत्ति गधिकराचरणरनमं रहो 
मेरे गिगधारीजीनो कौन ख्य 
मेम स्‌ आन सियो रघुराया 
मेरी सुध आन ह्ये सियाप्यारी 


१८८ |मनकी मनहीं मा्हिरही , -~ ४१८ 
२२०|मनरे कौन ऊुमाते त ङीन्दी ८१९४ 
२३१ मुत वरन्‌ प्रन कस ४१८ 
२६४[मनं इतनोह या तय॒को परमफले ५२६ 
२९८६|मने कटा मयोत्तवौरा . ४३३ 


अक्षरकि कमते पदाक्रा सए्चीपन 1 (२९) 





पद्‌ ष्क पद्‌ प्फ 
मन मापुषफो नैक निहार | मेडन दुयको सज्जनत्ता सन्मान ४१३ 
मगहर म॑र्त द्ये * ८४६ [मने गयो न यरु उपदे ५०० 
मन राम सुमिरं पठतायगा ४५५ |मनरे साचा गहे बिचार ९०७ 


मने मगो गज जिह्वा फाती . ०५९[मन्मे सिचौ टरि दरे नाम ५१३ 
माने की ओधि आधी थरी उ२८१|मन कहा पिसारयो रामनाम ९४३ 


मागिये मिग्नापति काडी ४२१|मनकरकमहुन ररिथिणमायो ५५७ 
माये दाय जव ४२० मनम कोष महा भहकारा ५५२ 
माहु सकल छक गुसुवधू ४३१|मन मूरखं क वरिरुटा्ये ५६० 
मुरली सुरु दुरायके २४९ | महाराज चन भन खरी ९७० 


मायो मोम मदन कोऊ, ४३६ माईंम्‌ मनको मनन स्यायो ५२४ 


माव मानना * ४८६ |माये तिटक हायमाला चाना ९३९ 


मीने न्ग सननं ३६७|माह मं थन पायो हरिनाम ५४३ 
मीत पुनीत विये कपि भाटको २९९ [माई मोहिं भरीतम दिह मिष्टं ५८८ 
माम त्तदा मीचृद्‌ हर्नाय ४४३ [मनमोहन रि्षवार रीतिरे नयन सटेनि ५८० 
सुख पक्न कज विरोचन मे , ३९५ [मन मस्ताइया छडहो यारा ५९२ 
सुङ्कद श्छ जपो सतार ४६१ माये टाथ जम दियो ४३० 


मेरा सुभव चितयेको माई री ३६३ [मायनी छन मेरीयि भाएकी ६८९ 


मेरे भले कियो राम अपनी भटा ८२८[मान मनायो राथा प्यारी ५९८ 
मेरे मन समको नाम अधारा - ५५३ [माधो हारि हरि युत किये ४८० 
मेरे गनीजी म मोविन्दके यण याना ४५६ [मा सिन्होनि जमा किया ९७३ 
मैन मनोहर पेण नने * ३६० मायो जलरी प्यास न जाय ४८? 
मे मनतरी रेक प्यारे ४६५ [माय खेन दै दिने चारनी ५७८ 
मोहनकी यरी खनिकै ३६ ३|माया मोह मगन अधियीर ९९८ 
मो मनमोहन सो मिचिके भान्ती ना प्यारी सक्तिया ६२४ 
मोग्की चन्छिकि मोगरछ्तै . ३६८|माईमे किटि विधि र्खो यस ५९९ 
मोहने मन भाय गयी ३६९ [मये नी म रहा भारी ६४८ 
मपि कीसी चर मोदन डारी . . ३७६|माड्‌ मन मेरे षरा ना ५०० 
मोहन वसगये मेरे मनमें ३७६ [माय नी खन मेरे वट 
मोर पा शिर ऊपर गचिके ३८२ [मागो दान टाङ्कराम ५ , ५०८ 


मोहनयके वियोगकी ताप -~ ३८० [मिथ्या श्रवण परनिन्दा सुनदी ‹ ५५८ 
मगर भरति मारत्तनेठ ~ » ५२४|मिल्लेहुनी ॥ 


३०१ रागरलाकर- 





पट पृक. 


पद्‌ पृष्ट 
ध्या तनं धन इुदुम्य सवाया ५५८ ल्गेरी श्पामके नयन वाण ९५७१ 
ध्या नाकच ग्सना परस * ५५८ (य्‌ ) 

त 


वडा ज्या >ेख दुपणम 

तुसा रोष कवीरकी माई 

ने मख र्यो माग 

वसो राधाकृष्ण बोर तेरा क्या 
दी आगन वससे 

सर्वस नाम निधान 

मन वस्तयो सीताराम 
रेचापमायात्‌. ~ 
से यासो रगा 

री प्रीया रिख 

री फरियाद है महाराज 

री फन गति जजनाय 

रे भ्रीतम्‌ मराणपियारे 

मेरो गति जानकीजीबन गम 

मै त॒मरी जरणागत प्यारे 

मं अवरेकी टेक 
मने थारा का विशारयो काज 
मर वहूरी मेरी राम मरार “ 
मै तो वमो होरी खेलों 
मतो धरे दामन रमी जु पाल ` 
मेनू अयानी सदना स्वामदा 

म विरागन श्यामदी खाट 

मन जाञ दरि पास 

मोहना चलो चलो कद्मकी छैया 
भोतीता - न, 
मो विप्तस्त नहि सुव सनम 
मोक्तो तारे गमा तारे 

मोहन छवीटा मनभामदा 

मोको तूनपिसारवून विसार 





५८२ 
९०४ | यहा नेक चो नद्रानी न्न ३० 
६० [यशोदा तू बडी कृपणरी माई, ३८ 
६३५ यमुना न जान परं भरने नदेत पानी ३८ 
५६६ |यञोदा तेरो कठिन दियेरि माई ३४ 
५२४८ | यादन कारी अधिरीमे जायो ५३ 
९६७] युगल छवि आज अनूप वनी ९३ 
९२९ युगल वर चचूल दे गठवादीं ६५० 
५६८ |युगर वर श्ूरत्त डार गल्वारीं ` ११५ 


५३१| यह्‌ कहके भिय धामगरं ६१ 
५७७| यह कपरी कमरी कर जानत १०१ 
६०४ [यह्‌ सुनिके हरधर तद अयि ३५ 
५४९ | य॒द्‌ रस रीति १६९-३३६ 


५६८ | यह्‌ जानत तुम नद्‌ महासुत ~ ००२ 
५७२ |याही मेरा प्यारा रे दान मागे , ९८ 
५०९|या ऋतु रूस रहनी नादी . ११५ 
५०८|या जजमे कैसी धूम मचाई ४४८ 
५३८|या मोहना मोदिं आन ख्योरी १२२ 
६२१।या सादर सभ प्रीति लगाई . १४२ 
६३०|या नजमे कडु देख्यारी टना = ६४० 


३१ |यह्‌ दोः चद्‌ वसे उरमभेरे २७5 
2४२ [यह जगद्रन मेखा है ३३१ 
६२५]यद श्रुतिज्ञान सुजाननके ३०९. 
५७० [ये मेर देश्च विनायतहै गन . - ३०२्‌ 
७६ |याही ईन जन तर „~ ~ १७ 
५८५ |या जग मीत ना दर्यो कोई ३२५ 
५१९ |याद करेगा इस जीवनचू ˆ उर 


६२७|या शरीर माहित , ञेयं 
५५० |यदोदा कान्द दूते दपि ष्यारो 3४ 


अन्षसफे प्रमे पाका सूचीपन । (३१) 


षद्‌ 


याद्‌ आतता वटी बीका यजना 
तेग ५ + 
यञ्चुमाति वार वार यद्भाति 
सुना पुलिन कन गदषग्की 
मोगदेनमयो द्‌ ८ 
यट मेना रिदवाग नयेगी 
यही मोहन जिन मोदी अनया 
यह देस धतृरेकै पातत चात 
यह्‌ मनमेफनकफट्यो कृ 
यदी घडी यट चटा साधो 
यटी घारते थोरिकदटूर अरै 
या गिक गुण 
या्ेधान भाद कपि केवर पिरग 
भोजो 
ये दीः ग्रुट ग मनफे मोहनहार 
यैयारपाया 
योगकथा पठईं अजको 
यक अन 
या मोटनके रूप दभानी 
यदे दो शरत रग रिटीरे 
यह टाकिक मस्त 
यदोदा जीके द्वारे पर 
^ यहमन 
यदोदा शीररै तेरो रश्चोरी ^ 
(र) 
र्च्यो श्रीब्रदापविन रपस मोद 
म्ह भाननी मान न्‌ कीज 
राजधानी छमरे चित नीकी 
रसियाको नागि ननाओरी 
रानी खीनिये यह गाम 


^ 


प्क 


पदर पृषटक 
४ ५9 


गिदे मोुटके नायक 
१ राथा प्यारी रप उजारी मतन 
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१६७| नकष ८९ 
१८३ | गवारकी सहन अपश वोटन ७९ 
१८१} रावा ष्पा तोहि मनावन आवो ८० 
३७३ (राया प्यारी वात सुने ईकमेरी ८० 
३७४ | गधा सों मासन हारि मागत १०८ 
३८९ | राधा नद्‌ किगोररी समनी १३४ 
८४३ [गधा मण मनोहर सुद्र १५ 
४८८ [रानाजी ते जहर दीनी म जानी १४३ 
३९१ |री वेत कान तपतत कियो ०५९८ 
१४३? [रीदटतोया मग निक्षसी भय १२७ 
ग्गनर्भागगर्ई से मोहन सारी सुरखनई १२१ 
८०० [रग हरी प्रीतम पाया मेरा द्र खगा ? 
३७०| एप रिक मोहन मनोज मन हरण >ॐ 
४४० |गन मोहिं गई प्यारी छाडो द्यी ८£ 
४१७ मोई जागत्तविहानी ‡ ५५ 
५८०८ (रोके मोगला मै कैम जाउ पातया ३८ 
६२९ |रग शदे टार उनी परियन सग॒ ५८ 
६४३ | ग्शरुवर्‌ आज रहो मेरे प्ये २६८ 
६०२ [सधुवर हमको मेरी काज द 
०५९७ |ग्चके मभार नाहि - ३३ 
६४3 ।गगमाटा ४० 
६२? [र्ये वीया स्ये = 
रटत ररत गधा मनमोहन ञेरें 
द६८(रविकौ काग नैते ५ 
८८ [राथा मण चरण जो पा १९५ 
१०८ | गावाजी सुदागन राधे रानी ~ २०१ 
४४९ | गलत निङ्कन वाम उड्रानी २२? 
3० | गमं कमार कार द्दारयके ४ 
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८३२) रागरलाकर- 







पद पृष्ठकं पद. प्राक 
रामं जप राम जप राम जप वाबरे २८९ [रूप जीर सिन्धु गुण ४०१ 
साम नाम जप जियासदा साुरागरे२८९ |रे नीच मारीच „ ३९८ 
रामं शमर्‌ रम सुमर यदी तेरो काजदै२९९।र र जदान द „ ५० 
गत्र सुमरले समरन करले को जाने रे राणी क्यामेगक्यातैरा ४६१ 

कल्की „ २९० रोषो रण राण „ ३९८ 
गमरचरण अभिराम काममद्‌ , २९१ रग भरो सुस्कात छटा “ >6४ 
गम ज्यो गचै यो रहिये २९४|रधु भूष दिलीप तजी ६१४ 
रामकृष्ण उटि कषये मो २९६ धुर तेरोदी दूर्‌ कहा ६२१ 
राधाकृष्ण स्यो नहि बोरे पीठ रलछाड कोडी संग कगे ९८ 


परठताषोगे „ ३३२।रलत्याग कौडी संग सचे ५५७ 
रामरण छग हरी सजखागा ३२७रहत अदर कट अवेर कमावतत, ५५८ 
मम सुमर राम समर गम समर भाई २८० |रदुनाथ नाथ मेरे ५७१ 
सचत सुमेरु मो न अपि ३१० [रघुवर चरण दारण सुखदाय ५९८ 
रे निरमोदी छवि दशय जा ~ १८०|र्दी न रानी केकयी ६०५ 
रे मन क्यों न भजो रदुबीर २९४।रकम सुटाईं बद्वखत ६०८ 
मे मन रामस कर प्रीत २९ [राप एकीरी उन्हादीं ६१३ 
रे मन समङ्न सोच एवैवार . ५८६ राजते राम जानकी जोत ४२८ 
मून गम भरोसो भागी २८७|राम नाम परमधाम ९५५४ 
ग्दाट्‌न कोरे यहा . ठदेे|रम प्रतापन जाने पितात्‌ ६३७ 
रादरे दोषन „ , ३९१ [राख ठेषु दमतते विगरी 4 
गनी म जामी अयानी महा ३९४ [राजमिरुकः जोवन गृह दौभा ९९० 
राम द पातु षिता सुत्त चैषु ८०३ [रामदास सेवर न्दाते ८९९ 

रावरो फहावे सण गती .~ ४०६ |राख छट भगवान अवकी ६३८ 
सगकोन साज *८०७ [राम राम सगं कम्‌ व्यवहार ५१७ 
साम प्रहाय मरा जपते. ८१० |राम भज राम भज जन्म सिरातटे ५५३ 
सम मात प्लु वेषु सुजन  ५११(रमनामङ्कसार ~ धरे 
गम्‌रामसम रामर्गेरट ४२६ | गजन कौन तुम्हरि भे ५ 


गमश्च गोद्‌ महामोद्‌ भरे. ४२९|गमरीक्याजानाक्या भरि ०२४ 
सम विना तेग को ना सटाई ८५३ | गयो मसा सषरः वनरा „ ९६९ 
राम नी जिया रते पेते ४६८|राम भन गूजसियि दसा देदी बरोट ५७५ 


अक्षरोकि मसे पदोका पुचीपत् । (३३) 






धद पृक प्रद पृष्ठ, 
रथावर सरत दोग £ टना मोरी रची उ्याम हरी. १८७ 
श्टे पयो न राजा - ९६४० | ठरकेत भयते कुज भवनते . , २२९ 


५६४|ख्ेत ख्दग टता परिशीटन २२८ 
६८३ [टज न टागत दास कटावत = २७९ 
खार टार निन उरौ २७६ 


खूसडी ना खादयो स्वामी 
रमन जन्म अगार जात 
२ जव निरज रान तोहि नादी ०८८५ 


रे नर यद्‌ साची जिय धार ९०० | खनि गूटन आहृयानाम धरायोफकीर ३२९ 
मेमन फीन गाति स्ते ते ५५ |टेष्ररी ठोचननको लाह २५७ 
रेमन ओदर द्गिनामा ५२१ |[रेल्यदरी लोचन भरर , २६२ 
२ जिद करो अतसड ५३८।८ोहक) ज्यो पारस २९९ 
रमन मूरख जन्म गवाय ५९१ |ल्गन नदी द्रे एरी बीर २७६ 


रगीसी रघुबरकी रीर ५८७ |टाड्ट लार रकतं रत्तिये अकि ३६८ 
रमन समञ्च पमी वात ३३२ | खाजके रेप चदायपरै जग = १८४ 


गेनातेगतवयमिट ६०९ | ठम र्ग असे क ४४३ 
लीला अगाध प्रजवापिनके २९३ 


ण्ण रस॒ रिक ६५५ 
^ ` |ठीने भवी भरे पिचकारी २८२ 
(ठ) खोक फि याज तजी तवी ३५८ 
छटफं दफ चलत चाट मोहन आि५४|टोग कः जनके रसखान २८३ 
टरकत्त चटत युवति सुखदानी ४५ (लोचनाभेसम धन * ३८९ 
खिता रावा नेक मनायदे  ५८४्लोकक्यरुदींहक्हे ४०६ 


दगा इर्क तमसेती निवाहेगे १८७ रस चौगसी जीव योनिम , ४८८ 
टले ठ निरख अधातन नयन १३७[ठाज मौज नामनस्वि , ५३ 
लाटकौ नाचन चिख्वत प्यारी ७२ [स्यायो मेया मोदि चन्र सिलीना ९६४ 
उाटन मी माये आन सुदाबनी रात७९ |खाटन प्यारे कतत वट संकेत ५६९७ 


खार तुम कासे भये जगे ७९ [छाप समाप रहे ब्रह्मादिक ^“ ९९० 
लागगं तव छाज कारी १२९ (खानक जान इष्यो &०९१ 
खागी रे खगानिया मौहमासो १२५ ठाद खाठके 8२२ 


राढ ततरे चपट नयन अगनियारे १३५ |खाडली प्यारी ददन देह * ६२५ 

दिथि फिरतर्सैग सैम सखियनको ४९१ |राख तोहि दीदी आज मना ६२६ 

रोधने भये श्यामके चेरे १३७(सीनिये करुणानिधान ~ ६२८ 

क्गर महो गारिया ददे जारी ३८|ठकासा कोट सुद्रती खा ५४९२ 

सगर मोरी गागर फ़ोर्‌ मयो, ०० |ङाठतेरेजाद्‌भरे दोडनैन , ३७९ 
{3 










(३८) गगरनाकर- 
पद, पृष्रङ्, पद, पृष्ठकः, 
[49 टै 
(व) । सुनाकी शद्रताई “ १९० 
वार डरे शरद्‌ ददु खख उधिगो्विदप७? (श्यामा श्याम सां ह्येरी सैट .** ११८ 
वीरया वे खर बारिया ७ [सीरा सुङट माणे विगान क य्‌ 
बह नाय अपनी दयाडता २०४ (श्रीरा प्याय देखी ₹ चितफी चोर ६९ 
वह गे।घन गावत गो चन्म ३६४ |भीददाविषिन सुहावन म ध 
वह्‌ साबरो नदको ठठ अङी ३८२ [नारदान्‌ ग्न द्रा _ _ ४६ 
वा रुध अरु कामरियापर २८७ शीङृष्णजीको ध्यान मरे निधि 
[क < > ॥ ल १३० 
घ्रा प्ट पीत्रकी फएह्यानि ३३४ नारा माई 6 क 
बिविष्‌ यकार वेद अर्थ ३१४।यूकर रोय कव रासरच्यो ६९ 
वेद पुराण क ०८ | ओभितत कर्‌ नवनीत ख्ये * १४ 
वेट पुशण विहाय सुपथ ४०९ [भरण गहु शरण गदर २६८ 
कचन त्ते आन मिटे ६१९५ ॥ व न व 
विवि एक अनीति स्वी जगम ६१० रजय चं श 
विश्वपतीके भ्यानमें ६५३ |२्याम्‌ त सदेगाऊषो पातीरकै 
् ~ = आयेरि १७० 
यानपटा १२ ८ वा स 
पुगण सी ५ ६. % खात [चरजातर्‌ ॥कर नग „~ ३०८ 
वाउ वसत इह ` 9 १७द्‌ 
वाहि यू वारि शुरू ९९३ श्याम घन तन पर्‌ ८ 
बद सलक जो मोर युकुटकथी ५८३ श्याम्‌ §दर मनमोदनी मरत १८५ 
(4 9 ५८१ |वासके भरोत ३९० 


शरद्‌ निशी देख हरि रपं पायो 
उयाम्‌ कमरट पद्‌ नखकी रोमा 
ठउ्याम्‌ तिहारी महन खराछेया 
इयामकी वक्षी बन पाई 

श्याम तरी बसी नेफ वजार 
श्याम श्याम श्याम रटत प्यारी 
श्याम सुन नियरेदही आयो मेह 


श्यामा जी शठं पीरी पोखर पार 
क्पाम मसे सेठो न हरी पराम 


करजोरी 
श्याम मोरी आन वीच चसो 


न्रितकपरखा कुचभटट वृतङकडर ए २१७ 
8४ (-नबीयमुना तिहार दस्म मोहिं भवि २३१ 


८ श्रीरशुवीर की यहवानिं . २८८ 
५५ श्रीरामचद्र कृपाढ ममन - ^ २९७ 
५८ | जनिरधर मटकी जानीया ख्टका ६५४५ 
९३ श्वासो चासी कर युजारा .,. ६९३ 
९४ [भदग्राम्‌ वियपून ६८ 
१०६।जिखा दाप पाप युह ०२ 


११६ [यूर रिरताज महागजनके महाराज ४०९ 


शेप सुरेश दिनेग गणेशा ३८६ 
११९ (द्याम विना उधो रेते भई ६४२ 
१३८ [दरियिक सनेह करै ~ ३९१ 


अश्षगेकि आभे पका सचीप | (३५ ) 






पद प्रष्फ षृद एरक 
श्रीकृष्णजीके कृमट नेन २१४|सर्खगि मद नद्‌ किजर ६४ 
रोध देडरो मा र्यैमुरी २४८ [मसौ नट्ट आवनर्मौट प ५६ 
दाच बनके निवासी „ ३११ |स मोदि मोहन काट प्छिषे ९२ 
युती गग तरमकी ३१२ ससी के कूम दाय मे कटु वश्च 
डम शत सवत ३१४| मेरो १९४ 
प्रर चारिक चारु वनायक्से ३९५ |स राधावर कैसा सजला १४७ 
ञ्याम दरगनकी चोट उरी ३७६ ।सवसे ऊंची परेमस्तगाई „ ९५? 
शपाम वठराम ण सदा गाड ४३४ |सफठ जन्म मेरो आज भयो २१ 
दीन यवा नदीं २४९ [सेर जरणागत तेरी ४९ 
शाश जदा उर्‌ बह पिट २९|्रान् मृड धर वजा कथया पे श्यामा ६७ 
शेश मदेम गणेज दिनिद ३५७|सारी सम्टारी ६९ 
ओोक समुद्र निमञ्जन कदि 3 साची कटो रगीटे राट ७७ 
शीष्ृण्णचन्ढ महाराजने ९६६ [साची कहो क्िवौ हंसी करोजी ८० 
भं दन्दावनवाति द जिर्य ०७१ साची क्टोकि प्यारी हो ५२ 
भरीरचन्ट दृशरथसुतनद्न ५८२ |साविरे सो ध्यान मेगे निरि दिनि 
मीरा नामकी बीखारी  ६२५| माहं १३२ 
भीरा रमि शीर रामे ९०५ वरे दौ मारन मोय सा भदौ 
इफामकी वसी ना देगी ५७९| कयपिया १३९ 
श्यामातेपी वसी सितम कदी ५९६ £ < ४ 
स्यामकीा उयो खदा अव सदी जाती साल छन जनमन न 
नह ९९२ |सावरे का जिन निप्सी खतआान १५१ 
शोभा सदन बदन दोऽ देखे „ ९६४२ [तीखटो छल घट नटनागर  . क 


८०, ६१४ [खन सुत एक कथा कहा प्यारा 


६ १९ खानि यञञोद्ारानी जोडेयेनज तिहार 
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देप वरे धरणी शिसं 
अङ शिला तर सेन करे 
अरु कपीचर पार पर यहि भाति ६५० (खना योदारानी ततरे गिग्धिारगने 
सनरी यण कान्द वर्क 


(प) 
पटक ५३१ नटे यज्ञोदायनी तू. रल्की बडाई ४० 
(स) सुनिये यरोदा कानदे अरनी यदी 
४१ 


सखी मोहं हरि द््जनको चाव॒  रद| हमारी , वि 
सखी साकी दसी ठी चौर ९६ [सुन धुन खुगली घेनवाज दरिरासरच्याध् 
सखा ठुमयोखो न वातत षिवासी, ६४।द्धुटर सुनानकान्दरुन्दरदीपागेयानीश्चड? , 


८३६ 9 रागरलाकर- 


पत्‌ पृ्टाक , श | पर्टाक, 
सुहावन सावन राधा युख तिहर वाट सचे भराधारमण रूढो सव सत्तार २३२ 

परो । ११२ |सुमिरणकर्‌ श्रीराम नाम ३३० 
सुन ससी आज सुटन नर्दिजेरों ११४|तियाराम विना वीतिजातद्ना = २९६ 
सदर भूरत दृष्टि परी १२५ [खरतिया रे खागरटी हरितौ १८१ 
सुद्र युख सुख सदन श्यामको १२८ |खनटीने विनती मोरे १९४ 


सदर अनूप जरि ओत मनकीभावती १३१ |मुन अरकावाठे श्रीक्रष्णजी ९९९. 
सुद्र सावर सने दोय _ “ १३९|सुन मन भू सिखाबन मेरो _ २९३ 
सपनम द्र दिाय मोटन मन १२८ छुमिर सनेह सों भू नाम रामरायकतो २९० 
से तृ.रालेकरी श्ूा वरल भये ११४ सुन वात हमारी नगर सव॒ २३४ 


सनहीकी वमी पगिया ९५ सपने म सती यती ३१६ 
सग चटी बरनवाल ाल करतालन [सुद्र श्याम देखन दी भरा ., १७९ 

न न 

्लेजेरि ~ ““* ७० सूरज वसी नमो , . „ २५२ 
सजन सुखडा ।दसखा जार ` १७९ [सोम नाम विप्रवर . ३०७ 
सखी सनेम चनगनी __ २३१ सोय रो कहो गफ हैकर ३०२ 
सखीश शनि सग धारक काके २५६ सकट काट सुरारी हेः इ 

९१ २५। ७ 

तसां भनि दोऽ रगहमार = २९०सन परिप राखो छाजहरि मेश १९९ 
सखी खन चलो नृपवर २६२ ससा ज ८ 
सत्य कहो मेरा सहन सभाव = २६७ सतनी गहो शैव ~ ३२१ 
व २१ |समञ्षी न कट्‌ अनर २९५ 
सव मतको मत्‌ यह उपदेमू २९० ससी नवतो नद्खाल निहारे ३७२ 
सव दिन गये परिपयके हैत 


३ सखी मेरे मनकी फो जानै , ३७४ 
३५ | सखी तमस चेन नहि अवि ‰ ३७५ 
३१५ | सखी यह हग वा रूप छभाने ३७९ 


संव दिन होत न एक समान 
समता गहै सचको जान 


सप॑र्सेतोनरी २०५ सीरी यह मेरो चित चोर . >७६ 
सत्गुरु प्रू पायाभटामं, २३१९|सखीरी यह सावन मनभावन ३७७ 
सुभग सेन सोदत्त कौशल्या ४२८|सधन वन चठ दो सुकुमार ३७८ 
सावन घन मग्नं धूम धम २७४ |सरयूबर तीरह तीर फिरै «.. ३८८ 
साक्च परी घर आये न कल्देया १६८ [सव अगरीन ४०७ 
सारे स कादियो मोरी १७१।सय कडु जीवत को प्यवहार्‌ „+ ४९१८ 


सपेय जग तर्न आयो २१०।सब सोच विमोचन चिनेकुट . „ ८३२ 


अक्षरोके फमते परदोका सृचीषन । (३७) 


ध्र पृष्टं 


सव सु गम नाम ख भाई 
स्वा्ैफो साजन समाज 
सचे ममक मौत 

स्वारय सयानप 

सपो यह मनगद्यो न जाई 
सतनको यद प्रम धन 
सके पयो मोसा रिसमानी 
मुद्र स्याम सने ततु मोदन 
साधो गोविन्दकै गुणगावो 
सापो राम दग्ण व्रिभ्राम 
स्वाद सवर कना § 
सावन शं माया 


साची प्रीति दम तुम सगु जोडी ५६ 
क्षारकी सारी मोमारी ट ~ ३८४ 


छापे गेरि ससेने सुभाव 
सिय गम स्वल्प 

सीन सितम करना 

सुनी पिय मोदनकीं वत्तिया 


चुन्दरपटाय भीर रन्द्र अध्यारेवनर६७|सन कोई रेते कर 


सुनिये सवी कदियेन कट 


सुन्दर पदन सरसीरुद सोदाये मैन ३९२ |सव मति हू ते यह मति भावे 


सुन सुन्दर धेन सथारस साने 
सुने कान दिये नित नेम र्ये 
सुत दार अगार सखा परिवार 
भुरराजस्ता राज खमाज सद्र 








षद पृष्ठकं 

५०६ | सीर ट गमम नेषुक नीचिरक ३६८ 
४०७|सौ सुती धुचिमत्त सुमत ८०३ 
२८४ [सो जननी सो पिता सोई भ्रात ४०३ 
४०९ सो वडो जो हरिगुण गा ४३५ 
९३२ |सम्पति सी सङ्चावे इवेरदी ३८६ 


ॐ३६ | सतो पेप्ाधुन्ध पएसारा ४५८ 
३७९ [स्ववा निं वाये ४८८ 
३६१ [सत्युग संत त्रेता ५८९ 
४३३ [सकट वनस्पति ैतम्मर ४९९ 
४३३ | साधो मनका मान त्पागो ७१ 
४४१ |ममन वरन दिर सज परियारे ४८१ 


सावो रचना गम धना ८७ 
सेवि गोपाट राय अरु निरन्जन ९४९ 
सव कोई चटन कते षदा ५३६ 
, ३९८ सकट पुपर पुरुष मयान = ५५६ 
५०३ (सप धमे शरेष्ठ धम ५९६ 
४४० |स प्रदुण्ठ युक्ति मोक्ष पाये ५६२ 


* ८४९ 


२६३ |ससीरी मोहन सुसकाने ५८८ 
६२० 

३८५ (सखीरी सुश्च आज भिटा नदलाठ ६२३ 
६५७ 

४८२ 


३९४ [स्थावर जगम कीट पतग 
४०२ सावो यह लग भरम धुठान्‌ ९०९ 
४०३ साधो कीन जगत अव कीजे , ५२२ 


४०४ |सायो यह तन मिथ्या जानी ९५२ 
५ 


सुमेर भादयो तुमको ६९ (साई वेर न कीलय 

सुन २ जीवा सोहे ४६५ साई अपने चित्तकीं शूल न॒ ६०७ 

सेये सहित सनेह दभर ४२२ साईं अगर उजारर्मे * &०७ 
५६२ 


से समन्ञ साव कर पैठ अन्द्र ५३९|साजन सत्त कयो यट काम 
५५९ 


सोहत द चन्द्बा निर मरके ` 


२५८।सुमर समर्‌ ' । 


(३८) रागरलाकर- 







पद पृष्ठंफ पद ' पष्क, 
सुमरो सुमग ५११| हमारो दान दे ्रननारी . ९८ 
मुख सागरसुरतरू चितामणि हं चुटादये मनमावन १०९ 
सुखमागर सरतत चितामणि हम ते इसकमें श्याम वहुत दिन भरके१४८ 
सुख नाही वहते षनखाटे ५३९ |हमौको प्यारे द्रश्च दिखाय दे. २४५५ 
यरतान पे सुन्वे नामा ५४० |हमरे गोरस दान न होय ९७ 
भुन साखी मन जप प्यार ५४२ | ह्र टर जिनके मुखो निकटे १५२ 
सुरीहकी जेसी तेरी चाल ५४९. हरहरहरहगदरदर १५य्‌ 
सुदामा तन हरेत रकहतेरावकान ५९३ हाहा ख एको कोग २० 
सन मयामेरीत्‌ ६०९ हिडोरे आजु श्रत रगग्यो . १०९ 
छवा चट वा बनको रीन ' ६५९ |हिटोखा मे काईछ रलो राज .. १६३ 
सरके तेजते सरन दीखत ६१० |हो प्यारी रागे जनकी डगर ,„ ५२ 
समर मन गोपाट लाक ५ + हेश रेमोहन शमी खा हेश , १२१ 
सेवा योर मागन बहुता १० 
ति तं ४७३ (ही इक नई वात सुनि अह . ९ 
सोचकर टना सुसाफिस्या , ५८१ |दा कटका युस रन आई १ क 
सोमेन भस्तना ५८५ [ह गईं युना जठ टेन माई २९ 
सो गार वारे ९८८ |ईसके मारी मेरो मन टेगयो १ २८ 
मोऽजन रामको भवि २० |हर्किसग भक्या नगं न 
स्ति निदा दोऽ विषर्जित् ५२९ |६ारेम सनेह तर ३१४ 
साये उपदे देत्‌ ६ १७|ह्रि नाम खहा ठेतरे ३२९. 
सतनके सहाई सदा ६४८ |दलधरसो कह ग्वार सुनायो रधर 
सगनचलिततेरे वन्‌ ५६१ |हम रघुनाथ युणनके गेया =, २८० 
सम्भलके नेह र्गा ५७७ |हरि परदेदा बहुत दिन काये १७७ 
सग सदारं सो अवि न चत्त ५५७ |दमारे मीचदावन उर ओर १८ 
सडामर्का जाय पुकारे ५३९ |टाहारी दटीठी हट ऊडदे - ८६ 
सत मिरि कडु छुनिये ९१८ हरि हौ वडी चरको रदो २०३ 
सता के कारन आप ५११ 


हरि हारि हरि हरि सुमिरण कयो २३९ 
(इ) हार्की ठीटा कलत न अवि २५७ 
इमे रूढ रदत क्यो प्यारी ८१ |दग्किी गति नहिं कोठः जान , २०८ 
दमतेन भराणप्यारी सुख मोरिवो रो ८१|हमरी फट छोड श्रीदामा २४७ 
हमसे न वोलो सवखिया तृ मतवारोगे ९५ | हारे अव वनि है नाहं विसारे , २०९ 


सक्षरोके फमते पर्दोका सुचीपन } ˆ (३९) 


पद प्फ, पद्‌ पष्ठक, 
हमारे मथ अव्रण चितन धरो १९३|दाधेन सौ तथी मरि ^ ३९८ 
हमरी ओमि दोउ तारे २१०| हाद होकर „ ४४५ 
हम्‌ नदनद्न मोट चि २१० वाराहि वार सं ३६४ 
हारे सन्तनकरी पन राखत २११६ हिरस हैरान वार ४२९ 
` हम भक्तनके भक्त हमार २१८ | दोय हरगरा ~ ४४३ 
हमारे माई स्यामाजीको राज २२० |टियहुाम „ ३३७ 


हम भीश्यामाजीके वट अभिमानी २२१ हो खल कमाहिवडे बि मैवा ४२९ 
हरएक तरफ मनम कसी वहार गई २२६ | कोई द्मकी यात जगते ८य्द्‌ 









देर्जिमेरो मन्‌ दठनतज २८२ [होगी ही बरनगज दुरम ३७९ 
{हिसा नाहि कर ३९ हतो पातित दिरोमणि मावो ४३२ 
हेहि कप न हरौ श्रम भारी २८८ |हौ रवानि जाड प्यार ४६५ 
है प्यारी नाहि फोरी गागाश्ा २४९ हरि नामतते सुख उपने ६२० 
रै ध र २ [हरिके पद्‌ पकन प्रमकरे ६३३ 
६ दम रिकं अनन्य २८० [हरि नाम भने जग भीतर नो ६३३ 

दरि यिन कौ राचेपक्तिमेरी 53९ 


हं तो रथुवदिनको दादी , २९२ एत रं द 
हि पू जनकपुगकी नारी २६२६२ छ।ड चल्या वन्जाग ॥, 
हद भार दम २२९ [हरिके नाम विनादुखपरषि ज. ५४२ 
हनुमान दै कूषाछ ४१७ हरिकि नाम सदा सुखदा ५२५ 
2 हरि यज्ञ सुना न हरि गुण गवं *८६ 
1 < < 
५ ध हन्न हमारी गोमती तीर ४९२ 
ध ह्रे राम नाम जप खहा ४९५ 


हरे हयौ सच पतितनकौ नायक धं हिप म 
हारे नाम कमीन पुकाय ५४८ हमसर दीनद्याड न ठस ५०६ 
हरिसेभी मन भरीक्ि रणाय ५५१ [ठे यारा ५०९ 
हमे इक देन फिर आखरको ४५३ [हारे इरि करत मिदि सव भम॑ ९२० 
हयक रेमन गारे जो सगी है तेरो ५५ ।टरि विन जन्म अकारय जात्त ॥, 

॥ 


हरिश राखि उह पात्तिमेरी ४९९ हसत खेल तेर वेर आया 
हाट बाट कोट ओट ३९६ हरि ्रिन देर कौन सहाई ९४६ 
दति छाग रहरे भाई ५५६ [दरि मिन कौन सहामरफ मभका ५४८ 


न 
* ८, 2 २4 


(४०) ५ "“ - * श्रमरलाक्डय, +, 


पद. ,, , पष्ट. पद पष्क, 
हसक भजन कौन कौन न तारे ५४९ [हे मात्ता मन शोच न कीजै ९३८ 
इरि जपत ते जना ५५१ |हे गोविद हे गोपाट हे द्याललार ५४९ 
हरि हरिजनके माट राजाना ५९५९ [ह दिल्मे दिलदार सही , ६१७ 
टम दोर्हीं अधीन सखी स्याम नरी हो नेद्नैदन खे थम ६२२ 

आय ५६६ |होयरी व्यार वस्त सेटनकफो ६२८ 
५६ सकके मति ५८४ |होगको छर मोहि हृढत डोरे ६०९ 
मनसे मत मिठो छोगो ५९०क्ेतसो नो टी ७ 
हमरी प्रणाम वाके विहागै व| ५ 
हर हरहर .. ५९९ (क्ष) 
हदय कपर सुख ज्ञामा ५०२ क्षीर्‌ जु चाहत चीरगहे अज ३७० 


॥ इति रागरनाकर पदसूची समाप्त ॥ 





क 


`` उप 118४६ < 
उति, एनव्छवक त स्तण सेधि, 


, £. हस, क्च चाल्य ४ 
1 श्रीगणेशाय नम०{॥ दति, (श्डतानाः) 


आनङुजमिहारिे नम । न 
शरदरागर्ल्नाकर 1& 


व -; 


मगराचरणछ्ोकाः। =, ` ' 


अंसाटवितवामङ्ण्डरूधरं मेदोत्रतरभूलत ~ "` - , 
किचिल्छुचितकोमलाधरपुटं साचिप्रसरेक्षणम्‌ ॥ 
आकोलाल्यच्यैषुरलिकामापूरयंत छदा ` 

मूठे कस्पुतरौचिभेगलरितं' ध्याये जगन्मोहनम्‌ ॥ १ ॥ - 
जतु प्राथयते न पाथिवपदं नेन्दरे पदै मोदते 

सधत्ते नवयोगसिदधिषु धियं मों च नकरक्षिति ॥ 
कारटिदीवनसीमनि स्थिरतडिन्मेधद्युती केवल 

द्धे बर्मणि यवीभनठतावदवे मनो धावति ॥ २॥ 

जातें काणयुज मतं परिचितेवान्वीक्षिकी शिक्षिता । 
मीमांसा विदितेव सांख्यस्रणिर्योगे वितीणा मतिः॥ ` 
वेदातः परिशील्तिः सरभसं कित स्फुरन्माधरी 

धारा काचन नंदृससुषुरखी मचित्तमाकपंति ॥ 

' कापायाघ्न च भोजनादिनियमासो वा वने वासनो 
व्याल्यानाद्थवा सुनित्रतभराचित्तोद्रव. सीयते ॥ 

किन्तु रफीतकलदिशैखतनयातीरेषु विक्रीडतो 

गोविन्दस्य प्रदारिन्दभननारमम्य टेशादपि.॥ ‰॥ 
मे्ेभदुरमवर वनयुवः. श्यामास्तमाख्टठमेः ` 


~ ५१ 
[शि )) & 


{२} „ रगरत्नाकर्‌ 


न्तं मीररयं त्वमेव तदिमं राधे गं मपय ॥ ` ` 
इत्थं नंदनिदेशतश्चस्तियोः प्रत्यध्वङ्खजद्धुमं 
राधामाधवयोजेयंति 0 1 4॥ 
फन्दीनरकातरमिदुदनं यदावतेसमि 
शीवत्सकडदारकौस्तभधरं पीताम्बरं सन्दरम्‌ ॥ ` 
गापीनां नयनोत्पाचिततवं गोगापसंघावरतं 
गोविन्दं कर्वेणुवादनपरं दिव्यांगभूषं भजे ॥ &३ ॥ 
वशीविभूपितकरात्रवनीरदाभात्‌ 
यीतांवरादरुणविम्बफटाधरोएात्‌ ॥ 
र्न्दुसुद्रमुखाद्रविन्दनेवात्‌ 


; कृष्णात्परं किमपि तत्वमरं न जने ॥ ७ ॥ 


ध्यानाभ्यासवशीक्ृतेन मनसा यत्रिर्यंणं निष्कियं 
ज्योति योगिनो यदि परं पश्यंति पश्यंतु ते॥ 
अस्माक तु तदेव छोचनचमत्काराय भूयाचिरं ` 
काठिदीयुखिनेषु यत्किमपि तत्नीरं सदा धावति ॥ ८ ॥ 
कुवति केऽपि कृतिनः कचिदप्यनते “ । 
स्वातं विधाय विपयांतरशांतिमेव ॥ 


' त्वत्पाद्पद्मविगरन्मक्रंदबिदु- '* , ` 


मास्वायय माद्यति अुद्मधलिण्मनो मे ॥ ९॥ 
केचिन्निगृ्य करणानि "विषल्य मोग- 

मास्थाय योगममलात्पधियो यतन्ते ॥ 
नारायणस्य महिमानमनंतपार- 
मास्वादय्नमृतसारमहं तु युक्तः ॥ १०॥ , . ' 
दोहा-श्रीर भीगेषिद्पद्‌, मद्गकटित करे ध्यान ! 
भङ्गल भ्री्रनराज घर, जो पारडसन्मान ॥ १॥ 


` कतेन ॥ , (३) . 


गोपी गोपी जगतमं, जिनकी उर्टी रीति। . , 
तिनके पग वन्दन करु, करी कृष्णस परीति ॥ २॥ 

इथ जोरि विनती करो सुनो ग्रीव निवा । | 
अपनोदी करि जानिये, बोहिगरेकी खाज ॥ ३ ॥ 
नन्द्रायके लाडि, भक्तन प्राण अधार ! 


. ` भक्तरामके उर वसो, पिरे पूटनहार ॥४॥ 
भक्ति भक्त भगवन्त शुर चतुर नाम वपु एक ॥ 


„ तिनके पग वन्दन किये, नाशत विन्न अनेक ॥ ९4 ॥ 


तिनपर भ्रमर समान नित, अटक ररे मन मोर ! 
भक्तराम कहू नहीं, चितवे काहू ओर ॥& ॥ 
हिं देहु वर मागर चमति जीवनसूरः) ,. , 
नित दासनके' पगनकी,भक्तरामको धूर ॥.७ ॥ , 


“` “` समाजी वचन । ` 


श्री्रनरानकुमारवरगीादये,-आनन्दकीनिधिवरगादये ॥ , 
भक्तनकोमनभावतोगाये, भीटाडिटीललनवरगाहये ॥ 
दोहा-नवरसमें कवियन कषयो सरस अधिक शृद्वार। ` 
ताहूमे अतिसरस पनि, सो यद रासविहार ॥ १ ॥ 

नवहि अंग द्गः दोरी चोरी दान ! 

छलदिकरन वनचऋछतुगमनः विरटमिखन अरूमान ॥२॥ , 
नागरिया नवनागरी, खेत रास विलप्ति। . , ) 
पर पर्छ वारा हे सखी, नित नव नागरिदास ॥३॥' 
चन्द्रमिरे दिनकर मिटे, मिरे धिण विस्तार । 

दटनेत आदयिंशको, मिटे न नित्य विहार ॥९॥ 


1 


काके बल भजनको, काके जाचार | ` 


[1 


< 
= ॥ 


ब) ` रागरत्नाकर ॥ 


व्यास भरसे ेवरके; सोवत पोव पसार\ ५1 
मुरली मदनएपाटकी, वाजत गहर गभीर 1 ४ 
कृष्णदास बाजत सनी, कालिन्दीके तीर !॥ & ॥ ,, ,.' , + 
सुख मन शूप अनप, कह वरणे कविषरन्दं । , , =, , 
अव वृन्दावन वरणिदौ जरे बृन्दावनचन्द्‌ 1७ ॥ = ,. “ 
वृन्दावन आनन्दघन; कु छवि व्रणि न जाय । 
कृष्णठरित टीखाकरणः, धारिट्यो जडताय. ॥ < ॥ 
क्ति कदे गोपार सो, मेरी युक्ति वताय । ,, 
ब्रन रजं उड मस्तक रुगे, युक्ति युक्तं हे जाय ॥ ९॥ ॥ 
नारायण व्रज भरमिको, सुरपति नवे माथ ! 
जरां आय गोपी भये, री गोपेश्वरं नाथ ॥१०॥ 
घनि वृन्दावन धाम हैः धनि बृन्दावन नाम्‌! , 
नि प्रन्दावन रसिक जोः समिर राधाश्याम ॥ ११ ॥ 
श्रीराङ्करजीको वचन्‌ । | 
दारा-रधे मेरी खडिी, मेरी ओरत्‌ देख (८. ! 
मे तोद राखो नयनम, कानरकीसी रेख ॥ ३२१॥, . ` 
राघे आधे नयनसो, तिस्छी चितवन चाय । । 
जो निशान आगे चरे, पाछेको फरिराय ॥ १६ ॥ 
रटसम्दार प्रियनाग्री, कहा भयेोहै तोहि “£ 
तेरी लर नागिनिमह, उसा चरतहे माहि ॥ १९ ॥ ॥ 
राघेनूके वदने, वेदी*अति + 
सनि पुटी केतकी; भमर वासना लेय ॥ १५॥, ` 
प्यारीजृके बदनपैःवसत चाल्पं चोर। . ` : 
दुश्‌ सारस दश ईस, दशं चातक दश मोर॥ १६॥ , 
गेरेुखपे तिर वन्यो, ताहि कर प्रणाम 1 


५. 


1 


गे १ 


, “` वन . (१) 

` मानो चन्द पि्मयकेपदेशादियाम ॥ १७ ॥ , , 
' ठट दी तियशीशुते, रहि कपोठ रपराय । ॥ - 4 
मानो धोना नागकोः पीपी अमीअघाय्‌॥ १८ ॥ , 
मगवासीवछटम सदा, मरे जीवन.यान। , 
इन्देननेक विसारो दकौ आन ॥ ४९॥ 
जतन अनतनजाइही,मेरेरे यह देक ।, ` , 
, तल भारउतारिही, धरदौ हम्‌ अनेक ॥ २०॥ , 
 -. -: , श्रीप्रियाजीको वचन।.  - 

म वेदी वृप॒माठकी, राथा भेर नाम न 
. तीनलोकमे 'गाडयेः. वसानो नेदगाम॥ २१॥ (४ 
वशीवारेमोहनाः वंशी. नेक वनाय 1, 
। तेरीवशीमन हरयो, परगना न सुदाय ॥२९॥ 
~ जाइ पियारेमोद्ना, पलक श्चापि । र 
 . नामेदेखौ ओरको, ना तदि देखन ३४॥२२॥ 

“ ,  सखियनको वचन । + 
` एरकणिनि अरीरकेः नेक पर पदिन. ` , 
"त्व स दशन्‌ कारणे, छँडि दई ऊुलकान ॥ २९॥, 
मोरुङ्ट कटि कानी, परीतावरनमाल । , , 

यह भ्रति मममनव्रसो, सदा षिहारीखट ॥ २५॥ 

कर्‌ घुररी ठककटी गहे, धरवार केश । 
` यृहवानिक'नयनन वंसो, श्याम मनोदरवेथ ॥२६॥ 
मोहनि १ श्यामरी, मोमन रदी समाय। , 
ज्यो मेह्दीके पातपे, खाली कखी न,जाय्‌ ॥ २७॥. 
मनमोहन मन मोहना, मनमोन मनमाहि ॥ . ` 
या मोहन ते सोहना; तीनल्येकमे नाहि ॥ २८॥ - 


(६) गनाकर \ 


चलो सुखी तर जाइये, जदो वसै बनराज्‌ 1 '\. 
मोरस वेचन्‌ प्रेमरसः; एकं पथ दरे काज ॥२९॥ 
मोर घुकुटकी कटक प्र, अरक.रहे.टग मोर्‌! 
कान्दङकवर सखि यघुनतट, नरवर नंद्किशोर ॥३०॥ 
जिन मोरनके पंख हरि, राखत अपने शीश \, 
तिनके भागनकी सखी, कौन करिसके रीश ॥ ३१ ॥ 
वृदावनके घृक्ष-को ममं न जानै'कोय। . 
डार पात फट -एूरमे, राे' राधे दय्‌ ॥ २३२. 
वृंदावन बानिक वन्यो, भमर ` करत गंजार! , , 
दुलदहिनि प्यारी राधिका, इह नेदकुमार ॥\ ३३ ॥ 
व्रजं चौरासी कोशम, "चार गाम निज धाम \ ., 
वदान ` ओ मधुपुरी, व्रसानो नेदगाम ॥ ३४ ॥ 
नेदे नंदीश्वर . राजी, वररसोने 'वृषभान 1 . , 
दोनों इर्दीपक भये; गावत ` वेद्‌ ` पुरान 1 २५॥ 
त्रज समुद्र मथुरा कमर, वृंदावन मकरेद्‌ 1 
त्रवनिता सब पुष्पे, मधुकर गोकुरचन्द्‌ 1\ ३९६ ॥ 
उत्‌ उरश्री करंडल अक, इत वेसर वनमार ! : 
-गौर श्याम उसे दोऊःमंड रास रसारः ॥ २७1, 
परेम सरोवर ' प्रेमको, भरयो गहै, दिनिरेन 1 

जरह प्रियप्यारी पग धरे, रार धरे दोउ नैन ॥;३८। 
मोरखुङ्रकी निरखि छवि,खाजत मदनकरोर ! 
च्रं वदन्‌ सुख सदन पैषभावक्‌. नैन चकर ॥ ३९ । 
कमलनको रवि एकरद रविको कमर अनेक ! - 

- इमसे तमको वहत दै, तुमसे दमको एक ॥ ४० ॥ 
` जलमे वसे कमोदनीः चन्द वेस अकाशं । ' ' 


` बारुटीटा । ` (७) 


जो नाके म॒नमे बसे, वसेसो ताके पास ॥ ४१ ॥ 
वाह डाय जात ह, निवल जानिके मोहि । . ' 
हिरदे ते जघ जाञगे, सवर सरादो तोहि ॥४२॥ 
जौ मोसो मोरी करो, तो नहि कहौ कटोर । 
तमद तैसी कीजिये, सनो रसिक शिरमोर॥ ४३॥ 
पाग घनो प्टफा वनो, वनो लको मेख । 
राधाव्छम ललक दौर आरती देस्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ बाटृटलक पद्‌ | 
ब रागमेख ।' . ` 
ध वदी श्रीदरिपदे सुखदाई । जाकी कपा पं गिरि द्वे अंष- 
रको सव कडु दरशाई । वदिरो सने गग पुनि वले रक चरे शिर 
छन षरा ॥ सुरास स्वामी करुणामय वारंवार नमो ' तिर्हि 
पर ॥ 3). धि । 
। राग रामकटी । 
भयो जयकार जन्मे घरारी ॥ शीश वसुदेव ले चलं है 
कृप्णको शयुपमे खेकत विह्यरी 1 खालके शीशपर ख॒कुर सिहथं 
वन्यो हार दमेरु छवि छृख्ति पियारी । सूरे भ्रमु अ्वेतार 
` लयो भक्तहिति षटचो आनंदं गोर मेञ्चारी ॥ २ ॥ 
राग आसावरी 
दैखोरे अद्ध॒त अविगतिकी गति केसो शूप धरयो) तीनलोक 
जके उद्र भवनमे ञ्ूपके कोन पडयो ई. ॥ जाखे दस्श कृन - 
सनकादिक चतुराई सवं सनी रै ॥ सो सुख इमत मात यशोदा _ 
दूध. धार रुषटानी ई ॥ जिन कानन ` गजक विपदा खनि 
गरुडासन विसरायो ह ॥ तिन काननके निकटं यशोदा हर्रयामो 


प 


(८). रागरत्नाकर्‌ । 
( ४ # 1 ५ 
शगुणगायो द ॥ जिन्दी युजा प्ररखाद्‌ उवास्यो प्रगट रोय खभ 


फारयो ३॥ सो युज पकर ग्वार अर गोपी ठे रोय इलारयो ` 


३} जाके काज रुदर ब्रह्मादिक करटिन योग त्रत साध्यो है ॥ 


नको धाय नंदकी रानी ॐख सों गहि व्यो हे ॥ जाको ` 


निजन्‌ ध्यान घसत है शेषु समाधि न यारी है ॥ ' सो" जङ्कर 
2 सूरदासको गोर गोप विदारी ३॥३॥ ` ' 
राग विावृल । ` न 

आदि सनातन हारि  अविनासी । ' सदा निरंतर घट घट 


वासी ॥ परणव्रह्म पुराण वखाने । चतुरानन शि अंत न्‌ 


जने ॥.मदिमा अगम; निगम जिदि गावे । सो य्दा चि 
गोद खिलखाये .॥ एक ' निरतर ध्यावे ज्ञानी । पुरुप पुरातन है 
निवानी,॥ छक -शाखको नाम अधारा । नारद्‌ शेष नपारवे 


ˆ धारा 1 जपतप संयम ध्यानन अवे । सोऽ. नंद्के.आंगन्‌ धावे॥ 


" लोचन श्रवण न रसना नासा । विन पदं पाणि करे प्रकासा.॥ ' 


" अरुण्‌ असित सित. व्रण न धारे । सुनि मनसामे कडा विचारे ॥ 
“विश्वभरं निन नाम्‌ कंदावे । घर धर गोरख जाय, 
` , उराषे ॥ जया मरण ते रदित अमाया । मात पिता, सतं 
वु न जाया ॥ -आदि अनत रदे जरशायी । परमानन्द 
सदा सुखद्रायी ॥ ज्ञानरूप दिर्देमे वोे 1 सो बखरनके पाछे 
डोरे ॥ जल थरु अनर अनिरु नभे छाया । पौ तत्वमे जग 
उपजाया ॥ रोक्र रचे पाटे अह मार । चौदह भुवन. पठकमें 
धारे ॥ काडर जके उर भारी ¦ सो उंखर बोध्यो मह- 
तारी ॥ माया प्रकट सकल जग मोर, । अकरण करण करे सोई 
सो ॥ जाकी माया रुसे न कोई । निण्‌ सगुण धरे वपु 
.दोदे. ॥ शिवं सनकादिक अतन पावे। सो गोपनकी गाय॒ “ 


1 = -~ 


५ 1 


| 
| 


५ 


¦ जारुटीछा,। (९) 


. चवे ॥ यण अनंतं अविगतिहि जनाधे। चश अपार , यति परार 
``न पातर ॥ चरणक्मूल नित रमा परोयैः। चाहत नेक नयन 
जोव ॥ .अगम अगोचर. रीस, धारी । सो राथावश छंनवि- 
हारी ॥.जो रस ्रह्मािकं नहि पायो। सो. रस गोल ¦ गछन्‌ 
*  वहायोः ॥ बड़भागी यह ¦सव नेनवासी । जिनके सेग खें 
* अविनाशी ॥ सूर सयश कटि कठा खाने । ` गोविंदकी गति 
 ,गोविद जाने ॥ £॥. , . ¢ । 
-साख खनिजन भरे दैव अस्ठति,करे स्मरति पुराण यण वेद 
। गात । तम भू एक अनेक त रमि रदे अमित , जगत नरि 
अति पूवः ॥ रप मेश ग॑पवृ किर , थके व्यास तरह्मादि नहि 
` वरप । चरण पाताल ओ शीश आकाशम चंद सूरज दोऽ 
ड्ग सुरान ॥ यदी प्रतीत, तेरी ` चुः यगनमे भक्ते सेठ धारि 
देह धावे \॥ कदत मिहपदाप्न निवास क्ो , नदगृह कान्द 
+ खत जान यमति सिल ॥ ९॥. ` 
„` , शग रामकष्टी। 
` री इक नईवात्‌ खनि आई ॥ महरि यशोदा दोय जायो ` 
घ्र धर्‌ वेजत बधाई}, द्वारे 'भीर गोप "गोपिनकी महिमा व्रणि 
न जाई'। अति आनद होत गोकुले रन -भमि निधि यई। 
` नाचत तरुण बद्ध अर वाक्कं गोरस कौच मचाई । य्दास 
स्वामी सखसागर संदर ध्यम्‌ कन्दा ॥ ६ ॥ ` ~ - 
¦ _ रागमेष्‌। , 
. दैसो री यह कैसो वालक रानी यशोमति जाया । सुद्र कण 
कम॒रद्रलोचन देखत चद लजाया & ॥ परण , रह्म अख 
अविनाशी भग नन्देवर आया है । मोर सकु परीतांवर सोर 


॥ ४ 1 
1 ॥। ि 


(१०) , 'रागरलाकर्‌ । | 


केसर तिखक ख्गाया ३ ॥ कानन छल गलविच माल कोटि- , 
मानु च्विखायादै । शंख चक्र गदा पद्य विराजे चतुर्युज शूप 
बनाया ॥ परमेश्वर परुपोत्तम स्वामी यष्चुमति एत कलाया 
ह । मच्छ कच्छ वराह ओ वामन रामषटप दरशायाई ॥ खभ पारि 
म्रगटे नरहरि वपु जन पहलाद  । 1 बुध निहक- 
रक ह भत्रका भार मियायाहे ॥ छियमरदेन ' कंसनिकन्दन 
गोपीनाथ कहायारै । मधुसूदन माधव सुकुन्द प्रभु भक्तवछछ 
पद्‌ पायाद ॥ शिव सनकादिक अर्‌ वह्मादिक शेप `सदससुखं 
गाया ॥ सो पह प्रगट है त्रजमे टट दृटं दधि सायाह । 
परमानंद कृष्ण्‌ मनमोहन चरणकमल चित टलायारै ॥ ७ ॥ 


राम वड्ह्स । 


मोर नंदघर रु चरो डाटिनियों मचर रदी ॥ पु मयो 
सब जगने जान्यो मोते क्यो न कंदी ॥. मोहि मिक नख शिख 
गहनो खा तो बात सही ॥ जरदोजीके वद्र मिखेगे फरिया चोरी 
नईं ) कृष्णकृपाविन को या जगमे जिन मेरी वांह गदी ॥ < 1 


राग आसावरी । । । 


आज्‌ बधाइयां ३ बावानंद दे दर्वार ॥ हआ सुत सोहना वे 
मनदा मोहना सुकुमार ॥ आई मिरु गोपियां वे गवं पं मंग- 
लचार णी जन्‌ 'गा्वेदे वे नाच्च देदे करतार ॥'९॥ ` 


सवया । 


पूत सुप्त जन्यो य॒शा , इतनी सनिके वधा सब दौरी । देव 
नको सु अनद्‌ भयो सुनः धावत गावत मंगर गोरी ॥ नंद 


` बाठुरीठा । , ' (१३) 


1 इतनो जो दियो घनश्याम कुवेरहुकी मति वौरी॥ दसत 
-मोरदिछसय दियो नवची वछिया छछिया न पिषरी ॥ १०५ 

, , ८ षनाष्षरी 
फूल गये गोप गृह गोपिकन्‌ भरर गये, हरसी मचाई माते भेम 
 सुरसाइमे । कीच मची दधिकौ अधिक्‌ गेल गैलनमे, कीचन 
~ दै. पुगे आनद वधाईमे ॥ छोरी सुटि चोरी दै कोरी कृदी 
` मोटी मह त - वड़े स्वेदो अवारे । राजी दि 
मोदन्‌ विनोद्न विसि नन्द, नाचे आन आंगन कनदाईकी 

वधाईमे ॥ ११ ॥ ` 

¦. 1" रागप्रमाती। 


गिरिषर छोरी ठे मधुराकेवासी ॥ चिरजीवो वसुदैवके नंदन 

- वलि वहि माता घोरी । ध्रषरभारभयो अतिभारी खर समूह सव 
जाय पुकारी।जगतपिता जगनायक स्वामी धम्मं कथाजगथोरी 1 

, गगन गिरासो यो इरि भासो असुर मार संतन पतिराखो भादि 
"युरुप तेरो अत न पायो घरहु भक्त हित खोरी) वसुदेव देवकी अति- 
दपनि पूरणत्रह्म जन सन्माने,। स्तुति कर वोर वहोरी कंसके 

` ' भेय चित चोरी ॥ नंद यशोदा दपं निरख मन पायो निरधन्‌ मनँ 
, *'परमघन । आदियुगादि धरणिधर माधव रखिन जात गति तोरी 
 -त्रजवधुआं मिक नेदगरह आई भाग भे रि दशन्‌ पाई दिक 
“ मिरु पलना देत श्चुछादं शथ गरे प्ट डोरी ॥ दैत्यानी इक कस 
~ ' पठाईं कर छर विष्‌ स्तन पर खाई वनि वरांगना अति च्वि 
वृधुओं, चित चोरी पटनासो हारिजाय उगये मि 


सन्द्र बन वधुभ 
नयन स्तन शुख ` काये एसी चस करी मेरे खुलना लीने भ्राण 


„ (१२) ; रागर्नाकर्‌ 1 


निचोरी ॥यमलाखनको दशन दीनो नार्‌ वचन सफल करटीनो 
ऊखरसो परभु आप वेधाये विमल वृक्ष दोउ जाय गिराये शद्‌ 

` भयो वनधोरीवृणावतं अघासुर मारे भीर दैत्य कड कोटि सदार 
कहा कटू अगणित गुणतोरे इक रसना प्रथु मोरी ॥ १२॥ 


६ राग पटो, 


¦“ आज ीगो्ुरमे वजत वधावरारी।यञ्ुमति नन्दराल पायो 

, कषरा कार पायो गोपिनने ग्वार पायो वनको शृङ्गार री ॥ 

¦ गोअन गोपा पायोयाचकन भाग पायोसखियन सुदाग पायो . 
प्रिया वप सबिरारी देवनने प्राण पायो शुणियनने गान्‌ पायो 
भक्तन मगवान पायो सुर खखदावरा री ॥ १३ ॥ ५ 


' `~“. समञसावयै। ` ज ,“ ` 


¦ आज न॑द्ज्‌ तुम्दारे घसं पुत्र जन्म सुनि आयो। ख््शोधि 
-ज्योतिपको मिनिके चाहत तम्दे खनायो ॥ संवत्‌, सरस भादपद्‌ 
मासे आटे तिथि बुधवार कृप्णपक्षरोरिणी अर्दमिशि हषणयोग ` 
उदार ॥ प्‌ ई रय उच्चके निशिपति तनय बहुत सुखदे । चौये 
सद्‌ राशिके दिनपति जीति सकरम ह ई ॥ पांच बुध कन्याके 
“जो दै पुजन बत्‌ घटे ६1. छेदे शुक तुराके वख्युत श्रहन्‌ 
-नर्हि पेड॥उच नीच युवती बहु करदे साते राइ पर। मागम- 
(चनम मकर महीसुत पूर्णरयं करे ॥ क्म भवनमें ईग॒शनीचर 
“श्याम वणं तसु ददे 1, साम भवनमें मीन ब्रहस्पति नौनिधि घरमे 
-रेदे॥आदि सनातन दारे अविनाशी घट घट अन्तयोमी 1 सो 
तुम्दर गरड आय भ्रगर भये सूरदाप्तके स््रामी ॥१९॥ , 


(1 


+ 7 


1 बाठ्टीडा। (३) 


` _ `  रागभेख 1. , 
. मं योगी यशगायारीवाटाभें योगी यश गाया ॥ तेरे स॒तके 


दृशैन कारणमे काशी तनि धाया ॥ पहर पूरण पुरुपोत्तम स-. 


` कृ" लोकं जा माया॥ अरृख मिजन देखन कारण सकट लेक 


फिरआया ॥ घनितेसीभाग यशोदा रानी जिन रसो सुत जाया।- ' 


णन बडे छोटे मत भूलो अलख कष्‌ धर आया ॥ जो भवे सो 
कीजिय राव क्रो आपुनी दाया । देह अशीशु मेरवाख्ककौं 
अविचल बि काया ॥नामे ठेहौ पाटपटम्बर नामे कचनमाया। 
` मुख देखो, तैरेषालकको यह मेरेशरुनेवताया॥ कर जोर विनवैँ 


नंद्रानी सुन यागिनके राया, खख दैखन नहि दैदी राव याटक ८ ; 


जात डराय॥जाकी दि सकल जग उपृर्‌ सो क्यो जात्डराया॥ 
तीन्‌ रोकृका सादिव मेरा , तेरं भवन छिपाया ॥ $ष्णलारको 
खाई यशोदा कर अंचल सुख. छया। गाद पसार चरणरज वदी. 


अति आनेद्‌ वटाया॥निरख्‌ निरखं सख पकज रोचन नयनन नीर - 


वाया । सूरश्याम पूरिकर्मा करके गीनाद वजाया ॥ १९६ ॥ 
, दृं तो दिखाजाेखा दशतो दिखाजा॥ दिरदा महरम सवरा 


यार ॥ जांघनि कानि कटि पीततांवर्‌ श्रवणन डल शीश यट ' 
अरु षरारी अलक श्रकै नयनोमे समाजा ॥ वशीश्ुन ययुना- ^ , 


तीरे नाचत गावत ओपन संग नदन्के किशोर मेरी तपनुञ्नाज।। 


जानकीदास ` भये निराश निकसत नाही पापी स स्वम | 


द्व देके सकर दुखं मिटाजां ॥ १६ ॥ । 
` '  , रागभ्रपारी। ` . , 
` वोता क्यो नदी रे मिजाजी वारुता क्यो नहीं रे ॥ भिरतेरे 


केकरेजी चीरा गल मोतियनकी मार रे) हाथमे इषाय खडा _. 


सारता क्यो नशे रे ॥ १७ ॥ 


४ + 


(१४) राग्रल।क९ 


राम विङावल। 
काहू जोगियाकी रागी नजर मेरो वायो कन्दैयाःरोवे री 
मेरी गली जिन आरे जोगिया अलख अल्ख कर बेरे री ॥ 
घ्र घर हाथ दिखावे यशोदा बार वार युख जवै री \ राई छेन 
उतारत छिन छिन सरको प्रयु सुख सोते री ॥ १८॥ 


राणं भख । 
चर रे योगी नेदभवनमें यज्घुमति तोरि बुव । छ्टकत कट, ' 
कत्‌ शंकर आवें मनमें मोद वढावै ॥ नंद्‌.भवनमें आये योगी 
राई छान कर ठीनो । वार फेर खराके उपर हाथ शीस॒पे 
दीनो ॥ व्यथा भरं सब दूर वद्नकी किरुकि उठे नेदटाख 
खुशी भई नदजृकी रानी दीनी मेतियन, माख.॥ ररे " 
योगी नैदभवनमें ्रजमे वासरो कीजे । जव जव मेरो खला रोवे 
तव तव दर्शन दीजे ॥ तम तो योगी परम मनोर तुमको वेद ¦ 
वाने । रूढो बाबर नाम हमार सुरश्याम मोर जाने ॥ १९ ॥ 
राग विलाब्टै 1 ,, 
कर पग गहि अया ` मुख मेरत । प्रभु पौटे पाने अकेले 
दर्षि दर्पि. अपने रेग खेरत ॥ शिव शोचत विधि बुद्धि विचारतं 
पट बाटयो सागर जर ज्र । विडरि .चे युग प्रख्य जानकर , 
दिगपति दिगदंतौ न .सकेकत ॥ सुनि मन्‌ भीत-मये भ्र कपत शेष 
संङ्च सहसो फण पेत से सुख सूर भयो सव गोकुर किल-, - 
केत न शकट ६ ठेरुत ॥! २०.॥ त 
शोभित्‌ कर नव्रनीत लिये । धुटरन चरत रेणुं तत्र॒ मण्डित. 
सुख दपि ठेप.किये ॥ चार्‌ कपोर लठ लोचन गोरोचन तिरक 
दिये \ रट लव्कन्‌ मु मत्त मधुपगण मादक मधुहि पिये ॥ 


बाठटीखा । ; ८१९५ 


कडला; कंठ वत्रके हा ,नख राजत रवर दिये। घन्यसूर एकौ 
परय सुख का. शतकर्प, जिये ॥.२१ ॥ 
। रग.मर्‌ । 
जागिये गोपारं लट जननी किना । उढो तात भयो . 
ग्रात रजनीको तिमिर गयो खेर सव ग्वार वार मोहन क- 
' न्दा ॥ उठो मेरे आर्नेद्कन्द्‌ किरणचन्द्‌ मन्दं २प्रकस्यौ आ- 
काश्‌ भाच कमलन सुखदाई । संगी सवं पुरत वेद॒ तम विनानं 
छटे धेत उदो लाक तजौ सेन सुन्दर वर राई ॥ सुख ते पट दूर 
१. य्युदाको दशं दियो माखन.द्धि .'मांगि लियो विविध 
रस॒ +जेवत दौड राम श्याम सकट मंगर गुणनिधान 
लूठनि रहि थारे सो मानदास पाईं ॥ २२॥ 
जागिये त्रनराज कबर कमर कोश एूटे । ुसुद्‌ वृन्द्‌ सङुच 
भये भन्न रता शले ॥ तमचर खग शोर सनो बोलत बनराई। रा- 
भत गौ क्षीर देन व्छ्या हित धादाविध मलीन रविं प्रकाश गा 
 चत्‌,ब्रन.नारी । सूरश्याम भ्रात उठे अम्बुन "कर 'धारी ॥ २३ ॥ 
राग रामकटी। 
मोदन जाग ही षढि गईं । बारबाल स्व द्वार टादे वेर वेन 
को भई । पीतपट कर दूर युखते छंड दे. अरूसईं ॥ अति अन- ,, 
न्द्ति होत यञ्युमति देख युति नित“ नईं । सरके प्रये दस्त 
दीजे अरुण किरण छं ॥ २४॥ ` ` ॥ 
राम भख। 
जागो वशीवारे कलना जागो मोरे प्यारे ॥ रजनी वीती भोर 
भयोर घर धर खुरे किवारे । गोपी दही मथत सनियत्‌ है केग- 
नाके श्लनकारे ॥ उठे छरी भोर भयो है सर नर रटे दारे । 
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ग्वार वार सव करत ईरादर जय जय शब्द्‌ उचारे ॥ माखन 
सेरी हाथमे टीन्दी गौअनके ' रखवारे । मीराके प्रयु गिरिधर 
नागर शरण्‌ आर्याको तारे ॥ २५ ॥ 
जागो हो मोरे जगत उजियारोकोटि मदन सखकनि पर वा- 
रत कमलनयन अंखियनके तारे ॥ म्बा वच्छ सवर संग लेके, 
यमुनतीर वन जाउ सवारे । परमानंदं कत नेदरानी दूर जनि 
जा मेरे त्रनके रखवारे ॥ २६ ॥ 
राग लित 
जागो जागो ग गोपाख। नादिन अति सोयत हे प्रात परम्‌ ` 
शुचिकार॥ फिर फिर जात निरखि भुख छिन छिन सव मोपनके 
वाल । विन विकसे मनो कमर कोश तेते मधुकरकी माक ॥जो 
तुम मोदि पतियाड न सूरं प्रथु स॒न्द्र श्याम तमार तो उप्यि 
आपन्‌ अवछोकिये तनि निद्रा नयनन विशाल ॥ २७ ॥ 
राग विलावृल । 
कोन परी नँदखाररिं बानि „ प्रातसमय जागनकी ' विरियं 
सोवतहे पीताम्बर तानि ॥ प्रात यशोदा कवकी गदी दपि ओदन 
भोजन धृत सानि \उगेो श्याम कष्कयो कले सुन्द्र बदन दिखा- 
ओं आनि संग सखा सव द्वारे गढ मधुवन घे चरावन जानि \ 
सूरश्याम सुन्दर अरृसाने सोवत हँ अजहू निशि मानि ॥२८॥ 
राम सरव 
दधिके मतवारे कान्द खो प्यारे पलक । शीश युङ्कट ररे 
टट ओर शटी अर्के ॥ सुर नर सुनि द्वार गदे दरश कारण 
किरूके ! नासिकाको 'मोति सोह वीच" खार कुलकं ॥ करि 


पीरतावर सुरी कर श्रवणन कुण्डर सरकं ॥ सूरदास मदनमोहन 
दरश देह भरकम २९. - 


च 


~ 
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व: राम विलावह। " ¦! ' 
~ “ नोन्दु्नदन वृन्दावनचन्द्‌ ! यह्‌ कहि जननि जगावव छ 
जागो मोरे आनेद्कन्द्‌ ॥आरस भरे उठे मनमोहन चरत चार 
` “दुमकत अतिमन्द । पोषि वदन अचलसो यमति उर खगाय 
उपन्यो आनन्दं ॥ सव व्रनयुवती . आई देखनको दशन होत 
मिय्यो दुख दद्‌ । व्रजपति, श्रीगोपाक.' परिषएण जाको-थश 
शा ॥३०॥ ', ३ ध 
`` वि वलि जाऽमधुर्‌ सर गचो।अवंकी वेर मेरे कुंवर कन्या 
, „ तृन्दहि नाच दिखावो ॥ तारी दे दे भपने करकी पररि प 
जावो \ सन्‌ जन्तु धुनि सनि इश्पत कत मोधुज कठ ठगंवो ॥ 
, जिनं जिय क्रो छर मेरे कादैको ' शुमावो । वेह उटाय 
, कार्की नाई धौरी धेच रावो ॥ भवो नेक ' जारं वकि पैरी 
मेरी साध परावो । रत्रजटित' करिकिणि' पग, सरषूर अपने रंग 
वजावो ॥ कृन्‌ सुम्‌ मरतिविव.आपनो--नव नवयीत खवावो । 
परमरद्याटु सरके "उरते रारेनेकन जावा ॥२१.॥ ' ॑ 
॥ । राम विवह । ` `" '' 
वकि वछि जार छवीटे खार । धसर पृरबुदटुरवम डोरनं 
"` बरोखन वचनं रसाटके ॥ च्िट्किरदी बहदिगि जी छदधग्या ठ 
कनि स्वन भाक्के 1 मोतिन सहित नासिका नधनी कठ कम- 
ˆ खद मारके" कटु उकं हाथ कष्ककः यख माखन चितवन 
~ मयनं विशाखर्के ) सूरदास प्रय प्रेम मगन द्वे दिग्‌ ने त्त 
" व्रनधाखके॥ ३२॥ ` 
„ , ' आर गपार शृंगार बनाओ । अति सृगन्वको करू उवध्ना 
। . ,उष्णोठक मरवा ॥ असअगेचि थुदो तरी देनी एटन चि रचि 
मान वरना खगा कतामैचीग रत्र खचित शिर पच 


॥ 
॥ 
2 
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घना ॥ वागो खार सुनहरी छपा हरी इजार चरण चरचाॐ 
यटुका सरस वेजनी रेगको देषुरी हेम मेर धणॐ॥ गजमोति- 
नके हार मनोहर वनमाला छे उर पहि । ठे पेण देखो मेरे 
वारे निरखि मिरखि छवि नयन सिरा ॥ मधु मेवा पकषान 
मिं अपने कर ले तुम्दे खवा । विष्णुदासकफो यदी कृपाफठ 
बारुचरित दीं निशिदिन गाॐ.॥ ३३ ॥ 


रागदेश। | 
धूर भरे अग खेत मोदन आ्ी बनी ` शिर सुन्द्र चोरी । 
देखो री कागके भाग भले दै दाथसो ठे गयो माखन "रोरी ॥ 
खात पियत कृदत भए अंगना पाइन पान पतं कोरी । सूरदास 
प्रयु याछवि निरखत बा डरो शिर.रवि शशि कोरी ॥ २४॥ 
| * रागगोरी। ˆ ' 
कहन छागे मोहन मेया मेया । नंदरायसो' बाबा , वावा अर्‌ 
इरुथर सो भेया ॥ खेत फिरत सकल गोढुरमे धर घर वजत 
वधेया 1 परमानन्द दासको गङ्कर त्रनजन केलि करेया ३५ ॥ 
राम रामकली। 
हौ सरको मुख देखन आई । कर्द युख देख गई दधि बेचन 
जातरि गयो षिकाई्‌ ॥ दिनसो इनो खा भयो घर काजर 
घछिया जाई । आई दो धाय थमाय संद़्की मोटन दे जगाई ॥ 
इतनी सुन॑त ,वि्ेसि.उठ बेटे “नार्गा निकर घुलाहं । सूरदास 
भ्रमु चतुर ग्वाठिनीसेन संकेत बताई ॥ ३९ ॥ „¦ 
, राग विलावर। (4: 
मेया मोहि वडो कर छेरी । दूध ददी पत माखन मेवा जवं 
मांगो तव दे रीक्‌ हौस राखे जिन मेरी जोह जोह शरेहि स्वै 


वाठटीला । (१९) 


 री। होर सवल सवदिनमे जैसे सदा रहौ निर्भय री ॥ सूर कंस 
गहि केश पारो करिहौ म्रा जय री ॥ ३७ ॥ 


ति राग रमकटी ॥ 
. मेया मेरी क्त वेगी चोरी! किती वेर मोहि दूध पियत भड 
चह अज हेदी ॥ तरू जौ कहत लकी पेनीज्यो शे ३ैवी 
मोरी! काटृत युहत न्दावात जहे नागिनसी थु छेरी ॥ काचो 
` दरूधं पियावत मोहन देती माखन रोरी ॥ मूरमेया याही सर 
- रियो दरि हर्धरकी जोरी ॥ २८ ॥ । 


रागं सारंग। 


अव मेरी सेखन जात्‌ षटवा .। नवटि मोदि देवत खन 
सग तवदि सिक्त वल मेया ॥ मोको कहत तात वसुदेव ह देवकी 
तेरी मेया। मोल्िवो क े पूदेवहि कर कर यतन वडवा ॥ 
पा नद्‌ सुनते गे तव्‌ ठैसेस उर ञेया । सुर नद्‌ बलराम 
इटक्यो सुन मन इं कन्या ॥ ३९॥ 
। रागसोरट। ˆ , , 
मेया मोहि दा बहुत खिजायो ! मोसो कटत मोखको लीनो 
केव यञ्युमतिने जायो ॥ कदा करं या रिसके मारे खेन हौ नरद 
जात ! पुनि एनि कहत कोन ई माता कन है तेरो तात ॥ गोरेनंद्‌ 
यशोदा गोरी तम कत श्याम शरीर । तारी दे दै ग्वार रसत ₹ 
सीख देत वरवीर ॥ तर मोहक मारन सीखी दारि केमून 
खञ्च । मोदनको खख { स समेत लसि खभि खनि यञ्मतिरच! 
सुनो कान्ड बलभद्रं चवा जन्महिको क भूत । सृण्दास मो 
गोधनकी सौ हौ जननी व्रपरत ॥४०॥ . ` 


{1 \ ॥ 1 
` (२०) श्गर्नीकिर । 


^` ,:,“ रगररखता) ._ , 
इस नंदके परजंदने वाकी अदा धरी ` । भौर कमान छक री : 
गोशते आ मिरी ॥ तिरा अ धर शीशपर रली अधरधरी 1 ˆ 
कानमे डल श्ञरुकते गल मोतिरयोकी खरी .॥. चितवन जो तैरी' 
भाला 10 सचे करी । शिर सकट सोहैमोरका ओर पाग , 
, जरकरी 1 हमि सरके श्याम सो धन्य आजकी घ्री ॥ ९१ ॥ “ 
छ रुग विदावल। ‰ = “ “^ 
नेदभवनको भूषण माई । ययादोको खल वीर दष्रको राधा- ` 
ग्मण परम सखखदाई ॥ शिवकौ ` धन  संतनको सर्वस महिमा 
वेद पुराण॒न गाई ,1 इ्रको इन्द्र दव दैवनको ब्रह्को वरम अधिकं 
अधिकाई ॥ कारुको काल ईश ईशनको अतिदि अतुल तर्यो : 
; नरदिजाई । नंददासको जीवुन , गिरिथिरं गोकुल गामृको कवर , 
“कन्दाई ॥ ४२॥, =!“ ˆ" ` छ ४ 
। ` ` ` रगरामकली ४, 4 
हाडा खे एकौ कोर श भू द भख देख मेरी ओर”॥ “ 
मेर मिश्री दूष आस्यो. पीर हे दै जोर । अवदि खेलन्‌ टेर ह 
"तव ग्वाल भयो र ॥ जगे यक्षी द्म द्ुमन प्रति'करन ` 
लगे शोर \,खेख्ेको उटि भजेोगे.मान मोर निरोर ॥ र्ष् ल 
कन वलीय, तेरी जोर अंचल ओर्‌ 1 वृदनचंद् विोकि, शीतर ` 
6 मोर ॥ बेड जननी गोरं जेवन्‌ रगे गोर्विद्‌ भोर ! 
॑। याक सदन टीला करत .माखन चोर, ॥ ९२ ॥ . 
, , मानौ वा ललन्‌ मोरी। करौः मोजन रोप.थलो हँ जो मेषा 
तौरी ॥ दृष दधि नवनीतायतपक प्रमि राख्यो थार \कदा कोट- ^ 
" त श्गणिनन मेर लठ रोत अवार गोह्‌ वेने ह जिबाङ गाड तेरे 
गीत । खेलक तोद बोरत म्बा तेरे मीत ॥ कदो जाको ताहि" ' 


+ ल 


५ 
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॥। 
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~ 


वारठीला । (२१) 


ह वेठे तेरे पास । करौ दयि मंथान उदयो सूर कमर विकास्‌॥ 
्रायके सुनि, वचन हसि उर आय रगे युपा 1 कियो,भोजन 
दियो अतिषुख रसिक नयनविशाल ॥४६॥ _ __ 
राम धताश्री । 
महशनेते पड आयो  त्रज घर घर्‌ वृत न॑द्रावर पुज भयो 
पुनिके उट्धाया ॥ प्हुच्यो आय नदके द्वारे यज्ञमति देखिअनद 
टाया 1 पवि धोय भीतर वेशयो भोजनको निज भवन लिपायो। 
ना भाति मो भोजन कीजे विग्र मनि अति दपं वटायो । वडी 
स विधिभया दारिनो धनि यञ्जुदाएेसो सुत जायो॥ पेन दरा- 
इय ठ आई पडे ,रुचिकर खीर चायो ¦ घृत मिष्टान्न खीर 
मेधित फरि परसि कृष्णदित' ध्यान ख्गायो ॥ नयन उघार विप्र 
गो देखे खात कन्हैया देखन पायो । देखो आय यशोदा सत- 
ति मिद्ध पाक यदह आनं जंगयो ॥ महार विनयकरि 
)उकर जौश्यौ धरत मधु पय फिर वहत गायो । सुर श्याम कत 
रत अचगरी बारम्बार ब्राह्मणं खिञ्लायो ॥ ४५ ॥ 
, राग रमकटी । 
पांडे भोग न लगन पुरी (कर्‌ कर पाक जमी अपैतसेतमी 
हिः आ्रि॥दय्क८ मे व्राह्मण नोत्यो ताको श्याम सिश्चा- 
। वद अपने ठुरहि जिमावत त्र तवद इड अवि ॥ जननी दोप 
त कृत मोको विधि.विधान कर ध्यात ॥ नयन भूदि कर्‌ जौरं 
म छे वार्वार'बुखये ॥यह अतर नहि होत मक्त सोक्यो मेरे ` 
नभवे॥पएदाप्त वकि वहि विलय परजन् पाय यशगवे॥९९॥ ` 
। , रम विहक्छ। _ 
फरजन्पर मेते आज भयो । धनिगोषठरघनिंनरयशौ 
ने द अपसि रो॥प्रणटमपे एण अय छक फरदीन- 


(२२) रागरत्नाकर्‌ 1 


वधं मोहि दर्थं दियो । वारंवार नदके आंगन छोरत द्विज आनंद 
भयो ॥ मे अपराध कियो विनजाने को जानेकिरिं वेष जियो ¦ 
सूरदास प्रभु भक्त हेतु वश यज्रुमतिके अवतार ङ्यो ॥ ४७ ॥ 
रागञ्ञ्चाटी 

चंदर चिोना छेद मेया मेरी चंदर खिरोना ठेदी ॥ धौरीको 
पयपान न करि वेणी शिर न गथेदौ । मोतिन मार न धरि 
उरपर संगी कंठ न छदौ ॥ जरौ लोट अभी घरणीपर तेरी 
गोद न एेहौ ! लठ करै हौ नंद ववाको तेरो सतन करै ही ॥ 
कान छाय कट्कु कते यशोदा दाउहि नाहि सने ही । चंदा- 
दूते अति सुंदर तोरि नवर दुलहिया व्ये ॥ तेरी सोह मेरी सुन 
मेया अवदी व्याहन जेहीं । सूरदास सव सखा वराती तरूतन 


मगर गृहा ॥ ५८ ॥ 
म विलावल। + 


सुन सुत एकं कथा कुं प्यारी । कमलनयन मन आनद 
उपज्यो रसिक शिरोमणि देत इकारी॥ दशरथ तृपति इते रघव्शी 
तिनके प्रगट भये सुत चारी 1 तिनमे राम एक व्रतधरी जनकसुता 
ताकी वर नारी ॥ तात वचन संनि राजतज्योरै भाता सरित 
भये वनचारी ॥ तहे तिन जाय कृनकमृग मारयो राजिवलोचन 
गवं प्रहारी ॥ रावण इरण सियाको कन्दो सुनत श्यामघन नीद . ¦ 
विसारी 1 सूर श्याम प्रु रस्त चापरको खक्ष्मण्‌ देहु जननी 
भ्रम भारी 1 ९ ॥ 

राम सारम । 

नदं बुखावत टै गोपाट। आवो वेगि वलया छेहौ मोहन श्याम 
तमार ॥ परस्यो थार 'घस्यो मग जोवत क्यो न चछ ततकाल । 
हौ वारी इनपरति पेंयन पर दौर दिखावो चार) चंड देडु तुम खल 


बाठटीला । (२३) . 


ठटपटी यह गति मंद मरार । सो राना ज परिलेपय सुरसौ 
भवन उताल।जो जे हैवलराम अगमने तो रपिर सव बाट ९4०॥ 


छावनी । :.. 
, _ श्प रसिक मोदन मनोज मनहरण्‌ सुकल यण गले! छेल 
` छवीटे चपठ लोचन चकोर चित चटके ॥ रत्रजटित शिरकुट ~ 
ठटक रहि सिमट श्याम ठट ठषरारी । वालविहारी कन्देया 
सार चतुर तेरी बण्डिरी ॥ लोलकमोती कान कपोरन श्चल- 
कनौ निम॑ट प्यारी 1 ज्योति उज्यारी हमे ह्वार दशं दे गिरि 


धारी ॥ दंतच्यसी विन्छ षय यख देख शरद शशिःशरमीले 

छल ०॥ मंद टेसन मूष वचन तोतरे वय किशोर मोरी भाटी । 
कत चोचटे अथर्‌ अमोरक पीक रच रदी लाली ॥ एर गुलाः 
चिडुक सुन्दरता रुचिर कटवि वनमाी । करसरोजमे न्द मेदी 

` अमन्दहे वह मरतिपाटी ॥ एरछरीसी नरम करम करनी शब्द्‌ ` 
भये त्रसीर.॥ छैक ° ॥ गुली श्वीन जरीपट कटनी श्यामल. 
गात सुहात भके। चाट निराली चरण कोमल प॑ंकजके पात मले॥ 
पगृ सुर श्चकार परम उत्तम य्ुमतिके तात भले । सग सखनके 
निकट यसुना,वछरान ' चरात भले ॥ ब्रज युवतिनके पेम भोग भये 

` घर्‌ षर माखन गटकौटे॥ छैल० ॥ गावं वाग-विलास चरित “ 
हारं शरद रेनि ररास करे। खनिजन मोदे प्ण कंसादिक खल- 
दख, नाश कृरे॥ गिरिथारी महराज सदा वरन न्दाव्न वास 
कृरे। हारचार्यको यवण सन सुन कर मनं अमिटापकरे ॥ हाथ 
जोर“ कर करे वीनती नारयण दिल दरदीरे ॥.छे०॥। ५9 ॥ 


(३४). , रागुरलाक्रर 1, 1 
;,*., माखनचोरीरखील.+ , 
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+ प 4 (4८ ` + 
राग रासकटी । 


माखन तनक देरी माय ! तनक करप्र तनक, ररी मोगत ,, 
चरण चष्टाय ॥ कनक भूपर तनक रेखाःकरम प्रकर्यो धाय ! 
कंपियो गिरि शेष शक्यो उदधि अति अङुखायं ॥ मेरे मनके,* , 
तनक मोहन रगे. मोदि बखाय । तनक `युखपर तनक वति्ां' ` 
वोरत है 'तुतराय ॥ यज्चुमतिके प्राणं जीवन 'घन खयि,उरे 
ल्मायं । नेदङ्वर गिरिधर -उपर सूरवलि वलि जाय ५२. ॥ 
' . ““ . राम्‌ भैरव! . 4 
विर्व तजि माखन देरी माई । वरैः हमरे "दुर निकस गये 
दधि मथेती'देर खाई ॥जो.न देय्‌' तरे वछरे न चाह दौ 
नहि विपिनको जाई । यह ठे अपनी ,कारि कमारिया सुर्ली 
ओर खकुराइ 1 इतनी कद हारे, अतिरि रिसाने" छोरत भूमि ' 
कन्दा धूर सहित सव अंग लिपिटाने मेया.ठेत उगई ॥ गोदी 


वौ च विटय यशोद सुख च्रूमत दूध पिखाई ! धनि धनि भाग 
सू जननी जक्रे, कृष्ण करत; खरकार ॥५३। 


५५८५, , रागमेरी। 


दौड भया मेयासो मोगत ३े मा माखन रोरी । त्ररुदाऊ गही 
नासिका मोती कान्द गदी कर चोरी ॥ मानोदंस मोर भयु 'लीन्हो 
कंवि कृत उपमा छोरी । यद वि निरखि नद आनंद भेम मगन , 


` गये छीरी \ स्रदास धनि चन्यं यशोदा नाग भटे कम~ , 
नकी मोरी ॥ ५९ ॥ , 


ग 
{* 


1 
6 
॥ 


५ मासुनचोरीटीटा। ` , (३५) 


। : . ररामकटी। _ ,, 
मोटि दधि मथन दे वलिगृई। जावि वकि वद्न यपर ेड 
मथनी रई, ॥ दहं त्वि नवनीत लीदा आर कित यह ठई, । सुत- 
सनेर्‌ विलोकि यमति गेम. रकित. मई .॥ ले उछंग रगाय 
' ' उरसो आणजीवन , जई॥ -वालकेटि यपारकी ,बन आश कर , 
नित न,॥ ९६॥ ', | 
“ _ . रम विखवल।.. , | 
नेक मेरे वारे कान्द डदै मथनिर्थो॥ कंठमे ववनहा सोदे 
नाकमे ५ । नयननते नीर मानो मोतिनकी मनियां ॥ नेक 
रहो वेदो माखन मेरे भाण धनियां । ओर मिन करो मेरे ' गन ' 
, मगनियां ॥ रं नर छनि काके ध्यान न' अवनियां । 'मूरखत ' 
` देख खख लेत नदरनिया॥4द॥'' ' . ` 
“ , ,“ , राम्‌ गौरी! - $ 
मेया री मों माखन भावे।, जो मेवा पकवान कदत त्र मोहि , 
नदी रुचि आघे ॥ व्रजयुवती इक पारे गदी खनत, श्यामृकी , 
वात । मनमे कृत कथं अपने धर देखी माखन खात ॥ पेठ. 
जाय्‌ मयनियगकिंठिग्‌ तव मे रद्य छिपानी । सूरदास भ्रधु, अतः - 
यामी खवाठिनि मनकी जानी ॥५७॥ त 
, ¦ , मये श्याम तिहि ग्बाटिनिके घर ।देस्यो जाय छार नर्हिकोञः 
इतउत चितं चङेतव भीतर॥ हारे आवत गोपी जव जान्यो आपन 
रदी छिपाई।सूने सदन मथनियकि विगवेिगयेभरगाड ॥ माखन - 
, मरी कमोरी देखी रेकेखागेखान्‌ 1. चितैरदेमणि खंभखाह तन 
" तासो क सयान ॥ प्रथम आज मे चोरी आयो भलो वन्ये संग! 
' अप खतिशरतिविष खवावत गित कृडवका रेग।जो चाहो सव कड 


॥ 


{16 


(२६) - , रागरलनाकर ! “ 


कमोरी अति मीगे कत डा 1 तुम्हे देख मे अति सुख पायो त॒म 
जिय कहा विचास। सुन सन वात श्यामके एुखकी उमग देसी सञ्च- 
मारी सूरदास प्रभु निरख गखाटिश्ुख तव भजि चले मुरारी॥५८॥ 
राग पिलावल। 1 
आज सखी मणि खम निकट वीर जह गोरसकी खोरी । 
निन प्रतिविव सिखावत या शि प्रगट करे निज चोरी! अद्ध , '' 
विभाग.आजते इम तम्‌ भली वनी हे जोरी। माखन खार कतहि 
उारतहो छोड देहु मति भोरी ॥ दिस्सा न लेटो सभी चादहतदहो 
यही वात है थोरी । मीढो परम अधिक सुचि सगे देदो काटि, ' 
कमोरी ॥ प्रेम उरमेग धीरज नरघ्मो तव प्रगरर्देसी खख मोरी ! 
सूरदास प्रथु संकुचि निरखि सुख चले कुजकी ओरी ॥ ५९ ' 
ग्बाछिनि घर गये श्याम साद्की अंधेरी । मंदिरे गये समाय 
श्यामल तनु रुखि न जाय देह मेदह्प करो को करै निबेरी ॥ ` 
दीपक गृह दान करयो भुना चार प्रगट धरयो देखत भई चकित 
ग्वाछि इत उत्‌ को देरी ॥ श्याम हदय अति विशार माखन 
दधि विडु जार मन मोसो.नेदकाट वार . कदी बेरी! युवती 
अति भद निदा युन भरदे. अंकमार्‌ घुरदास प्रु कृपा 
डारचो त फेरी ॥ ६० ॥ 
राग रामकडी । 
माखन चोर री दौ पायो ॥ जावत करटा जान केसे पावत बृहत 
दिन नहिं खायो) ्रप्ुखते उघरी दवै दतियां तव देसि केटलगा- 
यो ॥ परमानंद प्रु प्राण जीवन धनवेद विमरु यश गायो ॥&१॥ 
सखि मोर इरि द्र्शनको चाब ॥ सोवरेसो प्रीतिवादी खख 
लोग रिसाव । श्यामसुंदरः कमल खोचन अंग अग नित माव्‌॥ 
सुर हरिके शूप राची खज रहौ चाहे जाव ॥ ६२॥ ॥ 


. माखन खाजा रे ॥ &६ ॥ 


माखनचोरीटीटा । (२७) 


क कवित्त। 

.धेलुके चरेया प्यारे मेया वलभद्रनके, नदके र्लेया मोरे ओग- 
नामे आड रे । ददी दूध वह्‌ प्याडं माखन घनो सो टां? मीी 
मीटी तान नेक गायकं खन रे। प्यारे नंदके किशोरमेर चित्तके 


` चोर, नेक तो अधरधर वसुर वनाडरे। या छवि उपर कोटि 


काम बारिर्वा › रो दया सखी प्रेमवश दियमें सुमा २॥६३॥ 
आया कर सोरे गिन इन सूमञ्चम, सोश्च ओ सवेरे कभी 
दृशं तो दिखाया कर्‌ । जाय कर जुनाके तट रोज रोज 


प्यार; वांसुरी अनोखी'इकं खटजा सनाया -कर ॥ कादर्‌' कहत , 


छाया कर नेनोविच मेरे, आयषखो सूखो थार गरीवोको पाया 
कृर । खाया कर माखन मलाई दधि ट्ट ॒च्ट, कर हावमाव 
मेरे दियमे समाया कर ॥ ६४ ॥ । 

चीराकीं चरक ओ टक. नव ऊंडलकी, मौहकी मटक मोदि 


` ओंखिन दिखाड रे । जा दिना सुजान गण रूमृके निधन कान्‌, 


वारी बजाय ततु तपन सिराररे॥एदो बनवारी वङिदारी जारतिरी 


आजः, मेरी कंज आय नेक मीटीतान माररे। नंदके किशोर : 


चित्तचोर मोर पंखवारे, पशीवारे सोवरे पियारेहत आर २े।॥६५॥ 
राम पीड्‌ 1. हः 


वशीवारे त॒ मेसी्गरी आजा रे। तेरे विन दैखे क ना परतहै 


ङ्क शुखडा दिखलाजा रे ॥ रैनि दिना मोर्ि ध्यान तिदारो ' 
वृशीकौ टेर सुनाना रे ' 1 चरणदास सुखदेव पियारे 


 -  सवैया! 
जोगिया ध्यान धरे जिसको तपसी त॒ गारके खाक रमाव 1 


चारट्‌ वेद्‌, न पावत भेद्‌ वे ` तिवेदी नही गति पावे ॥ सवर्ग ₹ 


१, 
॥ 


(२८) रागृरद्नाकर ! ' 


मृत्यु पताख्टुमे जाको नाम ल्य ते सभी शिर नवे । चणंदास 
कृै गोपञता तारि माखन दे देके नाच नचावं ॥.६७ ॥ शंकर- 
से समि जारि "रटे चतुरामन चारीड आनन गवे ), जो दिय- 
नुकं आवतदी रसखान महाजन मूढ करावे" ।। जापर देव अदेव 
युजंगम वासते प्राणन्‌ बार न खें ॥ ताहि अदीर कि छोहारेयां/ 
छलिया सारे छोछ पै नीच नचवें ॥ &८ 1 ` ˆ ^” 


। कृवित्त। , ¦ 
्ह्मा्के ध्यानमें न आर्वे कभ एक क्षण, शंकर समाधि राय 
ध्यान धते गाटो है । ऋषि ओर खनि जाकोरेन दिन "धरैध्यान; `; 
ध्यानमे न आष फं तासो रेत वाटो ३ ॥ सोई निरंजन जाकी ` -. 
मायाको न अवि अत, ध्यानी ध्यान खाय रहँ सह धूप जाडो ३ । 
देखो भाग्य बरनवनितनकेरी आज आरीः हे के हू अनंत नवनीत ., 
मागे खो ३ \\. &९ ॥ जाके .पदपरसको तरसत्‌ विव त्रनः 
ग्वाटनको चेरमांश्च कधन चढाये ह \ .जाकी यह माया सर नर 
सनि वाधि राखे, सोई गर युष्रुडा प उखल रवेधाये हे ॥ जके देव 
यज्ञ बुखविं नाहि आव सो तो, नंद एक थार मांञ्च जमके सिदाये 
दं, जानेरे नचये सव दारुमयी प्रतरी ज्यो, ` प्रेपवशु गोपिनके 
दियते समाये हे ॥७० ॥ दीनदफे वं यार मोचो दुःख ततकाल ` 
अविनाशी नेदलर्वेदनमे गये! गावत नेति नेति नेति कटि 
चारो वेद्शेपफरे.सदसष्टं पार नि पायेह॥ व्रह्मा आदि सनकादि 
जाको घरं ध्यान सदा, शकर समाधि खाय दीयमे वकषायेहं । कै 
मयाराम देखो भाग्य व्रनग्वाछिनके, ेसे घनश्याम दैदे माखन 
नचयेहं ॥७१। कोऊ कहै मेरेअगे नेक त्‌ नाचह खलःरोन 
भिखे ऊढ दमी आकीपी वगापे । मो मयो वकि गयो वासो 
मेस ९ भयो, ्धींगीप्षी य॒जरियने आन लियो घायके\॥ सिरकी 


५ 


$ 


॥ 


` उराहनोरीखा । (२९ ) 


| ' मष तोरा वासन सव फोर अरे दूष दरकायदियो वर र 
-युके व । नद्रानी खसकानी कट कषु सङ्चानीः सृरश्याम इंट 
ल्या शीश पे चदायके ॥ ७२॥ 


 बनको अहीरनाकेभागुमलेदैसो भेया,दवनाके देव केती सेव 
नाक पाया ६) शिव ओ ' विरंचि जाको पारनही पावे ताहि 
' गाङ्लखकी नारी करतारी दे नचाये है ॥ , नारद सनीसे तषषसे 
पठि पिहारे, व्यासजकी बाणीसो -तिमर युश गाय हे। 
के णधीर भाग्य मले अहीरनीके मेमको पयोधि.वज वीथिन 
वटाप्रोहे॥७३॥ - , । 
^, , , " उराहनो छल । ', ," 
, दोहायोग्‌ ध्यानः आ नदी, जज्ञ भागं न छे । धा 
। " तक्र लकी गोपिकाः ईसि हेति माखन ॥ - 
, राग कान्हरो । , | 
, माखनकी चोरी रे। तम सीसो हो केन. जवलागे करन चित 
, चोरीरे।जवते दि परे नेदनदनः पाठे फिरै दृरादौीरे ।रोक- 
खान्‌. मयादा तोरी वन वन विरत नवकः किशोरी ॥ आशक , 
, रण श्रु मोदन नागर निगम शंखा तोरीरे ॥७४॥ । 
; ` 1, शग देवगधार॥ ` ` 
जो तम छनो यशोदां गोरी। नेदनेदन मेरे मदसि आज .कर्‌त 
` ई चोरी ॥' ही भइ आन्‌ अचानक.ठाठी कंो मवने कोरी! 
रहे चिषायं स्च रवकः ह मना मई मतिभोरीः॥ मोहि भप ` 
माखन परतावो रीती देख कमोरी । जव गहि वारिं टाक 
कीन्हो तेव गहि चरण निहोरी॥रागे नर नवन्‌ जक भर भट्मे 


1 


१ 
1 


५ 


` (३०) 


रागरत्नाकर्‌ । 


हारि कान न तोष । सवास. अथ वेत निशदिन एसे अस 
1 सर्र ॥ ७६९ ॥ ॥ 4 


तेये री 


रगहमरी 


र 


कन्ध्या वुको मैया री यशोदा मेया आज मेरे चर . 


आयो) दधि'मेरो खायो महुकिया फोरी रद्मो सद्यो दरकायो ॥ 


जो पकः 


तो हाय न आवि दढ फिरीनदि पायो) जानकीदास 


याहि बरजो क्यो ना पूत अनोखो जायो ॥\ ७६ ॥ ' 


यहां छ नेक चली नेदरानी न्‌ । अपने सुतके' कौतक देखो 


राग मर्‌ । 


किये दृघमे पानी न्‌.॥ मेरे शिरकी चरकच्ूनरी छे गोरसमें सा- 


नी न्‌ \ मसे तमो वैर कडारे फोरी दधिकी मथानीन्‌ ॥ या 


व्रनको वसिबो दमं छंडं यह निश्वय.कर जानी न । परमानन्द 
दास॒को ङ्कर गोकुल कियो रजधानी ज्‌ ॥७७॥ 


राग ईैमन। 


' सुनीनु टीनिये यह्‌ गाम दीभिये हमको विदाराम ¡रामदेज , 
इमारीपवमि ह अनति जाय वात्‌ लखि खड दै तम्दारी ॥ र , 
“न्‌ तो नादि.करत री सतक देत पाय । ¶स.दिनाकी वात ह 


यह्‌ कपे ' 


"] छसो श्याम आपनो जान माने मेरो निदारो ॥ जो क्ट ` 
, मते खत करी मोर कदो ससु्चाय । मे तो यह्‌ जानो नी तुम्‌ 


सियो जाय ॥रानी°॥ मेरे शिरपर वसो गाम्‌ कारे 


, रीलो सौर पराय ॥ स्वान गामको मत छोरे॥ काट तीसरे 
पहर श्याम गयो भवनन मादी 1 वाने कियो जो नियान -आवत 
घते कडि नादी ५ वरा छोरे खारिकते धनको नाजाय । स- 
खा भीर छे द्वारे पैठे दूध ददी रकाय ॥ रानी" ॥ जेतो.खा- 


उराहनोटीटा । ( ३१) 


यो ददी दूध कर ख्यो मेति ख्ेखो \ दुगनो चौयुनो नौ 
सौगरुनो लहु विशोखो ॥ मार भरे दपि दृधके घरमे चाखत नाय 
' मोहि यदी अचरज वडो पावत तुम घर जाय ॥ ग्वाटिन ° 
कारको घरक छये जौली कृं मिलत पराय । अपनो सन्द 
मान कारू पे न जात.छययो ॥ आप खाय तहूं सहे मकैट दै 
खवाय । जो वे भी चाखत नदीं दैत भूमि ढरकाय॥रानी ०॥७८ 
५ रागे! ,,.. 
मेरी भ्री मटुकिया रैगयो री । कड खायो कद््वाटन ख 


 , -वायो रीतीकर मोदि देगयोरी ॥ व्रन्दावनकी ऊुभगलिनमे ॐच 


४ 


+ 


१ 


नीची मोते कटि गयो री । परमानन्द अरजवासी सोबरो अधर 

दिखाय रस छे गयो री ॥ ५७९॥ ( 
राग जंगला काफ़ी। 

दधि पीगयो री माई आन ॥ तेगे नर खट करगयो चट पट 

, यह का सीख ते दई कृष्णको बरजनारियोके पट खोरनकी री ॥ 

` चरा जाय्‌ नट खट पीगयो गट गरट्‌ फिर दिखतारी नरी" ॥एक्र 

रोज गूजरीका दाव जो खगा लर्दिगेमे पकर वाको दाव खाई री॥ 

त्‌ जोकदे थी मेरो नट नरी चोर अव याहिठे री माई) त्रन 

की सखी सव देखनको धाई आज पकृरे गये हे यादवराई री ॥ 

ˆ खोक दिखावो इतवार नदी अवि जाने किसको पकर खां री॥ 

` भीतर अघने सौ खूप छ्य धार गूजरीको 'ति-भर्तार वनो 

¦ री,॥ गूजर जेसी पगडी ओं तगृडी शूर जसी.डादी गोडोटी 

ठटकाईं री॥ बोली त्रननारी पेसी वावरी मई ठ आपनी तो तारी 

- तैने यजवाहं री ॥ तृतौ कृरेथी तेरो नट पकरो ठे शूनरक पकर 

री ॥ छल कृत रूप देख गूजरी विहार भई काठके चूषटवडी 


॥॥ 


"(३२ < ° रागस्त्वाकर । 


शर्म्री ॥ दूसरी कोटरीमे आप रदे पोर ये तो यहां वेढे माई 

री“) एकं बोटी व्रननारी तरू तो बावरी भट आपनी तो हसी तेनं 

„। कग्बाई री ॥ कदे. जियाराम यह तो पणं ब्रह्म गति ऋषियोने 
नही पाई री ॥८० ॥ 

4 राभरखता) 

सुनिये यशोदा रानी छोडं ये त्रजे तिहारो । करि जायके 

वसनेगी अतिदी करं किनारो ॥ नित कदां तलक सहिषे चुकसान 

तेरे सुतको ! घर जायके दमारे माखन चुगवे साये ॥ तैरेदी षास 

\ वारक यह चनके आयवेटे! जव जाय वरसखिनके सन्दर तरुण 

निहाये ॥ छक पेरोकमोरी ख्यियाते फोरडारे। दधिकी मथनियां 

तोके माखन सभी विगारो ॥ नित करे शनि इमरी रंगीन यारि 

व्रजो ) एसो चपल यह दीर 2 यङुदाजी सृत तिदारो 1८१ ॥ 

रागरद्स्च। . . 
गारी मरत दीजौ मौ मरीषिनीकौ जायो है। तेरो जो विगास्यो 
सोतोमोसो आन करौ वीर मे तो, काहू बातको नही तरसायो 


# दधिकी मटकिया भरी अंगने आनि ध्री तोर२ रीजो , 


वीर जतो जाको खायोहे ॥ सूरटम भु प्यारे नेकहू न हृजे 
, स्यार कान्हा सों प्त मेने वड पुण्य पायो ई ॥ ८२ ॥ 
, "सग रमसक्ली ! , ,. .. 
, , मेया मेरी नहि माखन खायो ॥ मोर भयो गेयनके पाछे 
मधुवन मोहि पणयो चार पहर वंशीवट भरक्यो स्च प्री पर 
आयो ॥ सै वाख्क कैेयनको छोठे खीक्[ किस विधि पायो । बार- 
नार सवं वैर्‌ पडे वश खख ख्पटायो-॥ चर जननी मनकी 


| 


अति भोरी उसके कृषे पतियायो! जिय तेरे कु मेद उपज र जा- 
) 


॥ 


उराहनो टीला । ` (३२) 


न परायो जायो, ॥ यह के अपनी र्ट कमाश्वा वहुतहि नाच 
नचायो । सूरदास तव हसी यशोदा छे उर्‌ कण्ट लगायो ॥८२॥ 
` `  रगकाफी) 
॥ वज सहरी मोद्नको चथ चोर चतुर सुत तेरो ॥ 
अगिन अवि मोरस्‌ खावें दपि मटकी शपर पटकाव वाठ रुभावै 
- धूम मचाये एसो नित उठ कस वखेरो, ॥ पलनाप्र उखलरि 
टिकावे तापर चटकर माखन खावे कपि बाखनको रर खिट 
देखत दुखित भयो मन मेरो ॥ चिपकर भीतर नाय निकास अंध- 
कार्‌ मेँ मणी प्रकाशै ना पते तो गारी दैवे आग रमो उजरो 
घर तेरो ॥ सोबहि धेल षत्स 'छे अवि यञ्चदाजू इख सघ न जिं 
राख गाम अपनो हम जावे केशव जनं मन प्रेम घनैरो ॥ ८४ ॥ 
, राग मेखी। ` 

` कान्द नित नये उर्दना खव । दध्‌ ददी घर काषूकी , कमी 
नहिं नादक धूम सचावे ॥ तनक ददीके कारण मोदन माखन चौर ` 
ककवै । सूर श्यामको युपति मेया वारवार सिखावि ॥ ८५ ॥ - 

राग राहानो। 
देख चत मोहिं अचरज आवे । जो करता जग पालक करता ` 

, सो अव नन्दको खल कदा ॥ विन कर चरण -अवण नासा दनं 
नेतिनेति जाको शति गावे । ताको पकर महारे अंयुरीते आग- 
, नमे चलि सिखगये,॥ ब्रह्न अनादिं अल -अमोचर ज्योति 
.अजन्म्‌ अनन्त कृटावे । 2 सदन शोमाको नेदरानी 
निज गोद खव ॥ जक्रे डर डोर नअ धरणी काट कराल 
` सदां मय पव । सो व्रमराज आन जननीकी,मीर चटीको निरखि 
डरा ॥ जाके सुमिग्णते जीवनको भव वधन, छन रजा । 


1 
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सोई आजं भ्यो उखल्ते निरखनको सगरो व्र, धावे ॥ प्रण 
काम क्षीरसागरपति मांगमांग दधि माखन्‌ खावे । भक्ताधीन 
सदा नारायण प्रेम कि महिमा प्रगट दिखावे ॥ ८६ ॥ 
राग रामृकटी। ५ 
यशोदा तरू वड कृपण री माई । दूध दरी सच्‌ विधिको दन्दो 
स॒तडर धरत छिपा॥वाख्क वहत नदी री तेरे एके छेवरकन्दाईं । 
सोड तो रदी घर डोरे माखन खात लरा॥ृद् वेस प्रे ण्य- 
नते ते वेढी निधि पाई ताके खषवे पीवेको कटा इती चत॒राई ॥ 
सुनो न वचन चतुर नागरके यश्ुमति नन्द सुनाई । सूर श्यामको 
मिस देखनको यह आई ॥ <७ ॥ | 
। राग गजरी, 
यशोदा कान्द ते दधि प्यारो । डार्‌ देह क्र मथत मथानी 
तरसत नन्ददुलरोद्रध ददीमाखनसे वारे जादि करत चरू गाये। 
कुम्डिखानो ुखचन्द्र देख छपिं कारे न नेकं निरहारो ॥ त्रम 
सनक. शिवे ध्यान्‌ न पावत सो व्रज गेयन चारो । सूर श्याम- 
परं वलि वटि जेये जीवन प्राण इमाने ॥८८ ॥ ` ' 
राम्‌ धनाश्री। , 
यशोहा तेरो कठिन दियो री माई । कमलनयन माखनके 
कारण वधि उखल कई ॥ जो संपदा दैव सुनि इलंम सुपे दे 
न दिखाईयादी ते तू गवं मरी दे वर वैठे निपि पातय काको , 
सत्त रोवत्‌ सुनि दौरि खेत हिय लोअवे काहे घरके खकासो 
करत इती जडताई ॥ वारवारे'सनर लोचन भारे जोषत्‌ छवर- 
कन्दारैषकदा करः वलि जाऊ छोरती तेरी सोह दिवाई।जो मूरति 
जल थप व्यापक निगमन्‌ खोजि न पाई । सो यमति अपने 
आगनमें दे करारि नचाई ॥ सुरपाल्कं प्रथु असुर सेह्यरक 
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्रिथेवन्‌ जारि उरई! भररदास त्वामीकी लीला निगम्‌ नेति 
नेतगाई ॥ ८९॥ ` ` , 
„ .शगसार॥ 
यद सनि ररुधर तं आये । देखि शयाम्‌ ऊलसो वपि 
वदि दोउ काचन भर्‌ आये ॥ मे वरन्यो कह वेर कन्देवा भटी 
भरे दोर हाय वेधाये । अन भडेगे ठेगराई दोड कर जोरि 
[ननि पे आये ॥ -श्यामहि छोरमोहि वरु वांधो निकसतशृषन 
ठ नदि पाये। मेर प्राण जीवन धन माधो तिनकर थन माहि 
घे दिखाये ॥ माता सो कट करो ( कुटि नाम 
नायं ॥ सूरदास तव कहत यशोदा दोभयातुमदकं हवै आये॥९०॥ 
अव घर काटूके जनि जाहु । ठम्हरे आज कमी कारैकी कत 
प अनतहि खाहु । जरे जेवरी जिन तम वापे वरे हाथ महाराय ¦ 
{ मादि अतिचास कुरेगो वांे वर कन्दाय ॥ वलि जाउ 
नने दर्धरकी छोर जो श्याम । सृरदास प्रभु खात फनि 
न माखन दधि" तुम धुम ॥ ९१ ॥ =, ,\ 
मगरोकन दीखा५,. ,, 
राग आडा काटिगडा५ 
छंडो मोरी गेल नाता गारी मै सनागं । रनक भ्रटेकं 
¡ जिन अको अमी ययुमति प पकर टे जागी ॥ पषले- 
अपनी वडाई कटा करं मे दखियौ ता केसो तुमं नाच 
ऊगी। जोमे तुम्दे सथो न व्रनाडे नारायणते मे निज 
की न आजसे कटार्टगी ॥ द 
राग ध 
यारे जिन मेरी वोह ग ॥ साग्गमे सुव लग दखतःं दूरी 
न रहो । मनम तुम्दे कोन वातरं सेड क्यो न करो ॥ कहि 


भ 


(२६ ) „ रागरल्नाकर्‌ । ० 


दीं जाय आज यछ्ुमतिसों दमरी बार रेकतदा 1. उत॑नेपे नरह! 
मानत आर्नेदघन रकादी तुम"रौ ॥ ९३ ॥। 
रागसौर 
छंडो टगर मोरी वदियां गहा ना ॥ मे तो नारि पराये घरकी 
मेरे भरसे गुपालरदो नानो तुम मेरीवेशं गदतरोनेन मिय 
मेरे प्रंणदये ना.॥ बृदावर्नकी कुंजगलीमं रीत छोड अनरीतकरो 
नामीराके प्रभु गिरिधर नागर चरणक्रमलचित सरे ररौ ना ॥९४॥ 
रगरिमलरर्‌. ., ; ' . 
केर गैर मत्‌ रोके "तू, हमारी रे ' चाट कुचार चरको जिन्‌ 
चंचल ' च्चा करे सव पुर नरनारी रे हम संकुमार गदी कांपत 
. हे शिरपर दधिकं मटकिया भारी २ नारायणव्रनं कौन वेः 
गो एेसी अनीति जो-करनी विचारी २.९५ ॥ 
, ,\ रगविहाम्‌। - ¦ 2. ^ 
चरजो नीं मानत' वार वार " जव में जात'संखी दधिवेचन 
भाजत केकर मार मार ॥ले ख्कुरी मटकी मदि परकत्‌ धूवट देखतं 
टार यर \ दा तोरत गरा लगाव करत कुकी तार्‌ तार ॥ 
कपटी छुटि कठोर" श्याम ` घन .देखत छवि तर्‌ डार डर ए 
` इरि विलस त्रजराज दटीखा- वैरगई मे दार दारः, ॥ -९६॥ 
८ "4 राम्‌ चारी - 


` - ` षडो खोट दोयं नन्दको आटीजाको नामे कतं वेनमारी 


मिस्यो यञुना' तट. हंस दंस मटकते ल्प स्पंट.परकी मटकी 
चट दधि गट नरखट कटीन हयो मोहिदेत चरो गयो गारी॥ 
माथ पे सुकरे काममि छंडर परे मा'पर तिलकं गोरोचन- 
को करे मरु वजत शुक्तमाल आरी शख तमोट्की खाली } 


> 
४१ ¢ ८५ 
८ 


॥1 
1 
॥ 


१ क २ 
५ 
४ 1 (३ 


। मगरोकनटीटां । (३७) 


कटि पीत वतन मानो घनं दामिन सपुर वजत वरणे छवि कोकवि ' 
देखतदी मन हस्यो युगंख प्रयु तिछी चितवनशाली ॥: ९७ ॥ 
न लवनी! . 1 
, खनौ यशोदासनी तेर गिरिधागीने नारक दूदी।मे देत ददाह 
वेवा नन्द्वकी हादाखाके द्दी॥मे दपि केचन जात परन्दावन शिर 
धरे गोरसकी रकी ¦ आन अचानक तेरे कान्डाने मेरी वेहां 
स्ररकी॥।जव टकी रिर्दमे टकी छ्ट्की शिखे आ अकी 1 
, भं व्याकु त्र गृह रदी ना खरत मोहि देर परकी ॥ रेसी मई 
- सुध हरन गिरी मे घरन मेरी मटकी एूटी ॥ में देत० ॥ एक सखी 
कट चुकी दूसरी करै सुनो यजुदारानी । आज या " वरजमे तेर 
` कान्हाने धूम एसी यनी.॥ ' घाट वाट पृ रोकत डले नही भग्नं 
, देवे पानी \ पानी भरने दान मागत 'एेसो दधिको दानी । करकी 
चुरी गहं कर्क मेरी मोहनमाला न्यारी टूटी ॥मे देत ॥ ९८॥ 
५ य्‌ राग देश) 
` . सन यी गुणकान्द डेवरके॥ तेरो री खत चपट कदां युना 
~ तर वशीव्कै निकट नर क्टक मटक 'दृधि गटक पियो ॥ बद- 
- नकी छवि कान्हा खकुटको शिरः धर कंदमके तरुतर वर दुर्यो 
“` 1 वांसुरी वजा मेरी सुध विक्षर कान्य देख ट्टा मेरो कर - 
प्रकर्यो ॥९९॥ 


री 
मोको डगर चरन दीन्दी गारी रे । ठेस री दीठ' वनवा री री 
गोष्या विनती सकर कर हारी रे॥ नीरसन मै चीर घमस्ये 
बीच मिरे पनघय्ें कान्ह रे । वह तो जानेन दे पनघटको सनद्‌ 


४ 


पिया निर्खत सगरी पनिहारी रे ॥ १००५ . ४ 


1 
५४१ ५ ५५१ 


1 


६३८) रागरलाकर 1. 


- राग भेख। $ 

देखो री मथनियां केसे फोरी.' नंदलटने ॥ ` वनमें निवासी 
भयो री नंदकौ करत फिरत वरजोरी१नन्दंलरने०॥ जित जाऊ 
तित आडोई भवे ए री देया मोते जोर जनावे री ॥ यह वरन कसं 
वसेगो री । साक्षर जारंतो सास ररे इत यह घर घाठे री. 

आत्माराम नरिहके स्वामी कदा सुख टे घर जारं दौ कान्हा 
मोतिनकी रर तोरी॥ १०१॥ न 
। रग टोडी। ` .' ` | 
गागर ना भरन दैत तेरो कान्द माई। हस ईस ख॒ मोर मोर ~ 

गागर छिटकाई॥ ्रूघरपर खोर खोल संवरो कन्दाईं ¦ यलुमति 
ते भली वात लर्को सिखाई ॥ अगर वगर श्चगर करत रार तों 


मचाई \ हौं तो वीर "युना तीर नीर भरन घाई ॥ गिरिधरके , 
चरण उपर मीरा वक्जनिड ॥ १०२ ॥* ` . 


राम भूपा) 

लगर मोको गारियां देदे जारी ॥ यह क्का छोकरा यह्‌ 
दीट र्गर्‌ री ॥ गारीकी गारी,टोनेका टोना तुम जीते हम हारी 
हारी । आवत जावत प्यारा र्गत दै चरत चार गति प्यासी 
प्यारीमोर युर माथे तिरक विराजे फुण्डलकी छवि न्यारी 
न्यारी ॥ दौर कर जोरे विनती करतो सूर शरणागत तिहारी 
तिहारी ॥ १० 


„ ` रामसिध। | 

रोके मोरी गेला मे केसे नारं पानियीं । शीश मकर कंचनको 
दमलके मकर मनोहर कुण्ड अर्के माथे "खोर चंदनकी साजै'उरं 
वेज॑तीमार विराजं पीतांवर करि कस्यो य चीतनियां ॥ अधर 


॥, 


ध मगरोकनटीरा (३९) 


` सधारस वेण बजे ग्वाल वाल सिपि सेगही अवे क्य न माने 
, नन्द्महरको माखन खात फिरत घर घरकोएेसो री निडरश्चकञ्ोरी 
मोरी वेनियां । कर किकरिणिवां दपुर बाजे सुचना वहु खनि- 
` मन्‌ राजँ पग पैजनिया सन्दर साने दशं देख अघ दूरत भजँ 
अति चंचल अखे चितवनियां ॥ गागर फोर मोर युख देके 
करते गद निज उर तेरचके सूर शाम प्रभु नागर नरको वरन 
रही मानत नदी हटको काहेना बरजोरी यशोदा महरनियां॥१०४॥ 
न ` रागरेखता+ ~ ` 
युना न जान पे भरने न देत पानी । गेय बडा अनोखा 
दै नन्दको श॒मानी ॥ टेकर जो गागर गृदसे यूना पे भरने 
आई । आगे जो ठढो मगमे वह सोवरो कन्दाईै॥ देखी सखी 
अकेटी वेदां पकर मरोरी । छती कर लगाव गटदीर्‌ हार 
 तोरी ॥ निरी अरी नवेखी या कन वाट पाईं । ठेस ठेसके 
`छलित किशोरी उर कंठ्सो गाई ॥ १०५ ॥ 
४ राग क्वायानर ५. , 
, अगरी मेरी मरोर डरी छीन दधि रीना सोवयो। दीजो 
जात छैजन दधि वेचन वीच मिके गिरिधारी ॥ अगर सने मोरी 
मगर नेगी सांस सुने,देवे गारी ॥ चन्द्रं सखी अन वाल्रष्ण 
छबि हारे चरणन वङिहारी ॥ 9०६॥ , \ 
, राग सयामकल्याण॥ । 
` नट नागर चितचोर गद्‌ तक मारी सेवखिया ॥ भयो निशेक 
अक भरलीनी शरुकरी नयन मरोर॥ कटाकरूक्टु वश ना मेरो 
ेसो जारिमजोर ॥ रसिक हटीरो जिया तरसावे मानत नर्दि 
निर्‌ ॥ १०७ ॥ 


(४०) शगरत्नाकर्‌ । 


नयनोकी मारीरे करी मेरे ॥ स॒नियो री मेरी पार परोसन 
टीढ भयो गिरिधारी ॥ यषुनाके तर मेर भई मोसो.एेसो छे , 
बिहारी ॥ सास इरी घर नर्नेद्‌.ददीठी देवर सने'देय गारी ॥ ' 
मधुर अटी घर जात वनै ना पीर उठी अति भारी ॥ १०८ ¶ 

। राग थूषाटी } 

लगर मोरी गागर फोर गयो ॥ सखी जाने कासो अथक, , 
आय॥ टगर ०॥ नईं चुन्दरिया चीर २ कर निपट निडर पुनि आंख 
दिखे देख वीर अति कोमख्येहां दोड कर पकर मरोर गयो ॥ 
मोसो कदे सुन एरी सन्दरी तो समान व्रज सखषर्‌ न . कोड नख- 
शिख सीं छबिपरख निरख युख सघन ङुजकी ओर गयो ॥ करदे 
ल्ग कहौ चाट दीठकी नाम लेत.मेरो जीया कापि नारायण 
मे घनो वरंजरहि मोतियनकी रर तोर गयो ॥ १०९ ॥ 


राम रखता । ४ 
सनरे यशोदा शनी तरू खरुकी बडाई । सव रोक खाज वान 
युनामे धो वदाईं ॥ भोरहि मे गई" जो जर मखे काज भयना 
“ पीछेसों आ अवानक उन भूद मेरे नयना ॥ डरपीयें हाय को 
३ तवं बो" ट्टे वेना" हौतो रदी अकेली वा संग ग्वाल 

सेना ॥ तव सवने हो हो करफे तारी मेरी वजाई ॥  सुनठे* ,॥ “ 

हंस हके छै मोसो कवे लगो "टोली 4 वह छवि तिरहारे ' 
खखकी अव कासो'जवे तोखी ॥ निर्वे क्रू वद्नको कंवर 
वष्ट चोरी \मेतो सछुचकी मारी वासो कंषट्‌नम बोरी ,॥ 
युनि वेह मेरी श्रकी गागर धरणि गिराई ॥ स॒नले०॥ कव 
कहे वृता री तृ क्यो अकेली आई 1 के घस तेरे पतिकी तोसो भई 
ख्रां } त्र च भवन हमारे कर मोसों मिवताई । विधनाने 


| 
9 र ट ५ 


| र ~ 


नि "त , भगरोकनटीटा ! (४१) 


तेरी मेरी जोरी भरी.वनाई ॥ नारायण वाकी वातं सुनके : 
" अति ठनाईं ॥ सुनठे° ॥ ११०॥ 
। सनये यशोदा कान, दे अरजी यदी हमारी । दम छंडन 
` मेजकेो मरजीःयही व॒म्हारी ॥ नित घाट वार नर खट जेर: 
\ स्क प्रटकः .। वेर्यो मरोर वयर छातीसों शर श्चव्के ॥ पमि 
, कदं कुर कन्दा वट सम्हार खोले । गोदीसो कृर खगे रसः 
पात्‌ वोठे ॥ तिजनद वाण करके भटे कमान ताने । 
चोरी सिवाय रसके वद भीर क्न जाने ॥ चोरी करे सो चोरी 
धरम्‌ उगरमे पावे । भाजनको देत फोरी माखन ददी यवे ॥ 
कोः सखी उकैटी घरमे वगरमें पावे । हसके शरीर मके वाको 
देया नं आवे ॥ हम वाखार तुमपे करती पुकार हारी ॥ तमने 
देया हमारी कवर्हूनदी विचारीकीने कूपा शितावी हम गोपकी 
मारी । दीजे निकास देख केसो रसिकं विहारी ॥ १११ ॥ 
` रग दछनाक स्वरम्‌ । ८ 
~ स्थि पिरत सेग सग सखियनफा जाने मोहनी डरीरै । ठेठत 
डोरत आपं आपको एेसो खेर चिलारीरै ॥ आप अमरतघट 
आपदि पीवं आपि प्यावन्‌ दारी । आपिद अदृ आपी 
आपरि गोपकुमारी हे ॥ वंशी वजन दिश अवलोकन भ्रचर 
ओट निशरी ३ । सव सखियनमे चतुर राधिका ` ीषूपभाज॒+ 
इसरी ३ ॥ सनौ सखी जके सगं डटो सोई चिया वपु 
धारी ३ । छीजे परकर निकसं कहँ जाय. न यही ' रसिक , 
वनवारी ₹ ॥ ११२ ॥ । 





॥ 


(५२) मुगरत्नाकर 1 


 गोचारनटील । ४ 


॥ 
<> *: >~ ॥ 4 


| 


।; राग शमकटी। 

मेया मे गाय चरावन जेदो । तू कह नंदमहर वावासो बडो 

भयो न डरे ॥'॥शीदामा आदि सखा सव अपने ओं दा सगं 

ठेदो ' वैसीवरकी शीतल छयां खेरत अतिसुख पेद ॥ देहं 

मात कामर भर रदो भस्‌ रगे तव सेदो । परमानंद प्रथु तपा 
लगे जव यसुनाजलहिं अचे ॥ ११३॥ 

रम सारम। 
शीशघुककट मणि विराज क्रणं कंडर अधिक साज अघर खक 


विबुकं संदर यश्चुमतिको प्यारो । कमलनयन वर खर इंड-' ` 


मको तिलक भार रुजमाट कैटधार कान्ह कमरी वारो } चारन 
वन धु जात सुखम युरटी सुहात गोपिनको चित उुरात करिः 
यत नदवाये । अतिस्वूप श्याम गात द्रश देखे पापजात मिह- 
रदासश्रयु प्रवीन पतित तारन हारो ॥ ११४ ॥ 
राग विख" ¦ ` +. 
खेलनमे का काको यसेयां । हरि दारे जीति, दामा वयश 
ही कनं करत रसया ॥ जाति पांति दमते बड नादी ना हम बसत 
तुम्द्री छेयां । अति अधिकार जनावत ताते जाते अधिकं तुम्दारे 


गैयां ॥ रूट करे तासो को खेटे दाहाखात परत तव येयां 1 सुर ` 
दास प्रयु खेस्योदी चाहे दाव दियो कर नद्‌ दहेयं ॥ ११५. ॥ , . 


राम जगलासिध) 
न्यारी करो परभु अपनी गयां । नार्हिन बनत खाट इम तुमसों ' 
कटा भयो दश गेयां अधिकेयां ॥ ना हम चाकर नंदववाके ना 


। 


4 


' गौचारनखीढा । ` (४३). 


ठम हमरे नाथ्‌ शुसेयां । आपन रहत नीदको मातो हम चास 

, तेरी वन्‌ वन गेयां ॥ कवं जाय कदम चट वेढे हमं गेयन संग 
छगत पयां 1 मानी हार सुरे भ्रभुने अव्‌ नहि जाडं मोहि 
दकं दुरेया ॥ ३१६ ॥ 


 - सम टोडी। 
, आने कोने थौ बन चरावत गायकटा धो भरईवडी वेर वे 
कहे सथ रहँ कोन विधि वालि करत अवसै ॥ व्रन्दावन आदिं 
सकट बन हृदयो जदि गायनकी रर । सूरदास प्रभु रतिकशिरो- 
, मणि केसे दुराए दुरत इंगरनकी ओ. समेर ॥ ११७॥ ` 
राग सारम। 
व्रजवासिन परतर कोर नारी । ब्रह्मसनक शिवं ध्यान न पावते 
 तिनकी जखन ले रे खादी ॥ धन्य नद्‌ धन्य जननि यशोदा धन्य 
जदां अवतार कन्दाई । धन्य धन्य बृन्दावनके तरु जह विदरत- 
मरम िभुषन राई ॥ हलधर कदत छक जेवत सग मीठे र्गत 
~ सुरादत जाई ! सुरदासथरघ्ु विश्वम्भरहे म्बालन कौर अघाई११८ 
राग हमीर कल्याण! 
इमक गति चलत अनोखी ` चाल। मोर शकट मकराकरत 
` कुण्डल केसर वेदी भार ॥ आमे गयां प्रे गयां सग 
, सोहे व्रनवाल ! विग्णदास युरलीधरकी छवि -दैखत भई 
, निदा ॥ ११९॥ 


॥ 


५ 


राग कदर! 
, , बन आये बनवारी) भिर धार चन्दन खौ सोतियनकी गल- 
' मादय मोर कट पीताम्बर सोद ऊुण्डल्की ख्वि अति न्यारी ॥ 


(४४) रागरत्नाकर । 


न्दावनकी कुजगरीमेः चाल चलत गति अति प्यारी) चन्द्रस- 
बरी भज वाल्छरब्ण्‌ छवि चरणकमदपर वल्दिरी #' १२० ॥ ` '\ 

' रग जंगल) = क 
चले आते है मोदन वनसे धनु चराये इए । व्यि वेशी अथर 
पर धर मधुर सुर गाये इए ॥ उडी गरन प्री शख पे छवीले ` 
सार्वे । टटकता नाकम मोती ऊुण्डल अलकाय ईए ॥ सढुट- . 
कौ कटक अटकी मोरी अखियां यह खला । ठेगड जो मन 
मेर ल्फे नागिन वट खाये इए ।॥ नयननकी सेनदे मोदी सकट 
वरनहूकी वाखा । परी वश प्रेमके ठेसी छरती नहीं छुडाये इए १ 
अपने कृष्णदासपे कीजिये कृपा नन्द्जके लला 1 दीजिये दशन 

च्रणसो रर िपटाये इए ३२१ ॥ 
` “ राम्‌ कृन्द्य।'. , 
, देखन दे मोरी वेश्न परकै । निरख स्वप सद्नमोदनको 
वीच परत वज्जरसी सके ॥ आगे भागे चेनु पाछे नेदनन्द्न 
गोसणन्‌ रज मंडित अर्के । कुण्डल कर्णं कोरि रवि पसर परत 
कपौलनमे कु खरुके ॥देसो स्वकप'निरख "मेरी सजनी कहारी' 
किमे इर पूत कृमलके 1 नन्दशस जननकी यहं गति तरफत मीनं 
भाव विन जले १२२] , - 
८ राम खम्पाच्‌। 

ख्यक रुटक. चरत चाट मोडन अवे । मेषि मन अधर युरटी 
सदर खुर बजवे ॥ चन्दन ङुण्डर चपर ' डोटन मोर युकट . 
चन्द्रकटन मन्द्‌ हेन जियाकी फन मोहनी मूर्त रजे । दी 

चपल नयन अरण- अधर मधुरे वेन गति गयेद चार्‌ ,* 

तिलक भाट्पर विराजे ॥ ख्छमनदास श्याम हय नखस्खि सो- - 
भा अनूप रसिक भप निरखि वदन कोटि मदनशखाजे॥ १२३॥ ।, : 


1 


काीद्मनटीटा ! (४५) 


। , रागं गौध! 
द्ट्फत चलत्‌ युवति सुखदानी। सन्ध्या समय सखा मेडल 
मे शोभित तठ गोरन ल्परानी ॥मोर सुङ्ट शंजा पियसे पट युख 
सुरी बाजत मृदुवानी । चतुर्थन भरु गिरिधारी आये.वनते 
ले आरती वारत नन्द्रानी ॥ १२४ ॥ 
` , शग गौरी, 
मेया मोरी कमरी चोर छदी मेँ वनजात चरावन गेयां सनी 
` देख गही ॥ एक कटै कान्दा तेरी कामर यघुनामें जात वही 
एक कदे श्याम तेरी कामर्‌ सरभी खाय गडं ।एक कत नाचो मेरे 
आगे ल्हौ ओर नई । सूरदासः यज्युमतिके आमे अंद्युभन 
डार द्र ॥३२९॥ ^ ,, 
राग कान्हरो । - 
पटे श्याम जननि णगावतं । आज गयो मेये याय चरावन 
+कटि' मन इटसावतं ॥ कौन पुण्य तपते मे पायो एेसो संदर 
घा । दं हर्पके देत सखनको घुर सुमनकी माल '॥ १२६..॥ 
< काठीदमनर्छला ! 
| छन्द | 
, गेदके संग कृद्‌.वाख्क यमुना जल पटे धायकै 1 नाग नारि 
करत्‌ करीडा दरि उतरे तहां जायके ॥ कौन दिशाते आयो 
वारक कडा तुम्दारो गाम 1 कनि सखीके एव जो कदिये कहा 
तिहागे नासर ॥ पूर्व दिशाते आये री नागिन गोकु हमरो 
गामहे । मात यशोदा पिता नद कृष्ण हमर नाम र ॥ ग्रु 
सम्बुख कदते नागिन जारे कालक भाग्के ! तेरो ख्प दैवे दया 
उपने नागं मा जागके' ॥ भागे रको दाग खगे अव भगे 


| 


१। 


1 
} 
| 


(४६) रागरतनाकर । ` ^ 


कैसे वने । होनी दोय सो होय री नागिन्‌ नागतो नाथे घने ॥ 
असुर राजा दखी धरण नरप चोर बन आश्यां । कंससेती दन्द 
कीनो नाग नाथन आहां ॥ के वाख्क तुम मग जो भटे के घर्‌ 
नारि रिसाहया 1 के तुम्देर मन कोध उपलञ्यो वादक जूबन ' आ- 
इयां ॥ ना नागिन इम मग जो भूरे ना वरनारं रसायां । ना 
हमरे मन कोष उपन्यो नाग नाथन आद्यां ॥ ठ वाल्क गल 
हार माला सवा खखकी बोरियां । सोती ठे घर जाउ रे वाल्क 
नागसो देडं चोरियां ॥ कहा करो गद्दारमारा सवाङ्खकीं 
वरयां ॥ बरन्दावनमें गड़ो दिडोला नागकी करौ डोरियां ॥ 
चौसठ चोप मरोर नागिन नाग जाय जगाइयां । जागो हो ' 
वर्व॑त योधा बालक जृञ्चन आद्यां ॥ जव उरे दौ जलख्के 
राजा इन्द्र जट वहरादयां 1 प्रधुके सुकुटको पट कीनो शब्द्‌ 
तार वनाशं ॥ दोञने मक्के द्र कीनो राग भेद सुहादयां । 
सहस फण प्रति निप कीनो थेह थद शब्द,उचारियां ॥ कर जोरि 
नागिन करत स्त॒ति कुटुम सहितं उट वायां \ नाथ अव अपराध्‌ 
क्षमा कर कृषा रम पति पायां ॥ वामनं वकि द्वार इरिन्‌ 


आप्‌ रप वादयां । मच्छ कच्छ वाराह नरसिंह राम दिखा- ` ` | 


इयां ॥ हम दासी प्रथुन्‌ त्री मत मारो छोडो नागको } प्राण- 
दान त॒म देहु हमको राखो नाथ सुहागको ॥ नदनद्नं तव भये 
राजी दियो कारी ओेडके } कारि अयुप्रह दास कीनो ताके मद्- ' 
को तोडके ॥ कारीद्हमै नाग नाथ्यौ मधुरा कस्‌ पारियां। प्रघ 
` मदनमोहन . रहस मगर यारि विधिसो गायां ॥ १२७ ॥ 
रगकफ़ी। .- . ' 
काठीके फनन उपर निर्तत गोपाट्लाल अद्भत छवि कटि न्‌ 


जाय त्रि्ुवन मन मोहं । ताता येहं येई करत इर्त सवके चित्त जात ` ` 


५१ 
॥ 


ध काठीदमनटीटा । (४७) 


गात सुर न्‌ सृनिजन चित्र ङ्ख सोहे ॥ सनक श्चनक वरपुर धनि 
उठत उठत पेजनी पग मक डुमक किंकिणी कटि वाजत चित 
कखे । वरि्याधर गंधवं किन्नर जहां उघरत गृत जय नय जव 
` भाषत सुखभ पुष्प बरसे ॥ ज्यो ज्यो फण उचे कस त्यौ त्यो 
.ऊृप्ण मारे लात देत न अवकाश मख नाचत गतिधीमे । तरुण वदन 
“रर पमन सर किये या विधि कर टक ठ्टक प्ृटकतं परग 
` ङिति रग मीनेधनारदादिं शिव विर॑चि तन परप॑च धरत ध्वान 
ताको पग दम सों उरग शीश धारे । विघयाधरं प्रषु दयाल 
तन विवादं कियौ निहार कारी तेरे' धन्य भाग वि्तसत 
न्‌, विसारे ॥ १२८ ॥ 1 
तांडव गति संडन पर नर्तत वनमाली । प॑पंपं पग पटकत्‌ 
, कंपः फनन उपर विर्विवि विनती कृत्‌ नागवधू आची ॥ ससंसं 
सनकादिक ननन नारदादि ग॑गंग गंधव समी देत ताली ॥ सूर 
दास प्रञुकी वानी किंकिं किनहूं न जानी चंचंच चरण धरत 
अमय भयो काटी ॥१२९॥ , । 
६ राग कन्दरो ` 
। ,` जवर श्याम तु अति विस्तास्यो । प्रपटात ष्टुटत ओंगजा- 
न्यो शरणर्भदिगाज एकारयो ॥ यह वाणी सुनतहि करुणामय 
- तवदि गये सूकुचाये । यही वचन खन द्पदताके दीनो वसन 
वाये ॥ यदी बचन गजराज सनायो गरुड ड तहे भाये । यदी 
“वचन सुन लाक्षागृदमे पांडव जरत वचाये॥ यट वाणी सदिजात न 
घु पे रते परम्ृपाट ॥ सूरदास प्रु अग, सकोरयौ व्याल 
-देख्यो व्यार ॥ १३० ¶॥ ( 
वदं मै चरण सरोज तिहारे । संदर श्वाम्‌ कमर्द लोचनं 
रखते निभ प्राणपति प्यारे ॥ जे पद सदाशिवको घन 


॥; 


( ४८ ) , रामरत्नाक्र । 


सिन्धुखता उतरे नहि यारेजे पदं पञ तात { स आसत मन क्च 


कम प्रहाद सम्दारे॥जे' पद्‌ पद्म फिरत प्रन्दावन अहि शिर धारि 
अगणित रिपु मारे \ जे पद्‌ पद परस व्रन युवतीं सर्वस दे सुत 


सद्न विसारौजे पंद पञ्च रोकव्रयपावन सुरसरि दरणं कृत अव्‌ 


भारे ! जे.पृद्‌ पड परसि ऋपिप॑त्नी नृप अर व्याध अमित्‌ खल 
तारे॥जे पद्‌ पद्म फिर पांडव ग्रह दूत भये सव कान सवारे। ते पद्‌- 


पृकज सूरदास प्रथ भिविध ताप दुख दरणं हमारे॥ १३१ ॥, , ` 


` श्याम कमटपद्‌ नखकी शोभा । जे नख चन्द्‌ इन्दर सुर प्रथ 


शिवं विरंचि मनलोभा॥ जे नख चन्द्र सनक मुनि ध्यावें नर्हिं 
पावत ममांरी। जे नख चन्द्‌ प्रगट व्रन युवती निरखि र दपांदी ॥ जे , 

नख चन्दं फणीदर हदय ते,एको निमिप न टार । जे नख चन्द्रं , 
- महासुनि नारद्‌ परख्क कहू न्‌ विसारत४जे गख चन्द भनत खट ` 


तारत रमाहदय नित 'पर्शत । 'सूर श्याम नख चन्द्र विमलं छवि 
गोपीजन मिरु दशत ॥१३२ ॥ 0 
राग विंहाग। .;,'4. 


अवकी रासि चे गोपाल । दंशो दिशाते' सद ''दवागिनि ` 


उपजी. यहि कालीपटकत वांस कोसिङ्कश चरकत र्टकत ताल , 


- तमाल) उचत अतिअज्रं फटत फिर ञ्षपरत दपर कराला धूमि 
धधि वादी धुर .अम्ब्र चमकत विच रजवार ! इरिन व्रां मोर्‌ 


चातक पिक जरत जीव्‌ वेदा ॥ जिन जिय. उरो नयने सव मदो. , 
हसि बे दखल । सूरन सब वदन समानी अभय केरे 


`, , त्रनवौखं #' १३२५ 


गेव्धनरीला । {५९ ) 
-' ,„ ..गोबद्धंनङला। 


„ , सग मलर। 
. देखो माई वादक, वरिआाईं मदनगोषा धरो कर गिरि- 
प्र इन्द्र टीट र सई ॥ जाके राज्यं सदा सुख कीनो ताको शमन 
-वडाह । सेवक करे स्वामिसो सरि इन वातन परति जाई ॥ इ 
दर यङि खात 'दमारी देखो अकिख गेवाई ¦ सूरदास तिनको 
फाको उर निर्हि वन सिह कन्दाई ॥ १२४ ॥ । 
न राग'विलवल। - 

। स टे गोलके नायक । भीजत, म्बा गाय गोसु सव 
विषम वद लागत जनु सायके ॥ वषत मूसलथार सेनपतिं 
मामेव मघवाके पायक । तुम विन एसो कौन न्दत यह 

इख दुसह मेिवे सयक ॥ अधमर्दन्‌ वकवदन विदारन वकीः 
विनाशन सव खदायके । सूरदास तिनको काको डर जिनको 

-ठमसे सदा सहायक ॥ १२५ ॥ 

0 राग खवनी। 
, सरे शरणागत तेरी । इदरने आय त्ने चेरी '॥ दैखोजी यह 
-याद्र मिट आये । दामिनी दमकत भर्व ॥ मेधभर लेका 
वरस । भाग अव कहो कितको जावे ॥ कटोजी अव्‌ कसे षने 
परयो इदसो वैरकोप्योहै परथिवीको पाटक दोगी किसविधिठर॥ 
जगत दम वहतेरी हैरी ॥सोपरे०॥ कदी हम ठम्दरी सव मानी । 
भेट गिखिश्ी मन ठानी । इदरकी चठ समी जानी 1 ल्ली हम 
तुम्दरी नादानी ॥ गोकुल गना नन्दज्‌ जाघर वर कन्दाय ) 

वृथा वचन अव होत तिदायो जनकी कये सदाय ॥ यतने नहि 

[1 ५ 


५ 


५ 


{५०) रागरत्नाकर । क ॥ 


लञ दरी ॥ सोवि ०। कहत इम ठम्टरे गुण भारी । एतना वाट्क- 
पन मारीधद्षएटनी माया विस्तारी । वनी आप सन्दर नारी) खम 
जहर सख्गायके दियो क्रप्ण खमा । एक मासको हय तिहागै 
जीवत छोड़ी नारिमारकर मार्गमे गेरी) सोवरेगजो निट 
जल युुनाको कियो । तुरतदी दावन ते पियो ॥ अभय प्रजः 
वासिमको करदियो ) खेच कर मन सवको दरयियो ॥त्रजतेरी 
को सोरे फर इद्र वहार अवके सुदाय करो नेदनन्द्न कर्णा- 
सिन्धु गोपाल \ शरण यह त्रम म्रण्डङ तेरी ॥ सोषरे° ॥ अधर्‌ 
दरि आपन सषुकाये 1 वचन यह मुखते बतला ॥ करी तुम श्चा 
कैसे आये समी मिल गिखिरपे आय धाये ) नखपर गिरिवर 
धारके करयो कष्णन. खेल । गोवद्धनकै शीशपर दियो स॒दर्थन 
मेर ॥ अधर घर्‌ वैशीको रेरीरसखोवरे °॥सोरेशिर एचरंगी चीरा । 
लगे यख पाननको बीरा । गरे मोतिमकी माल रीग्‌ ॥ सोर 
.` कटि पीताँवर पीरा सात कोसके वीचमे गोिद्ध॑न विस्तार । सात 
वेको खूप दरीको रीनो पुप्प समान ॥ अशीं दे ररी व्रज 
सारी ॥ सवरे° ॥ इद्रकर कोप कोप-गरजे ! नरीं ज भिरिविर 
पर्‌ व्रसे ॥ दामिनी घम वनमें चमके । कि सशछ्धारपरी वसे ॥ 
प्प वपे हारय सर्पति तव्रजन्यो जगदीश । दोनो हाथ प्रसार 
के.घर्यो चरणमे शीश ॥ मेरी बुधि मायाने फेरी .॥ सेविरे° ॥ 
अचेभव्‌ यक्रोकड नादी । इ ती सख कोटि ताई'॥ षनावत 
पल छिनके मादी ) विगारत देर कषु नारी) रत्पति पर्छ जगत- 
की निसिधारीको खेल } गंगाधर व्रह्मा शिव ध्यावे, ई, विचायै 
क्रौन )। पामरे कारो यम्‌ वेरी ॥ सीविरे९ ॥ १३६ ॥ ~ - 


। भम सनेहलीला ॥ (५१) 
~“, ^ प्रथम सनेहलील्य ॥ 


। ~ 1 ~-०व् 
॥ . रगगौी+ | 
. क्षत श्याम कोन त्र्‌ गोरी । कां रहत काकौ ३ वेदी दैसी 
नही क्रून तन आवत खेरत रहत आपनी पोरी ॥ खनत 
रहते श्रवेणन नंद दोगा कर्ते पिरत माखनकी चोरी ! तुम्हरो कदा 
चोर हम रीनो खेलन चलो संग मिरनोरी ॥ सूरदासम रसिक 
शिरोमणि वातन शुर धिका भोरी ॥१२७॥ 
रग धनाश्री ॥ = . 
प्रथम सेह दोउअन मन मान्यो । नयन सैन दतं सवकीनी 
गुप्त प्रीति शिता प्रगयान्यो ॥ खेन कभरं हमारे आवो नद 
सदन व्रनधाम ! द्रे ` आय देर्‌ मोहि टीजो . कान्द है मेगे 
नाम ॥ जो जानो षर दर मारो बोट्त रहो टेर । छम्दे सौह 
वृषभाय ववाकीध्रात स्च डक वेर॥ सधी निपट देसियत तुमको 
ताते कंरियत.साय । सूर श्याम नागर उत नागरि राधादहरि 
मिल.गाथ ॥ १३८॥ 1 
`~, , ,  रागआावरी) . ..- 
खेटनके मिस दवारि यथिका नंदमहर्‌ घर आई.हो । सश्च 
सहित मधुरे सुर बोी घर हे कषर कन्दा दो ॥ खनत श्याम को- 
किङ धुनि वाणी निकसे अति अगदो । माता सो कृ कद्‌ 
करत दरि डारयौ रिस.विसरादो ॥ मेया री चर उनको चीन्हति 
बरवार वताई हौ । यष्ुना तीर कारि मे भ्यो बाई पकारिमेरी 
खाई हो ॥ अवतो यहां तोदि सचति दे मं द सोढ उुलई हो । 
सूर श्याम रेते रुण आगर नागरि वहत रिघ्ाई दौ ॥१३९॥ 


+ 


(५२) , :शएगरत्नाकर 1 4 = # 


३ क्वित्त ।॥ र 
कीतिं महरानी वृषभानु आदि गोप गोपी कैसे या कलीके 
भारि धन्य कटलवते ॥ कौन तप करतो या व्रज मारि वसबेको 
कौन सो वेंड्के खख पिसरवते ॥ नागारिया जोपे रपे प्रकर 
होती नीहि श्याम पर कामुके विपती कदावते ॥ छाय जाती 
जडता षिलाय जति कवि सव जर जातोरसतो रसिक कहा 
मायते ~ १४० ॥ 
का म जा ~ ध धा 
अखिाम्चनलखहछा ~ 
. रागगौरी। 
रो प्यारी खगे त्रनकी डगर } क टंक चेरत ओंख मिचौनी 
चरण पारी वगर सात पांच मि खेलन निकसी कोकिला वनकी 
उग्रं परमानंद प्रभुकी छवि निखंत मोर र्यो त्रज सगर॥ १४११ 
राग आसावरी) 1 
गवेदेदे तारियां.हो तरनकी नारा कुमर । नंदके. नंदनो 
रजके च॑दन रस गार ॥ मि वसनिक गोरी गारी गावै नवट- 
किशोरी तुम सनौ नंदके नंदा 1 तमको परे संव व्रज चंदा ॥ तेरी 
वहनर्लछिनिगारी । दमारेशधरीदामा ते यारी ॥ तेरी बडी विनोद्‌- 
मताई । जाकी सव जग करत हसाड ॥ नेदनंदनतेरी ब्रू । सो 
करे सके पू ॥'नेदनंदमतेरी काकी । सो कामकलमे पाकी ॥ 
नंदलंदन तेरी मौसी।सो रदत सदा मन हौसी॥नदनंदनतेरीमामी। ` 
सो सव अवलनमे नामी ॥ नंद नंदन तेरी नानी । वाकी वात नं 
मते छानी ॥ नंदनंदन तेरी दादी } सो सदा फिरै उन्मादीगोरे 
नंद यशोदा मेया ! तम कारे कानके देया ॥ सघ न्टाय यशोदा 
रानी । काहू प मानीअपनी यश्युमतिकरो महि आनो । 


8 


ओषगिचौनीशेला। ` ,८५३ ) 


सो आय मिरे व्रृपमानो ॥ यह वृषभा सनदी । यक प्राणे 
2 देही ॥.बे नेदगामकौ वला । ्याषसनिके राला ॥ गढ जोरे 
आनि करावो ॥ इथरेखो दमे दिवावो॥ यद रहस किशोरी गायो । 
सो वाक्त सदा त्रन पायो ॥ १४२ ॥ 
त राग जगदा । 
'  युशोदाने कारी अधेरीमें जायोयातै काय पहर पायो ॥ 
कीरति गोद गोपाल लियि सुख दमत मोद वायो ॥ पकी 
राशि मयंक सखी मेरीराधेकौ खूप लजायो ॥ नाम अनेक सने 
घनश्यामके जवसे गगं गृह आयो ॥ ना हमने वसुदेव सने बा- 
देव कति आयो ॥ कम॑की रेख मिटे ना सजनी वेद्‌ एराणन गा- 
यौ । सूरदास भ्रु तम््रेमिट्नको वेद्‌ विमलयश गायो ॥१४३॥ 
` भूपण्‌ अपने छेरी मेया मोरकि चंद्धिका काचकिमणियां गना 
फल मोहिं देरी ॥ दशादुरीमे खेलत्‌ सखन संग खेलन भे नहि 
` षेदौ ॥ छल शशि प्रभा वराही राखो इनको कटां इरेदौ ॥ आज ' 
सदन प्रूपभोयु गोपके खेन मे जो गयो ॥ सगरे सखा अगमने 
भगे मे दी चोर भयो ॥ नवदि महरि वृषभाठ गोपघर गहिअंचर 
मोहि रोक्यो । वदन्‌ चूमि मिषा हाथ धर अंग अग अवलोक्रयो॥ 
तव वृषभाय सभाति आये नद्छमार न दोहं । परमानद छषरिकी 
` दृह कृहत्‌ रदे सवकोई ॥ १४४ ॥ - ह । 
भेया मोदि एसी दहिन भवे । काट गोपकी तनक टोटनियां 
सुनक श्युनक' चि आयि ॥ कर क्र पाक रसाल अपने क्र मोदि 
प्रोसि जिम । करर्जचर पर ओट बवाते गध व्यार दुराप ॥ 
मोर उशय गोद्‌ वेढे कग मशेहार्‌ मनावे। अदो मेरे को 
यावाते तेरो व्याह करे ॥ नदय नंदगनी दोर मिलि मोद सशरं 
वारे} परमानन्द दासको ठार वेद विमलयश ग ॥ १९९५ ॥ 


५ 


{ ५६) 'शगरत्नाकर । 


सजीव जंतु जठ थरके नाद खाद सुरं पोद्यो॥धरणीते गोवद्ध- 
न धारयो कोमर प्राणअधार । अव दारे ख्टक.रहत दे टेटे तनक 
सुरखिया भार ॥ हमे हुडाय अधर रस पीवे करे न रंचक कान्‌ । 
सूरदास प्रथ निकस ऊुते चेरी सौत भड आन ॥१५१ ॥ 
। मि दाद्रा। क 
चोरो सखी बंशी आज द्वं मो पायो हयद्‌ उपकारप्या- 
री सदां हम मनेगी गोरीराग रसिक सांवरो रायो ॥ वहुत्‌ , 
अधरामृत चुबायो श्याम मुरी बीच दिनि दिनकी कसक आजं 
काठ पायो है । रसिक पीतम्‌ जोपे विनती करे 'रजाखार तह 
या वसुरीको भेद्‌ ना वतायोहै ॥१५२॥ - , | 
रम्‌दश। £ 
सकी याकी वंशी छीजे चोर।॥ जिन गोपाट किये अपने 
वश प्रीति स॒बनसो तोर । अधरमको रस लेत घुरिया, दम तर- 
सत निशि भोर ॥ छिन इक चर भीतर निशि वासर धरत न कव 
छोर । कवक , कर कवहू अधरमपर कवं करि उर मोर ॥ 
ना जानू कद मेर मोहनी रखी सवग कोर । सूरदास प्रयुको 
मनःसजनी बध्यो रै नादकी डोर ॥ १५२ ॥ ॥ 
कौन वसत्‌ या वृन्दीविनमे मो सुरछीको चोर ॥ जानी नदी 
` छं फाहू करमें किमे उरसी जोर । चोरी नाद बरजोरी एरी . 
प्यारी मो सुररीको चोर।'राजाहीको दिये वनेगी यरी न्यावकी . 
तोर 1 घरन्दाबन हित शयं खघर पिया वाट गवाह ढो काननके 
कलु देहु अकोर ॥ १९५४९ ॥ , 
पा रम -खम्माच) 
किन र्डं देह वताय सुरल्ियथा राधे ॥ प्राणते प्यारी तिहारी 
सौ मोदि जीवत दो गणगाय। सत सुन सुर नर सुनि मोदे वेषु- 


४। 


-वंशीरीला } ८५७) 


री नैक वजाय ॥ यह विनती बङ्दिर सुनो क्या ना प्यारीजी 
होत सराय ॥१९५५ ॥ , 
१. फी | 


:  शभगका 
` खरण्या जो पारं तोमेतेरोटी युणगाञएनहो डेवारि किशोरी 
रा शीराधे राधे गाय सुनाऊचरण वाय कदतहो तोत 
ध्यान लगा । यहं विनती , वङिहार विहारन तेरेहि दाथ 


विका ॥ १५६ ॥ 
0 क रग भरपारी। 

वशीमेरी प्यारी दीजौ प्रानं प्रान प्रान । यहि गैर काहि 
धरल्यो री सखदान दान दान.॥ नरि कामकी तिहारी दने आन 
आन आन । जाते करू मे तेरो री गुण गान गान गान ॥ विनती 
सुनो हमारी दे कान कान कान । कौजे कृपा रसिकपे जन जान 


जानं जान ॥ १५७ ॥ 0 
राग ईमन1 


कार्ट सखी य॒ र वारी भरल विसारी । ठे जो गृहं तम्‌ 
धाम वातहम सनी है तम्हारी ॥तम्दरं काम्‌ न आवहि वसी हमरी 
दूह । हेम आतुर हो मांगते ठुम नाहि नाहि ल करौ ॥ वासर 
दीजिये ब्रजनारि वरसी केसी होत नही हम नयनन्‌ देखी । पिता 
तम्दारे सा ला तम कपट विशेखी ॥ इत उतु खेलत्‌ तुम करां 
पादी भुकरदी ! साच शपथ वावाको सौ तेरी वेष्ठरी नाहि र ॥ 
वासुरी केसी. द ्रूननाथ वशी दमरी दहु कको रारि वटवो । 
समश्च वृश्च मनमि कादेको लोग हावो ॥ छोग चस व 
प्यारी मनमे शोच विचार । यह वसी मनमोढनी ठम देती वयो 
न गर ॥। वसी दीजिये ॥ हमको कहत गारे आपनी करत 
वृडाईं । मार रुचा गाल तेद वावाकी जाई॥ तमसे केते खा- 
र्या मयत हम पे आय । चतरा तुम छंडिके जाय चगो 


(५८ रागरलाक्रर 1 


गाय ॥ वसी केसीगोया बसीकी सार कहा ठम ऽवालिपि जानो) 
तीन रोक परतर तासो मेरो मन मानो ॥ या व॑सी खोजततफिि 
शिव विरंचि युनिनाथ । परावो परव नदी तम क्य नचावतं 
थ ॥ वसी. दीनिये° ॥ नंद मिहे ऊुवरकान्ह तोहि कौन 
प्रतीजे । भरर गये क्र अनत दोप हमको नहि दीने 1 छे लकरी 
मुखे धरी वेसरी याको नाम । जिन घर रेसे पूत दैउजरतं तिन- 
के गाम ॥ वंसी केसी° ) वृषो कि उर जार तुघे'क्या परी 
हमारी । त॒मसी ह ल्खचार नंद घर मोवरहारी । इकर रेरे , 
सग चले रखञअवि कख जाय । ट्ख गदी दशन करे ट्ख खडी 
खडी रर्चाय ॥ वंसी दीजिये०,॥ .युधरसयानी नारि हाथगरहिं 
वंसीखाई । प्रण. परमानंद संवरे . शुखं दि वजह ॥. छे वसी 
उाखिनि मिटी वरर , वदन छिपाय , घूरदास हारी गूनारेया 
जीते यादव राय ॥ वारी रीजिपे व्रननाथ ॥ १५८ ॥ 
शग कृट्याण) 
श्यामको वंशी वन प्राई। उठो यशोदां मेया खोरो किवारिया 
मे वंसी गृह देनेको आई. 1- वहत्‌ दिननके उनीदे मोदन सोने दे 
धृपभारकि जाई । उतनीं सनत निकसि आये मोन अंतयांमी 
- प्रसुवर कन्दा युरीके संग पर्ची हमारी दे सपे वृपभादकि 
जाई । हमजानी कठुमान्‌ वेगो तम इरि हमको चोरी ख्गाई॥ 
` ्रवणन्‌ सुनी नयन नर देखी चलो.टौर हम देदिवताई । घूर 
दास गुण कर रग वरणे दोनोमें एकै चतुराई ।' १५९ ॥ 


तणीभथ॒नलखटा 
राम कृट्याण्‌-\ ˆ. - 
वेणी गूथ कृहा.कोईं जाने मेरीसी तरी सीह राधे ॥ विच 
विच पटे श्वेत पितते को .कृरसके एरी. सोद. राधे, 1. चै 


॥ 
च 


1 वणीरेधनसीखा । (५९) 
"रसिक संवार बार्न ' कोमल कर कगरा सापे । दरीदासके 
स्वामी श्यामानसशिखलौ वनाईदे कानरनसहीसो आधे॥ १६०॥ 
= ` राम दादय। 

, -प्यारीको शगार करत नँदलला । बार वारमे मोती परे 
फन विच ल्के पाटा -॥ कलीदार जरीको टेगा उपर ससं 
शाला । परपोत्तम प्रथु रसिक शिरोमणि वि निरखत 


 त्रनवाला ॥ १६१ ॥ 
ग गौरी 


तेरो ख नीको कि, मेसे राधा प्याय । द्पणदाध रिप 
` नेदनंदनं सचि कदो दृपमातं इटारी ॥ हम का कहं तमदीक्यौ 
ना देखोमे गोरी त॒म श्याम विदारी } हमरो वदन ज्यो चंदाकी 
, उजारी तमसे वदन जैसे रेन अंध्यारी ॥ तिहारे शीशपर युद 
विराजे.हमरे शीशपर तम गिरिधारी । चद्र सखी मज वाख्ष्रम्ण 
छवि दोड ओर प्रीति वदी अतिभारी ॥ १६२ ॥ 
र ` शम विहाम॥ 
वेसर कीनकी अतिनीकी । होड प्री दटन.ओ ख्टना 
चीप वडी अति जीकी ॥ न्यावपरो छ्ल्ताके आमे कौन ललित 
कौम फीकी,। दामोदर हित विट्ग म मानो श्चुकनञ्चकी प्यारी 
जीकी ॥ १६३ ॥, ` 
। सम इ्यामक्ट्याण॥ 
* राधा प्यारी कूप .उजाी मोतन नेक हैरो। मेरी प्यारी तन 
मन धम छवि उपर वारो नाम उचारेमेतेरो ॥ टेम यसकाय 
. वेदन तम्‌ हेर मोदि करो चरणनको चरो 1 अली किशोरी एक 
पार कदो खल.विदहारी मेरे ॥ १६४ ॥ श 


न 


(६०) ‹ गगरत्नकः | 


राग खमया। । 
तेरो ख चद्‌ री चकोर. मेरे मेना । परू न खगे पटक विनं 
देखे भूर गये गत परं रगै ना"! दवंरातं मिर्खरेको निशिदिन 
एसे मिरे मानो कव्हर मि ना ॥ भगवत रसिक रसकी यह, . 
वाते रसिक विना कोई समञ्च सकेना \ १६९५ 1 १ 
तू 2 सुख कमर नयन अलि मेरे! अति आरत. असरागीं 
ङंपर हवैरात इत फिरत न-फेरे ॥ पाम करत मकरंद रूपं रस 
भरल नही.फिर इत उत देर । भगवत रसिक भये मतवारे धमत 


` रहत छक मद्‌ तेरे ॥ १६६ ॥ 


प्रीतम तमाँ हगन व॒सुतदो । कहा भोरसे ' ह ष्रखतहो के , 
चतुराई कर. जो ईसत्‌ रो॥ रीन परख स्वक््प अपनो पुतारिनमें 
तुमदी जो रसतो न्दाबन्‌ दित ह्यरसिक तुमः कैज रडावत - 
दिय इल्षतरो ॥ १६७ ॥ त 

रागजगटा सवया } | 

चैन नहीं दिन रेन परे जेवते तम नैनम. नेक निदारे-॥ काज 
-विक्नार दिये चरके बनराज में सज समाज विसारे ॥ मो विनती 
मनमोहन मानियो मोसों कटू जिन द्रूजियो न्यारे ॥ मोहि सदा 


चितसो अति चाहियो नीकेके नेह निवारहियो प्यारे ॥ १६८ ॥ 


। गारं बालका लल + 
४ ५ री}. , 

चन्दा सों वदन जामे चन्दनको विदा दिथे चन्द्रा तन ` चित- ` 
वत चन्दा ' छवि छई प्यारी । चन्दनकी सारी सोरे चन्दनको 
हार हिय चन्द्रो र्देगा सोहे चन्दा सुख, भा प्यारी ॥ चन्द्‌- 


नकौ केडका = वन्दनी चन्दुनकौ वेगी .चन्दा ततु भाई 


द © 
ट ‡ वि ह 


गोरेषाख्की डीट (६१) 


प्यारी । कदा क कट कदत न आपे तिषारो घल दैव चन्दा 
गयोरै लजाई प्यारी ॥ १६९॥ , ५ 
' '.. राग विहाग। 

' य कटिके प्रिय धाम्‌ गई ॥ चौक रे हरि जघ यह नानी अवं 
यट कहा भईं ॥ दोप न हीय क्ट ससि मेरो उपमा चदे दई । 
रिसि न भरी नख शिखी प्यारी यौवन गव मई ॥ लगौ वेगि 

मनाय सखीरी यामिनि जात वरी । पुरुषोत्तम प्रधुकी छवि 
निरखत लवो वेगि सही ॥ १७०॥ - । 
राग गौडमलार। + 
ृपभोल बारे जव देखोतव जुन्म्‌ सफठकारेेखो॥मि राधा 
राधा गा राधा दित वेणु वजा ॥ मे राधारमण कहा 1 काहे 
दूजा नाम्‌ धराञ॥जदे राधा चचौ कौन । तहं भ्थम्‌ जान्‌ मोहि 
लीजे॥ नरे राधा राधा गव । तेह सनको हम अविं ॥ राधा 
मेरी सम्पति । श्रीगधा मेरी दम्पति ॥ थीराधा मेरी शोभा । 
श्रीराधाफो चित लोभा ॥ मे राधाके संग नीको । राधा विन 
छागत फीको ॥ १७१ ॥ ,' ` ' 
रागखेमरा “ 

"दैखी कहं गिनमे मो प्राण जीवनीं । एर खजान प्यारी 
मम चरक क्या विचारी क्यो दुरगई खतनमे दै दशं आनन्दनी॥ 
जव चलत चाल छविसो तव इत हार उरसो डम इम चस 
धरन पे तू गति गयन्दनी ॥ तेरी छख चरणकी निद्त खी 
किरणकी हाहा वरि किशोरी त्र ह खख समनी । यह नत 

वचन मेरो पापाण दरवत- गे हित सप यल चरो एदो दख 


८ ५ 


निकन्दनी ४ १७२ ॥ 


(६२) „¦ , रागरनाकर 1, 


शग दश्च । = २ 
वाधा द यधा कित गहै्न्दाविपिन अछत प्यारी बिन सवं 
विपरीत भई ॥ मेरे मन्द्‌ भाग्यसों काट पोच प्रकृति सिखडं । 
व्थास्‌ स्वामिनी वेगी मिटे तो वादे प्रीति नईं ॥ १७३ ॥ 
~ राम पी) 
मेरी सुध आन लियो प्यारी राधा । तमहर्डेती सधे मनद 
ख्डेती हरत सकट दख वाधा ॥ ऊंजमहर्मे सदादि वसतदो 
सख संपति टिम साधा । विल षिपिन्‌ विनोद्‌ परिहार सर्वस , 
प्राण अमाधा ॥ १७४ ॥ 
। ग सोरट) 

* 'ओयधा प्यारी देखीदै चितकी चोर) छागी. काह लोर मेने 
देखी ३ चितकी चोर ॥ चन्द्रवदनि सृगलोचनि राधे जेसे चन्द्र 
चकोर । नहं प्रीति सो सवरस ' वादयो जोवना करतदही जोर ॥ 

परीयनमं तरपुर धुनि वाजे गजगतिं चरती तोर । या छबि 
निरखिके.मरान भेये यण गवत्‌ दास किशोर ॥ १७५॥ 

राग षिभासं। 

मेरी तो जीवन राधा विन देख नहि चेन । मोस तो कड दक ' 
परीना कैसे रूठी खखदैन ॥ पेया ` पष मे तोरे रुला तोरे 
विशाखा तुम जयो प्यारी लेन धीरज प्यारीनके देखे धीराधानूके 
देखे शीतट होगे मेर नन ॥ १७६ ॥ 

+` राग विहा) 

तुम कहु देखीरे इतं जात खूप गर्विनी प्यारी यधा ॥ चम्पक 
व्रण-गाति मन्‌ रजक खजन चख छ्रुरग पद्‌ गजन अमल कमल 
छस ज्योति विरोकत हौत शरद शशि आधा ॥ जहौ सगन्ध मृग 


गेसिवाठकी सीया (६३) 


शावक नयनी कू देखी प्यारी पिफवेनी सपमा सिन्धु अगाधा ॥ 
अशो मराल मानसर बाभिकं अहो अलिन्द मकरद्‌,उपासिक देहु 
वताम्‌ मोदि दभा करि दत अपतं अपराधा ॥ अहोकद्म्व अहौ 
अव निव वट सोहत सखद छं यना तट इत तापकी प्राधा ॥ 
। सन्तत देत गोप गोधन सुख कवं नहि सरिसकत मेरो इख उप्‌- 
कारी वेद्‌ वखानत्‌ अवृहि मौन क्यो साधा ॥ आरत वचन 
पुकार लाखन मन्‌ जो फेस्यो विरदीके हालन मृदम जाल सो 
-वूधा ॥ अतिशय विकर दैसि बनवारी भरकट्‌ भई वृषभा दल- 
री सूरदास मको छगाय्‌ उर पुखत्‌.रसकी' साधा ॥ १७७ ॥ 
न , रामकाफी। 
' ` कर पिचाग पृप्भाठ इलारी । बारम्‌ धर खटन कृष्णक 
नन्दगामकृ ओर सिधारी॥ जरह दरि अपनी गाये चरां तहां भाप 


चर" आई । दैख शूप मो युररीधर भूखगये चतुराई॥अरे मि - 


क्या नाम तिहारो वास कदां ह तेरोमि तो तोरि कू नदि दस्यो 


करत सुदा व्रज फेरो ॥ गोरे ग्वा मावुषएरके इम्‌ गोधन न्दं चरा- - 


वे । रसिक विहारी गाय इमारी आई'भज के पं ॥ १७८ ॥ 
क व 8४ 

. युन स॒न्‌ प्रपमाच, इ्वरिकैः ॥ जाके लाल तम रहो.अधीन । 
वह तो गृदसे सट्क वन्‌ रदत अटक नदि मानत हयक इत 
उत ही पिरत ॥ पेसीफीरे इतरात नदीं काको खात मन माने 
तित्‌ जात नदी नेक उरत । वेी यडेकी काये दपि वेचवेकौ 
जावै ताहि टाजहू न आवि सव नाम धरत ॥ इक मसं सन 
रीनै ठेस नार ना परतीने व्याह कटू जासो कौजे तेरो चित्त 
हत ॥ जाकी सुख उजियारी देख रञ्चिगे विदारी ,पियो वारं 
वारि पानी जव प्रीति करत.॥ १७९ ॥. ,\ , 


[क) 


(६४) ¦ रागर्लकर"( 


रग प्रभाती । । 

सखा तम वोद नं वात विचारी ! कौं कोनसी बार जगत 
मे जेसी रै मासदुलरी ॥ भासु नगरफे वसन शार तुम प्यारीकं 
अयुहारी ॥ रवि शशि कोटि मदन की छवि दीने तुम पर बार 
॥ कहो कौनसे मेन्याह कराड रची कवन विधि नारी ! करः 
वास दिर मेरे मे कीरति केवर दलारी ॥ प्रेम विवश कष सुरि 
रदी ना तचकी देशा विसारी ! स्यि ठगाय वेग उर प्यारी त 
ईसि रसिक विहारी ॥ १८० ॥ 


राग दश! 
सखी रमे हू नंद किशोर । मे दपि दान छेत वृन्दावन रोकत 
वर जोर॥।यह जो माननी मान्‌ कर वैठत विनती कहं कर जोर ॥ 
पुरषोत्तम प्रस मै ह रसिक व्र यद मेरी चितचोर ॥ १८१ ॥ 


रास रला । 
--- ` 
रागं गौडमलार्‌। 
र शरद्‌ निशि देखिदार दपं पायो । विपिन्‌ दृन्दावनदिं सभग 
पले सुमन रास रुचि श्यामके मन्दं आयो ,॥ परम उज्ज्वल 
रैनि चमक रहि भृमिपर सद्‌ा फले तसन्‌ प्रति सुभग खगे । तै 
सोई परम रमणीक यदुना एखिन.भिविध वहै पवनं आनंद जागै। 
राथिकाससणघन भवन सुख देखके अधर धर वणु सुर॒रल्ति 
गाई 1 नाम ङे छे सकर गोप कन्यानेके सवनके श्रवण ' यह 
ध्वनि सुनाई ॥ सनत उपन्यो मयन्‌ परत.ना काहू चेन शब्द सुन 
अवण भदकं विकर भारी । घुर प्रमु ध्योन करके चरी उट समी 
भवन्‌ जननेह तज वोप नारी ॥ ,१८२.॥ । । 


द "२ २१ ॥ ^ 
,रास्रीखा 1, (६५) 


धोफतिर, (साप्प्-ना) 
| - ‹ रगकल्याभ। 
` जव दरि सुरी नाद्‌ प्रकाश्यो । जेगम जड थावर चर कीन्हे 
पादन जलज विकाश्यो ॥ स्त्र्ग पतार दृशोदिरि पूरण नि आ- 
च्छादित कीलो । निशि हरि कप्‌ समान वढाई गोपिनको सस्र 
दीनो ॥ भमत भये जीव जल थकके तठुकी सुध न सम्हार । शूर 
श्याम सुख वेण विराजत उरे सव॒ व्यवहार ॥ १८२ ॥ 
रमर्श्रश्नोदी। 
वसी यमुना पे वीज रदी रे छल्छवि निर्खन फेसे जारं री 
आज ॥ वंसीकी टेर सुनी मेरे श्रबणन तन मन सुधि.विसरी रे 
लार ॥ मोर खकुट पीर्तावर सोहे चन्दन सौर लगीरेलक॥च॑द- 
सखी भज बाटकरप्ण छवि चरणन चेरी भई र छल ॥ १८४ ॥ 
 रगयसन! 
^ वृन्दावन सघनन मारी छतान तरे यना पहिनमें मधुर 
धजी वांसरी ।जवसे धुनि परी कान मानो लगे मयन वान भ्रा 
मनकी कडा चरे पीर होत पारी ॥ व्याप्यो जो अनंग तामे अग- 
सुध भूर गहं कोई कटर को कोहं करो उपह री । एसे त्रना- 
धीश जीसो प्रीति नड रीति वादी जाके उर वसग प्रमपुंज 
गांस॒ री ॥ १८९ ॥ `. ,, 
, फवित्त। 


एक उठ दौरी एक भूर गई पौ एक राख भर कोरी सुधरदी 
नाहि तनमे ॥एक सुरे वार एक छतियां उधार एकं धरपणको डर 
चरी दामिनी ज्यो घनमे ॥ एक उजियारी गोपी नाथने निहारी 
पारी एक भई बौर डोरे मदन उमगमे ॥ उधम मयो है घरी चार 


रज मडकमे वासी वजाई कान्द जभी दृन्दावनमे ॥ १८६ ॥ 
५ आद, , ~ `, १, 
\ 1 1 + 


॥ 


६६)" ` , रामरलाकर्‌ः! 


वाजी घरं आई वाजी देखमेफो धाई वाजी अुरद्माह सुनि ते 
गिगिवर्धरकी ॥ वाजी दहस बोले थाजी कर कलेटे वाः 
संग खग डो सुधि विसारी सघ घरकी ॥ बाजी नाधरं ध 
वाजी माःसम्हारे चीर वाजिनके उठी पीर. दावानठ भरकी 
वाजी.करं बाजी वाजी वाजी करे कहां बाजी बाजी करै.बाः 
वंसी सांबरे सघरकौ॥,१८७॥ ` =, 
। , रागमेख। ,. , 
, वाँस॒री वज।ई आन रेगसो सुरारी ! शिव, समाधि भूक ग 
युनि जनक तारीीवेद मनत व्रह्मा भरे भटे ब्रह्मचारी । सनतः 
आनद भयो गी हैकररी ॥ रंभा स तार चरकी भूलि वृत्य 
कारी । युषुना जर उछट.वहयो सुव ना संभारी. ॥ व्रीद्न्दावंः 
बसी वजी तीन ठक प्यारी 1 गवारवार मगनं' भये '. ब्रन 
सव नारी ॥ सन्दर श्याम.मोहनी मरत." नवर बरु धारी । पू 
किशोर मदन मोहन चरणो विहारी ॥ १८८ ॥ , " 
,': ` रगरजंगला। _ 
बृन्दावन ऊुंज घाम विचरते पिय प्यारी।कातिकेकी शख रेनि 
चंगरकी एरनारी ॥ पवत्‌ मंद मेद्‌ चलत फटी ,पल वारी । विके 
सर केप्रर पूरे शोभा अतिभारी ॥ श्रना चदहूंभोर स्रत ` यथना 
सुखकारी । आर्नेदकी रेनि जान यरी खखधारी ॥ ठलेके नाम 
सकर टेर ब्रजनारी ॥ सुनके शुनि भवन त्याग धाई सुत डारी ॥ 
: उर्टे तनुचीर्‌ पहर आई मिर सारी । वीणा श्रदग्‌ "चंग ..बाजते 
करतारी ॥ दाप खानं प्यारे चरणन बखिहारी-.॥, १८९ ॥ 
` ध, { कुम कृ्याण) ^... ८; ~. 
गध्यारी ये पेसे देखे श्याम ॥ वांशरी वजावत्‌ गावत कल्याण ॥ 
कर्वकीमे 'यद भेयं सु बुध भरर गेया छोने.जेसे नाद्रूडाराथटे 
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१ 


शततटीा॥ ` (६७) 


मोमे काम ॥ जवं धुन कान पेया देहकी ना घृथं रहिया तमन 
रर रीनो विरहोगारे कान्द॥ मीरावाई मेम पाया गिरिधर लाल 
ध्याया देह सो बिदैह मेयों रागो पगध्यान ॥ १९० ॥, , 
४ रग विहग! " 

निशि कादैको वन उठ धाई । ईस दस श्याम कहत श सुंदारे 
कं तुम बरन मारगदि यखाईं ॥ गईं रदी एधि बेचन मथुरा तहां 
आज अव देर रगाई । अति भम भयौ विपिन कयो आई मारग 
वह कद सवन वताई॥ नाइ जाइ ग्द तरतयुवतिगण खी्त युरुजनं 
लोग लुगाई । की गेकुरते गमन कियो त॒म इन बातन क्ट नार्हि 
भराई ॥ यह स॒निके वरज वाम चकित भह कहा करत गिरिधर 


, चतुरा । सूर नाम रेरे सवदिनको सुरखी वारयार वजार ॥ १९१॥ 


` ' ` ' * राग प्रसाती 
सान युड घर वजन कथो वें श्यामां । सादं साई वैकरे दया 
साय जग वे ठगे दया असां माप्यति चोरी इकन्योहडा ल्याया, . 


- › यमुना किनारं श्यामां ॥ वचन की तोह जव्‌, चीर हमारे दरं वे 


श्यामां ॥ यमुना किनारे श्यामां धे चराहया जव युरीकी  धुनक 
स॒नाढया वे श्यामां) सरके स्वामी प्रयु शरण तिहारी अव छना 


 दमारी राखो वै श्यामां ॥ १९२॥ 


राग का्हय॥ 
केसे रास रसहि मे गाओ धीराधिका श्यामकी प्यारी तम्हरी 
कपा वास व्रज पाञ ॥ आनदैवं स्वपने नदि जार द्पतिको शिर 


~ नाड 1 मजन्‌ भ्रताप चरण महिमा ते यर छण दिला ॥ 


वृदावन्‌.वीथिन यघ्ुना तदं आर्नदङटी ठ्वाज । सृरदास प्रथु 


तिहार मिरुनेको वेदं विमर यश गाड ॥ १५९२॥ 


॥॥ 


(६८) रागरलाकःर । 


महाशनी थी राधे रानी जके षर मेने सवते ,तीरी छोक 
वेद ऊुरुकानी ॥ प्राण जीवनधन रार विहारीको वार परीवत ई 
पानीभगवतरंसिंकं अनन्य सहायक सव उपर सुखदानी ॥१९७॥ 
प्रम धन राध नाम्‌ अधार ।जाहि श्याम सुरटीमे देत समि 
रत वारवार ॥ यंत्र मंज्भौरवेदं तेनेमे समी तारको तार । शरीक 
गरकट कियो नरं याते जानि सारको सार ॥ कोटिन दप धर 
नेदनद्न तड न पाया पारं । व्यास्दास अष प्रकटं वखानत 
डार भारम भार ॥ १९९५. ॥ 
राग देश) 
रच्यो श्रीवृदावन राक गोर्विदे । चले सखी ३खन चलि 
मव अनेदं ॥ यसुनाके नीरे तीरे शीतर सुर्गध । भिविध पवनं 
डोरे अति गति मद्‌ ॥ खंजरी सरंगी वाजे ता मदग वीण 
उपेग सुरटी मौर ुदचंग ॥ भाख्मे तिरक सोहै मृगमद रेख । 
ररी मनोहर्जीकेा नटवर भेख ॥ ब्रह्मा देखे विष्णु नारी नरेश । 


देखन आये शंधु गौरी गणेश वृदावन मार्हिरच्यो रास विखास । 


गुण मावे स्वामी माधुरी दास ॥ १९६॥ 
“ ` राग केदारा) 

सुनि धुन शरी वैन वाजे दरि रास रच्यो । कुज द्रुम वेरी 

भ्रफ़लित मंडल कंचमं मणिन रचय ॥ नितित युगर किशोर युव-' 

तिजन रसम राग केदार रच्यो 1 हरिदासकेः स्वामीं श्यामा 


विहारी नीकेदी आज मोषा नच्यौ ॥ १९७॥ 
(ज षित्त) 


तालन पै ता पे तमार पे मारन पे वृंदावन वीथिन विहार 
धुसीवय्प छितिप छवामनधे खनत छ्यननपै करिति रुताननपे 
. छाडिरीकी रय्यै ॥ कहं पदमाकर अखंड राक्ष मडरपं मतं 


॥ 


१ 


| रासडीटा ॥ (६९) 
मंड महाकाठिदीके तस्ये ॥ केसी चवि जुई आज शरद जन्दाई 


आली जेसी चत्र छः वा कन्दक शु परे ॥ १९८॥ 
५ ८५ १६ `सतया।; 9) + 
¡` चकर ह कवं रास.रच्यो' अरु वामन है कवः गोपी नचाई 1 
मीन दकौनके चीर हरे कटवा दवै कव वीन वजा ॥ होय 
नेसिह कहो हरि च ठम्‌ कोनकौ तिन रेख लगाई । वृपभासु- 
खता म्रगरी जवते तवते ठम केलि कटानिभि "पारं ॥ १९९ ॥ 
१; राग पीट्‌ । , `: ` - 
गदी रहरी खाड गदेटी मे माला खरद्चा । नकवेसरकी यथि 
` जो दीटी ताहू सभग धनां ॥ एरी येदी चार छोड मे सधी 
चलन सिखा । पृदावन दित, शप पएूरकी मा रीश्च जो 
' पाठं ॥ २०० ॥ 1 
-. भ्रीतम रहे पिया मन लये भरिया रहे मन पको } सखी रै 
दोड अन मन छीये रग वंडे नित दीको ॥ कानन छवि ते नये 
दिखावे याण वटे नित दीको । वृदावन.दित हप, विहारनं सकल 
नयन शिर दीको ॥ २०१॥ ५ ,*, । । 
, सवया 1 
सोनजहीकी वनी पगिया र्‌ चमेलीको यच्छ रघो ्॒किन्यार। 
दो एक फू कदंवके डर सेवती जामा पूम मारो ॥ नी 
` तलसी पटका घनश्याम्‌ शलाव हजार चमेटीको न्यारो । एन 
आज विचित्रवन्यो देखो केसो शृ्रारयोहे प्यारी प्यारो॥२०२॥ 
सारी सवारी 8 .सोनजरी अर जरीकी तापि गाह किनारी। 
पकृजके दको खरिगा अंगिया युावासकौ शोभित न्यारी ॥ 
, चमेलीको हार हमेख शलात्रकौ मोरकी वेदी दै भार सवारी । 
भाज विचिन संबार देसिये केसी शृ्नारी है प्यारे प्यारी ०२ 


1 


(७०) शगरलाकृर 
, ~ .*,सग पीड्‌ ; ^, , 


संग ची त्रनवार खल करतालन छे छे जोगी । सरई'गति 
मृदंग उपजा श्चाई वन घनधोरी,॥ ततथेड धुमकिट ततथेदई यद 
धुन्‌ सुनरे.जोरी .1 वहम रसिक. विहारी प्यारी प्यारी तान 
्षकोरी ॥ २०४ ॥ (५ 
^ + कविता 4 
माधे पे घुकुट देख चंद्रिका. चरक देख विकी, खुटकं देख 
र्य रस पीभिये । ठोचन्‌ विशार देख गरे यश्नमार देख अधर 
सलार दख चित्तचोप कीमिये ॥ ऊुण्डल इरन देख अर्के वन 
देख पलक कणत त दीजिे ! पीताव्र छोर देख सुर 
ीकी घोर देख सावरेकी ओर्‌. देख देखो दी.कौजिये॥ २०५॥. 
राग पीट्‌। “ "` ` 
भाग्यवान द्ृपभाञ सृतासी को तिय्‌ बिधुबन्‌ मादी । जक 
पृति त्रिभुवन मनमोहन दिये, रहत गक वारी ॥ ह अधीन संगहि 
संग डोठत्‌ जहां श्वारं चर जादी । रसिकं रल्यो जो खख ` 
वृन्दावन सो अिथवनमें नादी ॥ २०६ ॥*! , ., ` : 
` कवित्त। ` , , 
वृन्दावन धाम नीको व्रुजको विश्राम नीको श्यामा श्याम नाम 
नीको मदिर अनंदको 1 काटीदह न्दान्‌ नीको यघुनाको नीर 
नीको रेणुकाको खान नीको स्वाद्‌ नीको कंदको + राधाकृष्ण 
. छंड नीको संतनको सग नीको गौरश्याम रंग नीको अग यग्‌ ' 
च॑दको । नीकं पीत पट्‌ नीको वसीवट तट नीको रुलितिकिशोरी - 
नीकी नट नीको नेदको ॥२१७॥, , . : "९ ' 
- `, ूकुदी तनीकोःनकवेसर वनीको खट नगन फनीकी रसि 
` पल्य कंज फीको हे । मेनकी नीको, नेनवातकौ अनीक चौले, 
[ | ् & 


॥ 
५. , 


रासटीठा | (७१ ) 


. सैन रजनीको दीस इठसन हीको ह ॥ दष रानीको केधो सार 
. मनीको गजःगती शमनी केधो सि मूर जीको हैषिनीवद्‌ नीको 
मुहयास फ नीको शख च॑दसे नीको एपभादनदनीकोरे।॥२०८॥ 
१८ (7 { 'छन्द्‌ ॥ ६ ८.६५ 
जेसी ए मृदु पटकनं , चटकन करतारनकी । , वियत मोर 
. मुरी कुरकन. कर कुड हारनकी ॥ सेविरे पिय. संग 
नितंत्‌ त्रनंकी' चंचल वाला । . मानो , घन मडल मंज खेलत 
दामिनिसी वाख ॥२०९॥ -. `` | 
°“, .“' + सवैया। ; , ८... 
मडल रासविलाप मदारस मंडल शीधरपभाद्च इछारी । पंडित 
कोक संगीत भरी गण कोटिन राजत.गोपकुमारी ॥ प्रीतमके युन- 
दंडमे शोभित संगमं भग अनगनवारी । तान तरेगन रंग षयो 
“पसे राशि मधिप्रकौ वटिदारी ॥ २१० ॥ ` , - 
जामा ्बन्यो जरी तासतको सुन्दर खट सवद रुजद किनारी । 
आटरदार वन्यो 'पटका अर मोतिनकी छवि जात कहा री॥जेसि 
कि चाल चरे गजराज के व्ङिारी ई मौन तिहारी ॥ देखत 
नेनन ताक रदी शुक स्चोक अरोखन वकिंविहारी॥ २११.॥ 
| १ कृवित्ते। * '. 
सदर सुजान कान्द सुन्द्रदे पाग शीश सन्द्रसे नेन धर खन्द्र 
वेूारिया । स॒न्दरसी भरूकमान सुन्दर पलक वान सन्दर सुसक्यान 
` चितवन वितहरिया । सन्दर बाजृबदं राजे खन्द वनमाङ साजे 
सुन्दरं गर्हार मोती जामो जौ केशरेया । सन्दर कृकन अमोल 
सन्दर कुडर कपो सन्दर माराथण वो दीन ददं रिचा ॥२१२॥ 
वारं डरो श्दहढ युखछविं गोविंद पे दिनेश वारि जरोनखन 
` छ्टान प्र । कोटिकाम वारि डारो अग अग ध्याम खचि वारं 


, ॥ 
# 4 
ए ५ 


(७२) रागर्नाकर। ` `! 


उरो अलि आलि धित कयन पर। नैननकी कोरनपें पै जहृको 
वारि डरो वारि डयें ईहको चार कटकान्‌ पर देख सखी 
आज त्रजराज्‌ छवि करा कूकामधेषु वारि उं धुङकरीमदान 
पर॥ २१३ ॥ नेनन चकोर युख चन्द्रहुको वारि डारो वारि डे 
चित मनमोहन षित्रचोर पे प्राणहूको वारि उसे इएन.दशम 
लाल हेरनं टिरं वाके छोचनकी कर पै ॥वार जरो मेन.-रग 
अग अंग श्याम श्याम दिन मिलन रस रपकी स्कोर पै. । 
अतिरी सुघर वर सोहत भिमगी खार सर्वहूःवारि डरो ्ीवाफी 
मरोर पै ॥ २१४ ॥ सकट के रंगुन पे इन्द्रको पुष वारौ अमरं 
कमर्‌ वारो लोचम विशाल पुर " ऊुण्डलप्रभापे कोटि प्रभाकर 
वारे डारों कोटिकमद्न वारो वदनरसार पर ॥ तदक तरुण 
पर नीरद सजख वारो चपखा चमक उर मोतिनकी मार प्र । ' 
चार पै मराल वारो मनहूकों बार -डारों भीर कटा का 
वारे छविं नदलाल पर ॥ २१५॥ १ 
राग जेजेवंती 1 
आवरी बावरी उजरी पाग पे मरके बोध्यो, है मंजर चोर। 
चंचल छोचन चाठ मनोहर आन्यो,अपे गहि खजन जोरा ॥ 
देखत हप ठगोरीसी खगत रेन ` मेन मानौ कमरे . जोटा । 
नंददासं रस रास . कोटिन वारी आज वन्यो व्ुजरजफो 
टो ॥ २१६) 1 
ग विषल। , ,. 
आरी री राषमंड. मध्यं निरतत मदन मोदन अधिक प्यार 
खडिदी श्प निधान । .चरण.चारु दसत मेद . मिख्वत्त मति, “ 
भोति भोति विलस मेदं दास लेते मयननरीमे मान ॥ दौड 


' ) रासटीरा (७३१) 


मिलि राग अटापत गावत होडा होडी उघटत देकर "तासी तान । 
परमानंद निरख गोपीजन वाते निन प्रान ॥ २१७॥ 
| ` `, राग भेखी। | 
निरतत गोपार सग राधिका वनी ! वाहुदंड थुनन मेलि मं- 
उल मध्य कृते केटि सरस गान श्याम करे संग भामिनी ॥ मोर- 
स॒कुट छुण्डल छवि कानी वनी विचि अल्कत उरहार वरिम 
थकित चोदनी । परमयुदित सुर नर सुनि वषत सव ठुषममाठ 
वास तन मन प्राण क्रप्णदास स्वामिनी ॥ २१८ ॥ 
राग श्रो ` ्‌ 
गोपी गोपा छार रास मंडल माहीं 1 ततायेटं ता सुधंग 
निरतत गहि वादी ॥ द्रम दुम द्रुम दुम मृदग छन नन नन षप 
रण हगता दगता , रुतंग उघरत रसनां । वीच छार विच वाठ 
्त्नि प्रति अति युति रसा अविगत गति अति उदार निरखि 
, हग सरादी ॥ श्रीराधा ख शरद चद्‌ पोत जर श्रम अनन्द 
श्री्रजचन्द्‌ लटक करत युकुट छी ॥ तत्तत तत॒ सुघर गात 
सरगम पदनी ग गर अर पददि प्ररार्‌ दप दंपति अति सा- 
दहा । गारवत रस भरे "अनद्‌ तीन तान घर्‌ सभम उमगत छपि 
अति अनन्द रीञ्चत हारे राधही ॥ छये देवन विमान देखत सर 
. शक्र मान देवांगन निधान रशि प्राण वारही । चकति थकित 
युना नीर खग सरग जग ' मग॒शरीर धन नन्द्के मार वरटि 
वलि जाय सूरदास रास छख -तिहारदी ॥ २१९॥ 
रागद्ग्र। 
लारुको नासन शिखवतं प्यारी । जेसोह सुभग वन्यो श्रीवु- 
दावन वसी शरदं उजियारी ॥मान यमान च्डुद व्यि गदी 


(५४) , रशरलाक्र > = 


उर्यत जविहारी 1 भेह येई करत , छाल मनमोहन उरपः तुरम “ 
गति न्यारी ॥ वंशीवर युना तर, जन रदस रच्यों गिरि- .. 
धारी } कोउ मृदेग कीर. वीण बजावत. कोई रेषत दै तारी ॥“ 
छविसो गावत खडी नचावत रोम रोम बलिहारी देख देख त्रह्मा- 
दिक नारद अचरज सौच विचारी -॥ व्यास स्वामिनी ` सो छवि - 
निरखत रश्च देत करतार ॥ २२०॥ , ,,,, ,., वः 
राग काफ़ी। ` ` ५ 
, देखो री,या युङ्कटकी टकन । निरतृत रास्‌ लिय राधासंग , 
वैजती पेसरकी अस्कना।पीतीर्वर टि जात चिने धिन नूपुर शब्द्‌ 
पगनकी पटकन। सूर श्यामकी या छवि उपर टो ज्ञान योगको 
भेरकन ॥ २२१ ॥ ^ १, ^ , 

\"“ ' *" शगविहाग॥ 
आज बनवारी चन्ये मुरारी। सखी ऊुञजविहारी गिरिधारी 
सँग सोरैराधा प्यासी धृपभादकी दुलारी ॥ दोनो मिलकर निरत ,, 
करत है राधा अरु गिरिधारी ! मोरको युङकट धारीं चंदनकी खोर ` 
न्यारी शरुककुदी किरु अरुके धूवरारी ॥ रेटी चितवन्‌ :प्यारीः “ 
नासिका मोती सवारी सरली अधर सप्त खरम उतारी । मोहि 
लीनी ्रजनारी'देहकी , दशा विसारी. दया ` सखी ' पोथन 'परके 
रीनी बलिदारीः॥ २२२ / ।  ; "~. 0 

'"५ ^" 'शुगरेखता+ ' "~." "` 
` नाचे खली छवीलार्नेदंका मार र गरू वाहिद परियाके .सन्द्र 
नृद्धार इत मद्‌ मेद इनी नूपुर अनाज है1 उत पायजेव्‌ पाय 
घनफीसी ` गाज ३ ॥ पगिधा रुसी छंवरके शियंच लट ३ ॥ 
थुकुटी. लगी रुलोईप्यारीके,मा "है ॥.कटि. काठनी. चोरी 
प्रका किनारका । कनो. जलख,श्चमका गढ हीर हार हे दाः 


= ~ ॥ न 
४ १५ ४ १ ~ ५ ष \ ^+ 
^ ~~ २ १५ + व 


५५ ६ 


मानटीढा 1 (७५) 


मिनि सुरगी सखा कीरति कुमारका)मोतिनकी मार सुन्दर शोभा 
अपार ३॥गजा गले नीके तर ग॒जमाट 8 छतियां गी एला. 
. सो वसी रसाल है ॥ नासा इलाक वेसर ` माथषे सकु सोहे । 
- दोनो क्के पूरस्यरं छवि वेड॒मार्‌ है ॥ प्याशैके नल छयप्र रवि 
च्रं कोटि मोहे केशव खड़ा विके प्राणन अधार हे ॥ २२३॥ 


मानलीखा । 


५ 


न 04 ॥ सोरठ व 6 
, .चलो तों वता विहारीजी म्दारे महँ एरी दै केशर क्यारी 
^ ` अतिखन्दर वहत्‌ अमोल्क र रेगीटीदै छे वारी॥ यो मत जानो 
सट कहत ई म्टाने सीद तिहारी । व्रजनिधि तमसो छान ठगी 
है प्रीति पुरातन यारी ॥ २२४॥ 
` ` ,:, रागकान्दरो। ¦ ` 
, लटन मेरेदी आये आज .खहावनी रात । तन मन एरी अग 
-ना समावत कुजन करत वधाये ॥8क रसना यण के खग व्रणो 
नखशिख खूप ' मेरे दीयमे समाये । गिखिरधर्‌ परिय रस शकर 
खीनो कृष्णदास वलिजाये ॥२२५॥ ` 
५ „ राग कानहरो\.- , . - 
` एजी अव तो जान न दमी शन भलेजी ॥.बहत दिनन मेरे 
घर आये कर राखो म हार । श्यामसन्दर पिया अतिरी.-रेगि- 
र्वा सची तो कहो तुम काके वूसोजी ॥ २२६ ॥ ` , ` 
व .), ' ` रागकमोद्‌ 4. - 
` वारयि खर वारयां ॥ वसां आमना फरा परामना भे 
' हमाभयां ॥ कौन सखीके त॒म रग राते ठमसे अधिक प्याया ॥ 
ची अयार्यति ल किवार तक रदि्यां वाट तिदारर्या ॥ ' 
मीराके भ्रु गिरिधर नागर या छवि प्र वटिहारिवां ॥२२७ ॥ 


५ 


(७६)  शुग्ररलाकर 1 


रगदादरा1 '' "^. 
सखी नेंदलार आवन नहि पावे भीतर चरन धरन ' जिनदीजो 


चाहे मिते ठ्चावे ॥ ेसेनको विश्वास्‌ ' कां री कपर॑की वात . 


वनावानारायणइकं मेर भवन्‌ विन अन्त बाहे जही जवे ॥२२८॥ 
` रग श्रन्शोरी। 
मोर्दि मत रोक तू एरी व्रन नागरी । हपकी निधानरै त्र सभी 
गुणखानरै तू तेरे सम कोन आज तैरो वडो भागरी ॥ करे तो 
मै नृत्य करं वासरीम रागं भरू कान्दरो केदारो भख - सोरठ 
विहाग री) त्र तो सदा उपकारी दितष्की करनहारी आज नाराः 
यण मोसों क्यों रासे खग री ॥ २२९॥ ˆ ,* । 
, स्वया ॥ ;, . 
„ द्वारेद्वेरिया पौरकि पोरिया पहरा चरके घनश्याम! दास- 
के दास सखीनके सेवक पारपरोसनके धनधाम ह.श्रीधर कान्दं 
क्यो सुन भामिन मानभरी नरि बोर्त वामर ॥ चूक अच्रकटि 
, माफ़ कयो प्रपभालर्छीके गलीके रामह ॥ २२० ॥ 
| रामं पचम 
जागत.जागत,रेनि बिहानी ) करि गये सोच आवन्‌ भेरे शद 


¡1 ॥ 


यसे अनत अनते "रति मानीउर विच' नख क्षत प्रगट देखियत . 


यह शोमा अति वानी । भार महावर अधरन अजन पीक कपोल 

निशानीनिशि मग जोवत वीती मोको अयि ्रात यह जानी । 

चतन प्रु गिरधर सिधारो तहां छम्दरे मन सानी ॥२३१॥ 
` , रिग इमरी खम्माच। च 


प्यारे तरे जिधाकी न जानी जात वातरे। कहू तो साच आधीः 
रात रहत कह पिष्टीयत्‌ कटू प्रात रे॥ उनदी सों जामो वततराओ 


॥ 


"भृनटीटा 1 {४४ 


सुल पाओ तुम जिन य सिखाये दत्र घात रे अर तोसो भ्रः 
ने योट्‌ नारायन जो गक अपनी यसात रे ॥ २२२.॥ 
। ,, रगदट्श्) ५, 

' अव भाये प्रात क्षयो मेरे धाम । तुम.जाभो जहां जाके अज 
हो याम । वश किथे तुम्डै सो घन.धन्य वाम ॥ पग धस धरन ' 
उगमगात्‌ सुख वचन कदत तुतरात जात केत भर पर इत फँ 
कम ॥ अजन अधरन पर पीक गाठ जावक ₹ भार दोर न्य 
खारू विन गुनकिं मार कदं पहरी श्याम ॥ तुम्हरे भिः 
मावत है जो वाटमे प्ररखी ' रसिके विहारीखाट अय कीः 
पिथावा घर आराम ५२३३ ॥ 

। ` ¦" राग भेरव। 

साची करौ रगीले खाल । जावकमे करडा पाग रंगईंरग 
जिन कोड मिलि म्बा ॥ दन रग कपीन दीगर अरुण अध 
भये श्याम तमाल । माला कदो मिरी विम युनकी नसभिरः 
देखत भं विहार ॥ निन दम्दरे मन इच्छा पुज धन्य ` धन 
पिया घनपैवारु ! सूर श्याम छषि अर्त राजत यही दर 
मोको जजार ॥ २३४ ॥ . । 

, रगरमकरी। 

` आज हारि रैनि उनीदे.आये । अंजन अधर छटा महावर 
नथृन्‌ तमोर्‌ खवाये ॥ शिथिठत्‌ वसन मरगजी मत्या कंकन 
पीठ सहाय 1. रुव्पदी पाग्‌ अरप मृपण विच गुन .हार वनाय ॥ 
शिथिर गात अरु ` चाह डगमगी थुदधरी ' चंदन खय । रृल्दात् 
प्रयु यही अच॑भौ तीन तिरक कद पाय '॥ २२५ ॥ 


1 


(<° ) रागरलाकर॥ . “ ` 


इत्‌ उत्‌ वहखयो एनि तोह मन धीर ना धस्‌ ६। एतो ₹ढ आगे 
कव कयो नारायण जतो इठ आज त करत है ॥ २४४॥ 
„ रागजोगिया। ~ . , 
साची को किषोंँ हंसी करो जी 1 आज कहा कारण जो 
मसो वेर वेर कहो यहासे यये जी ॥ कौन सखी कित मेघरवाको 
तुम जाको मोहि दोप धरो जी) नारायण यह अचरज मोको 
शूठ कत नहि नेकं उरो जनी ॥ २४५ ॥ ` - 
राग जला) ,., । 
राधा प्यारी तोहि मनावन आयो ) जवते चरू.निकसी मदिर्ते 
मोदि नकष सहायो ॥ भीतर वाहरद्रार पौरि खी यधा नामन 
पायो । किशोरी गोपाटकी यह इक विनती शहा कृरते ` 
दरायो ॥ २४६॥ ` ` , ॥ 
ग पीड 
राधा प्यारी बात. सुनो इक मोरी । मँ आयो चाहतहों ठम पे 
वीच लियो उन च॑री ॥ जतन अनेक विनती कर दारयो केसे जात ` 
न फेरी । प्रखश परयो दास परमानद्‌ कारि सुनावो ररी॥ २४७॥ , 
„ , रमभ्रपाली1ः ` ` ` 
विनती केवर किशोरी मेरी मान मान मान। विन रक. मोते 
मान की मत ठनि'ठनं यम्‌ ॥कादेफो बेरी श्यामा भीहि तान 
तान तान। तू दी तो मेरे जीवन धन प्रान प्रान प्रान ॥ मेरे'रिया 
. कि पीरको त्र जान जान जान 1 'जन जान रसिक टीजे दीजे 
दान दान दान॥२९८- >: .* * 
। ~. रमि विहाग। 
एत थम नार्दिन तयह भयो) सुनः राधिका जेतो धमं मोफोते 
ग्ह.मान दयो ॥ भरणीधरः विधि वेदं उधार मशु सेः शु हयो । , 


1 


मानरीढा 1 ` (८१) 


- द्विज क इख मेद वल्को राज्य छ्य ॥ तोच 
धुप स्वयबर कीनो रावण अजित्‌जयो 1 अघ वक वच्छअरि्र 
' केशि मथि दावानरु अंघयो ॥ त्रिय वपु धृश्यो असुर सुर मोरे 
को जग जोन दयो । गुरुत मृतक ज्यायवे काजे सागर शोध 
लियो ॥ जानं नही कहा या रसमे सहजहि देत नयो । सुरसो 
धल अव तोरि मनावत मोहि सव विसर गयो ॥ २४९ ॥ 

. राग प्रूरवी। ^ 

. “हमसे रूट रहत क्यो प्यारी! कित सुख फेर फेर दग वेट कोन 

चूक प्रपभाय इलररी ॥ गयो सखन सग मे यमुना तर जह जल 
भरत रदी ब्रजनारी । मोते कन र्गी गागर्‌ मर खलन देह उग्‌- 
य दमारी ध न घनी नव कृही सवन मिल केगी समव तुमं 
बनवारी ! देहे मान कराय्‌ राधिका सो सव दृह आय द्रशारी ॥ 
जो वै करत करत ही सोहं ठम समदत नदि मोरी भारी । एककी 
सात खगाय सुनावत अूटी ग्बाखन्‌ रसिक विहारी ॥ -२५० ॥ 

| , रग खम्माच।, 

. इक अरज हमारी खन ' भानकी दुलरी मान तज कीग्ति- 
कुमारी प्यारी हो । एसी चक क्या किशोरी मोते साची कटदेवजीं 
काेको वैरी यख मोरी जीकी ज्यारी हो ॥ कृपा अव्‌ कीजे खय 
उर रजे अथर रम पीजे दीने इख टारी हो 1 कटे रपिकविहारी, 
, चरणे शिर धारी छँवरि खखकारी च तो भोरी मारी दो ॥२९१॥ 

| राग. भूपाटी \ 
इमतेन प्राणप्यारी मुख मोग करो । वृषमासुकौ दुलारी 
चित चोरिवो करो ॥ कटु दोप नाहि मेगे री क्यो मान कौजिय। 
रजनीं विहात सजनी री ग्सि खंडि दीजिये ॥ मोन निदार 
६ ५ 


(८२) रागरलक्रर। 


गोरीमेंतो दु शरण तोरी । आननहै चंद्र तेरोरी लोचन मेरे 


चकोरी ॥ कीजे कृपा किशोरी दीने अध्रसधा री टी खमाय 
अपने री दरदं रसिकविहारी ॥ स्थर ॥ =“ ' "८ 
राग देश ¦ (~ 

तुम सनो राधिका विनय कान । नदिः सोहत मान तजिये 
सुजान।॥अव करो कृषा जन अपनो जान । ठेसी किकी रही र 
मौन गन ॥ मरे ठर दी रे जीवन अधार अववेगि मिलो नहिजात 
प्रान्‌ ॥ तुम्‌ देह वात मोको वताय प्यारी जते अब गृह रसाय, 
अपराध कौन कटो गुणनिधान । सनि रसिकविहारीज्‌की घातमेरे 


आनद उरे नदी समात हंसि मिय. कस्म डर पान ॥२५२॥ , ` 


, , _ ; 'रागघनाश्री। . . , ' , 
` साची कटोकै प्यारी हंसी । कारको इतनी रिस पावत कत्‌ 
होत ठम उदासी ॥ युनि एनि कदत कहा तवद ते के ठ्गीसी ` 
ठादी। इकंटक चिते रदी हिरदे तन मानो चित्र छिसि,कादी॥ 
समद्ची नहीं कदा मन आई.मद्न असे तर आगे। सूर श्याम अति “ 
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भये आत्रे अजा गहन तव सगे ॥ २५६ ॥ 


+ ... . ; छावनी। ध 
, उटो अव्‌ मान तजो गोरी!रदी दैरेनि वहत थोरी ॥ सुदासो " 
त॒म मनकी मोरी" कहू मे' शपथ खाय तोरी ॥ दोहा-भीरनके 
ृदैकावते, कार बेषतदो रोप। श्ट साच परत नही, दथा देत्‌ हौ 
दोष॥यरी मोर अचरज ३ मारी।तनक देसु चितवो सुकुमारी ॥ 
शशि सुखै हौ बरिहारी, ॥. दोदा-अपनी ओर निहारके, देह 
अमय वृश्दान्‌। क्षमा करो सव चकञ्जव, जो .कृड भई अजान॥ 
इतनी विनती मानो मोरी । तिहार यण नितत्रति गाञ! विना 
आज्ञा न कटू जाऊ ॥ दोदा-ताह्‌ पै. हग" अरुण कर्‌, शकटी .' 


ध क 


॥ 
41 


॥ 


'मानटीखा ] (३) 


केत चटाय । जोरावर सो निवल .कौ, काहू विधि न वसाय ॥ 
रारे ह रार जीते हू हारं ॥ भिन्हे हम समघ्चो हितकारी । सोई 
अति कपी व्रलनारी । दोहा-दममे फूट क्रायके,' आप अङ्ग 
सस्यात्‌ । नारायण तुमने करी; चवरी न्यावकी बात ॥ भेको 
दंड धुरे पे प्यार 1 २५९ ॥'" ` । 
| राग विहाम । । 
तनक ईस दरो मेरी ओर । इम चितवत तम चितयो नादी कारै 
भटं हो कलेर ॥ निथिदिन वुम्दरोदी नाम रटत शे चातक ज्यों 
घन्‌ घोर ॥ कृष्ण मिया दर्शनके लोभी जेसेच चकोर ॥२९६ ॥ 
। 
एक समे ्रनकुजनमें री नातरत ्बारीं सभी दय तौरी॥नाचत 
चन्द्रभमगा छद्तादिक चनकी सनसो तठ विचारी'॥ वा ण्सि 
धार छियो जियमे उन ष्ठ परी"वृपभावदुखारी ॥ मे ना कृद्यो 
कंद जान्‌ उन्हे तम'छावौ मनायके प्यारी दमारी ॥ २९७ ॥ 
शज॑रीरागेण प्रतिम्रठताल गीयते ˆ :. 
मामिय चरिता विखोक्य दृत व॒धूनित्रयेन ॥ सार्पराधतया 


मयापि न गारतातिभयंन॥ दारं हरं हताद्रतया गता सा इपि- 


तेव ॥भ्रु° ॥ कि कारिप्यति कि वदिप्यतिसा चिरं विग्देण ॥ किः 
जनेन धनेन कि मम जीवितेन गृदेण ॥ हारे हारे” ॥ चिंतयामि 


“ तदानन $टिटभुरोपभरेणाशोणपद्ममिवोपोरध्रमताडर मरमूरेण॥ 


हरि हरि ०॥ तामहं हदि सगतामनिश.शथ रमयामि॥ कि. वनेचुप्- 
रमि तामिह कि यथा विरूपामि ॥ हारे हारि” ॥ तन्वि सित्रमस््‌- 
यया हदय तवाकख्यामि ॥ त्र वेचि ङतो गतासि न तेन तेव- 


` नयामि ॥ हरि हारि } दृश्यसे पुरतोगता गतमेव मे विदधासि ॥ 


किं षु स सम्रम प्ार्मथं न ददासिधहारि हारे° ॥ क्षभ्यतामपर 
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{<२) रागर्नाकर्‌ } 


गोरी में तो द शरण तोरी । आननरै चर तेरो री लोचनमेरे 
चकोरी.॥ कीनि पा किशोरी दीजे अधरसुधा री एजे कमाय 
अपने री दिरदे रसिकविरहारी ॥ २५२ ॥ , 
` शगदेश्च। 

त॒म सनो राधिका विनय कान नहि सोहत मान तियं 
सुजान॥अव करो कृषा जन अपनो जान ¦ हेसी कादेको रदी हे 
मौन ठन ॥ मरे त्र दी रै जीवन अधार अववेगि मिखे नदि जात 
ग्रान ॥ तुम देहु वात मोको वताय प्यारी जाते अव गड रसाय 
अपराध कौन कृदो य॒णनिधान। सुनि रसिकविदारी्की वातमेरे 
आनद उरमे नदी समात हसि मिष्य कंठ्मे डारे पान ॥२५२॥ 

। राम धनाश्री। 

सांची कटो कै प्यारी हंसी । काहेको इतनी रिसं पावत कत 
होत ठम उदासी ॥ नि एनि कदत कदा तवद ते को टगीसी 
उदी) इकरक चिते रदी हिरदे तन मानो चिच छिखि कादी॥ 
समस्री नही कदा मन आ मदन असे तर आगे । सूर श्याम अति 
भये आतुरे थुजा गहन तव खमे ॥ २५४ ॥ 


~ खवनी। “ 

उटो अव्‌ मान तजो गोरी।रदी हरनि वत थोरी ॥ सदासो 
तुम मनकी भोरी । कहूं मँ शपथ खाय तोरी ॥ दोदा-अौरनके 
वरदैकावते, कार वेतो सोप । शूट सांच प्रखत नदी, वरथा.देत हौ 
दोप।॥यदी मोर अचरज दै मारी'तनक रस्‌ वितथो सकमारी ॥ 
शशि खपे दौ वरिदारी ॥ दोदा-अपनी ओर निहारके+ देह 
अभय वरदान । क्षमा करो स्‌ च्रकृअव जो कष्ठ मृदं अनान॥ 
इतनी विनत्ती मानो मोरी । तिदारे यणं नितप्रति गाङ । विना 
आज्ञा न-कहूं जा ॥ दोदा-ताहू पै हग अरुण करः धुकुदी 


॥। 
+ 
\॥ ^, ५ [। 


॥ 


मानढीठा ग“ - (३) 


लेत चटाय ! जोरावर सो निवल कौ, काहू विपि न वसाय्‌ ॥ 
हारे ह शर जीते हार .॥ जिन्हे ठम. समद्यो हितकारी । सोई 
अति कपरी त्रजनारी ५ दोहा-इममे प्रूट करायके, आप्‌ अलग 
युसक्यात ! नारायण तुमने करी; खरी न्यावकी वात ॥ भरेको 
दंड पुरे पे प्यार ॥ २५९५ ॥' _ , , 
"' , ` राग विहाग। . , । 
तनके हस हेग मेरी ओर्‌ । हम चित्वत तम च्वितवो नादी कारे 
भह हौ कठोर ॥ निशिदिन चम्दरोदी नाम र्त रो चातक ज्यों 
घनघोर 1 कृष्ण भिया ॥- लोभी जेसेचंद चकोर ५२५६ ॥ 
1 ॥ 
एक सुमे ब्रजछ्ुननम री नाचत वाटी समी इय तारी¶नाचत्‌ 
चन्द्रभगा रुस्तिदिक . नैनकीं सेनसौ ताक विचारी ॥ बा ग्सि 
धार छ्य जियमरे उन. षठ प्री वृपभाव॒दृखारी ॥ मे ना कषयो 
कछु जान उन्दे तम खबो मनायके प्यारी ॥ २4७ ॥' - 
शजंरीरमिण प्रतिभस्तदि गीयते | 
मामि्य'चर्मतिा विरोरक्यं घृते वधूनिचयेन ॥ सापराधतया 
मयापि न बारितातिभयेन।॥ हारं हारि हतादरतया गता सा ुपि- 
तेव ॥धरु2 ए कि करिष्यति कि वरदिषप्यतिसां चिर विरदेण ॥ कि 
जनेन धनेन किमम जीवितेन गदेण ॥ दार हर ° ॥ चित्तयामि 
तदानिन छटिर्भरुरोपभरेणाशोणपद्यमिवोपार्भिमताङ्र भृमरेण॥ . 
दरि हरि०॥ 'तामहं हदि सगतामनिश शश रमयामि॥ कि,वनस- 
गमि तामिद'कि बृथा विरफामि ॥ हारे दरि ॥ तनि. खिघ्रमस्च- 
यया द्य तवाकलयामि ॥ तत्र वे्रि कुतो गतासि न तेन तैसु- 
नयामि ॥ हर हरि ॥ दृश्यसे पुरतोगता गतमेव मे'विद्धासि ॥ 
कि परव स सभर पररिरभण न ददासि॥हरि इरि” ॥ क्षम्यतामपर 


॥ 
॥ 
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गोरीयेंतोद्र्‌ शरण तोरी । आनन च॑द्र तेरोरी लोचन मेरे 
चकोरी ॥ कीजे कया किशोरी दीजे अधरसुधा री 1टीज.ल्याय 
अपने री दिदं रसिकविहारी ॥ २९२ ॥ = / †,, , 
> शं देश । 4 ¡1 » 4 ॥ 
तुम सुनो राधिका विनय कान. नर्हि' सोहत मान.तजिगर' ' 
सुजान॥अव करो कृपा जन अपनो जान । देसी कारकौ रदी. शे 
मौन खन्‌ ॥ मेरे तर दी दै जीवन अधार अव वेगि मिलो नहि जात 
श्रान ॥ त॒म दहं वात मोको वताय प्यारी जाते अव गई रिसाय 
अपराध कौन कृदो शुणनिधान। सुनि रसिकविहारीगकी वातमेरे 
आर्नेद्‌ उरमें नदीं समात हसि मिष््िं केठमे आरे पान ॥२५२॥ 
' , ~"  रगशधनाश्री) , `: `* ` 
सांचीः कटो के प्यारी हांसी । कारको इतनी ' रिसं पावत कत 
होत ठुम उदासी ॥ पुनि पनि कहत.कहा' तवदी ते के ठगीसी 
गदी) इकटक चितै रदी दिरदे तन मानो चिर टिसि काटी 
समञ्ची नही कडा^मन आहं मदन असे तू अग । सूर श्याम अ 
भेये आतुरे युजा गहन तब लगे ॥ २५४ ॥ ,.' 
.` , छावनी। `. 
उठो अव॒ मान तजो गोरी।रदी हे रेनि बहुत थोरी ॥ सदासो 
तुम.मनकी मोरी। कहू मे शपथ खाय तोरी ॥ दोहा-ओीग्नके 
वर्कावते, करि वैष्तहो रोप। छ साच प्रखत नीः ब्रथाःदेत.हौ - 
दोषापयदी मोरदि.अचरज हे भारी।तनक रसु चितवो सकृम्री ॥ 
शशि सुखपे' दौ वटिहारी ॥ दोहा-अपुनी भर निहारके, देहं , 
अमिय वरदान । क्षमा के सव चरक.अव, जो कट भं अजान॥ 
इतमी विनती मानो मोरी । तिहरे यण नितप्रति गा! विना 
आज्ञा न कटू जा ॥ दोदा-ताहूः पै 'हग अरुण कर कुटी 


५ 
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। मानटीख्‌ } -, (६३) 
लेत चदाय । जोरावर सो निवरु की, काह विधिनं वसाय ॥ 
हारे ह हार जीति ह हारं ॥ जिन्हे इम समञ्च हितकारी । सोई 
` अति कपरी व्रजनारी \ दोहा-इममें एर करायके, आप्‌.अटगं 
` अुसक्यात । नारायण तुमने करी, खरी न्यावकी वात ॥ भलेको 
दंड घुर्‌ प॑ प्यार 1 २५५ ॥ ( 
शग विहा | 
तनक देस दरो मेरी ओर ! हम चितवत्‌ तम तरितवो नादीं काह 
भई हौ कठोर ॥ निशिदिन त॒म्हरोही नाम रत्‌ हो चातक ज्यो 
घन "घोर्‌ ॥ कृष्ण प्रिया दर्शनके लोभी जेसेच॑दर चकोर ॥२५६ ॥ 
, स्वैया\ 

' ` ` एक समे व्रनक्ंजनमें री नाचत ग्वारी सभी दय तारी१नाचत्‌ 

~` चन्द्रभगा छ्ल्तादिक नेनकीं सेनसो ताक विचारी ॥ गा ण्स 
धार छियो जि्मे उन. ङूठ प्री दृष॒भाव॒दलारी ॥ मे ना कछ 
कडु जान उन तुम लावो मनायके प्यारी हमारी ॥.२<७ ), ` 
`: , ग॒जरीरागेण प्रतिभठवाल गीयते? ` ` , 

मामियं चच्तिा विोक्य वृत्त वधूनिचयेन ॥ सापराघतया 
मयापि न वारितातिभेयेन॥ . हरि हारि इताद्रतया गता सा कुपि- 
तेव धथु° ॥ कि करिष्यति कि वदिष्यति सा चिर विररेण ॥ कि 
जनेन धनेन कि.मम जीवितेन गृहेण ॥ दरि हरि ॥ चिंतयामि 
तदाननं इचिद्ुरोपभरेणधशोणपड्ममिवोपरििमताङ्कख भमरेण॥ 

ˆ इरि हरि०॥ तामह हदि समतामनिश भृश रमयामि॥ किं. वनेनुस- 
रामि तामिह कि षरथाविरुफामि ॥ इरि दरि° ॥ तन्वि वित्रमभू- 
यया दय तवाकख्यामि ॥ त्र वेनि कृतो गतासि न तेन ते्- 
नयामि ॥ इरि हरि० ॥ दृश्यते पुरतोगता गतमेव मे विदधामि ॥ 
-कि पुर्व स सेत्रस प्ररिपमिणं न ददासि हरि इारे० ॥ क्म्यतापपर 


(<४) ` ~, रागरत्नाकर+ . 


कृदापि तवेदशंन करोमि ॥ देहि सन्दररि दशनं मम्‌' मन्मथेन, 


दुनोमि !॥ इरि हारे०॥ वित जयदेनकेन्‌ इरे मणेन ॥ तिद 
बिलवसबुदरसंभवरोदिणीरमणेन ॥ इरि हरि° ॥ २५८॥ =" 
““ . रशगदेश्लसोरठ। , 


लिता राधा नेक मनायदे ॥ मे वलिजाड नाम्‌ तेरे पे दुखमें । 


खल सरसायुदे ॥ व॒ सजनी अति चत्र शिरोमणि भैर मनको 
प्रीति जतायदे । व्यास स्वाभिनी रतिशुनगतिर सखस पिया 
रिञ्लायदे ॥ २५९ ॥ - ५५ , 
(४ रग वरा) ` ,, 


चलो री क्यो ना माननी खनछुटीर । तम विन वर कोटि ` 


वनितां युत मथत वदनक पीर ॥ गद्गदसुर विरदाकुछ युखकत्‌ 

सवत विलोचन नीर कासि कासि वृषमार नंदिनी विपत्‌ विपिन 

अधीर ॥ वंशी विशद व्यार माला उर पचानन पिक कीर-। मे 

जो गर इताशन मारुत शाखामृग रिपु चीरित दरिवंश परम 

कोमर चित चली चपर पिय तीर । सन भयभीतः व्रको पंजर 
सुरत सुर रणवीर ॥ २६० ॥ ४५ 

राग केदारा! , ` , . 

जाके दर्शको, जग तरसत्‌ ३ ताहि दरश तू दे मेरी प्यारी ॥ 

जाकी सुरलीकी धुनि खर मोदे ता तन्‌ नेक चिति मेरी प्यारी ४ 

मिव विरंनि जाको पार न पावत सोतेरेपग्‌ परसे री प्यारी।सर- 

, दास वश तीन लोक जाके सोतेरे वश दै मेरी प्यारी ॥ २६१ ॥ 

,  रगविहागध' . ` 
. अच्छेरी टल लटक कुटकी 1 मान्‌. ड़ यृषभासुनदिनी 


मोन किये क्या नागर नट्की ॥ ह कटु ससत तोर बा दिनक ५ 
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लघ वनमारुसो वेसर अटकी । कर गह कमर कमर युख 
मोहन सुरवरा तव नफ न इट्की ॥ सो सुखं छियो छिपाय सुन्दरी 
नयन ओर कर्‌ धूचट परकी ।! नख भीं र्खि सिखे क्या सननी 
कनं चहत कदं येना रटकी ॥ कर गहि वाहि मनावत मोहन 
मानत्‌ नर्द मान सद्‌ अटकी । युग युगरकरो वदन विलोकफत 
युज भेर मेट मेट तप्‌ घटक ॥ २६२ ॥ 
राम वसवा 1 

माम तज चरू सजनी ब्रनचदा बुखवे री-1 दा हा हय्को काम 
न्दी है फ्यो जीया तरसे री ॥ जो हमरे संग चरो न भामिनि 
„ बहतो आंपदी अवि री। घन छाया सम जोवन जानो परर छिनमे 
यट जवे री ॥ यमुना निकट कदमकी यां गोपीं संग नचाव री॥ 
छरररीषर तेय ध्यान धरत है तेये दी यण गावे री ॥ २६३ ॥ 
। म केदार ॥ । 

{ छडदे माननी श्याम संग रष्व । रहत वरू अरीन जलमीन 
ठो खन्दरी करो किनकृपा नव र॑गपर टूरि्वो ॥ वेगि चर वगि 
यर्‌ -जात यामिनि धरत कुजमे केल्िकिर अमीरस पृटियो ॥ 

वार्कृप्ण दासं नवनाथ नदनङ्केवर सेन चट रकन सग मदन 

गट टूिवो ॥ २६४ ॥ 

। र्गद्श् 

^ तुम कारको खडी मान,करत 1 वाकी प्रकृति जेसी & तैसी 
सुम जानो वके गुण अवगुण कत्‌ जियामें घस॥तारीसो कीजिय 

करप कँवरि विन कारण बैठत र्‌ छर तमसे तो पिया प्यारो नित 

डी दरत्‌ \ व्यास स्वामिनी चतुर नारिमे तोहि मनावत गई जो 
हारि कव देखूगी पिथासे तोको अक भरत ॥ २६५ ॥ 


¬ 


(८६ ) रागरलाफ़र॥ 


राग निर्म \ 
तोसी भरिया नहि ' मवन भद्ूरी  शपराशि रसरासिरसिक घर 
तोरि देख नेदलाख खट री ॥ ठेकर गाँठ दुई जो चषि भरतेरीं 
सरग. चरूदरी वाको पीतपहू री । नष्ददास प्रु गिरिधर नागर घ 
नागरी वे नागर नटू री ॥ २६६ ॥ 
रेनि गई री प्यारी छडो इडे री । सुन प्रपभाचु ऊैवरि द 
तो वश निशिदिन तेहि नाम र री॥मद्न गुपाल निरख नयनन 
भेर्‌ षेगि चले अव कारे नेरी! दास गोविद प्रयुकी छवि 
निरखे प्रीति करेसे तेरो कदा घटे य ॥ २६७ ॥ 
` कृवित्त\ क 
„. हाहा री इटीरी हट ओड्दे छवीरी अली भले ह न कान्द 
आजं पान ह न खातहै ॥ तेरी चितवनको चाहतदे गोपारु छख 
तने सव ख्यार प्राण तोरीमें वसात दै ।मेरे कद्यो मान प्यारी 
चरु देख तू अटारी गदे "बनवारी अवद क्यो.खगात हे ॥ 
करके -शरृगार तरू उतारति रै षार षार तू तो इतरात्‌ उत रात 
` वीती जात हे ॥ २६८ ॥ , 
- सगजिलामें! .. ` : 
तोसी नदीकोऊ देखी रीःदरीरी । ज्यो ज्यो ' मँ अव तोरि 
मनावत त्यो त्यो त्‌ होवे अति गरवीटी ॥ रसे समय वर रोप 
न कीजे भरि कमान तनक.कर दीटी । नारायण उठ मि प्रीत- 
मसो .तजदे मनकी वान छवीली ॥ २६९ ॥ 1, 
। रागःरेखता ' 
` इतनो न मान कीजे वृषभादकी दुररी । तेरे मनायवेमे मोहि 
, अम मयो है भारी ॥इतनो °'प्रीतमको आजतो विनपरलचिनिनं , 


1 


1 


` मानटीला ! ८८७) 
चेन आवे । दि जी लगे भवनम नहि वनकी छवि सृदावे ॥ 
हस वोल्वो कोको नहि खान पान भवि।हाथनमे चिघतेरो पुनि 
पुनि, दिये स्गावै ॥अति विकर हरयो ईवह सोवरो विहारी । 


इतनो° ॥ प्यारे अगे अपने गणकी मेँ कर वड । तेरे मना- 
यवे को वीरा उढके आई ॥ चर बुद्धि मोमें जितनी तितनी मे 


. स्व सगा"! पे नेक न मेरी चुरा काम आई ॥ सव विधिसो 


' राजनीति मे क्के तोसो हारी ॥ तनो ॥ तेरी तो नित 


वड़ाईं सव सखी जन्‌ खाने । प्यारी दियेकी कोमल सपन 
ग्सिन जने ॥ यह आज का भयो है वेदी दो धरष्ुदी ताने 1 उन्‌ 
सखीजनको फटवौ अव कोन सोच माने ॥ सव ठी बड़ाई 
भामिन कर तिहारी ॥ इतनो० ॥ छखालनके साथ मिरुके वन~ 
शोभा निर प्यारी । करहुं सवन छलितं या कहू पटी एल- 
वारी ॥.जरुसो मरे सरोवर ञ्चकरदि द्ुमन की डारी 1 वोख 
अनेक पक्षी वर्णत इ छवि तिरी वरु वेग -दी सिधारो, यह 
लार्सा इमारी ॥ इतनो ° ) एरी सघर सयानी मो विनती मान 


रजे । तजक ये मानसुद्रा प्यारे सखो देत कीजे ॥ नितदी अधर 


सृधारस ईस ईहस्के दो पीजै ! फिर कर न उनसो रूटो वरदान 
यरी दीजे ॥ नारायण यादी कारण निज गोद मे पसारी ॥ 


| राग कन्दरा 
देख री आजं नवनागरी वेपधर रुलीके छलन हित रटनं 


। इतनौ ° ॥*२७०.॥ 


' कते सजे-॥ पदर पण वसन दृगन कनरा दियो निरखि शृदधार 


सुरधू मनम लजे ॥ मंद यसक्यान मग चकत ' गति इमकके 
मधुर धुनि किंकिणी चरण बरुर वजे ॥ शूप असिराम नारायण 


, . लेख श्यामको कोनसी माननी मान जो ना तजे ॥ २७१ ॥ 
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(<< ) रागरलाकर्‌ । ~ ‰ = ~ ` :, 
; रागकमोद), ~, ` 
जयति नव नागरी सक गण सागरी कृष्ण गुण आगसै 
दिनन मोरी ॥ जयति हरिभामिनी कष्णन दामिनी मत्तगजः 
गामिनी नव किशोरी ॥ जयति सौभागमणि कृष्ण अनुरागमणि 


सकर भिय सुङटमणि सुयश रीजे ॥ दीजियेदान यरव्यास कीः 


स्वामिनी कृष्णसो वहुरि नहि मान कीजे ॥ २७२॥, „“ ¦ 
राग विहाग)ˆ , ` 
कलयो क्यो न मानत मेरो । मदनमोहन नव उकनद्रार ,खदे 
पन्थ निहार तेरो ॥ श्चगरो करत सव्‌ रेनि गेवाई. छिन. छिन 
धट पल स्रो । साज गृ्गार हार अपने टेप्राणदान दै.तेरो। अ~ 
द्र समञ्च शोच रीआटी भौर नदी फुछ केरो ॥ गोषिद प्रक 
हंद्यकी कौन मेटे तौ विन विरह अंधेये ॥ २७३ ॥ ` 
| राग कान्हरे। | 
रह"री मानिनी मान न कीजे । यह जोषन अंजलिफि नक ह 
जो मोषा मागे तो दीजे॥ छिन छिन घटत वदत ना रननी 
ज्यो ज्यो कल चन्द्रकी छीजे। परव पण्य सुकृतं फर कीनो 
कहे न रूप्‌ नयन भर पीने ॥ सौद कत तेरे पायनकी एमे 
जीवनं दशोंदिन जीने । सुर खजीवन सफल जगत्को वेरी वाध 
विवश कर ठीजे ॥ २७४ ॥ + 
क राग विह्वल । ८ 
चरो री ठेसो मानन करिये मानिनी प्यार आया तोरे वरे। 
सूरी मान तूदी दान तह रोम.रोम रम रदी एेसे नयन भये देर्‌ ॥ 


टी कदो मोहि शपथ रामृकी सांच करवचन आदी मानमेरे। , 


खाडो निरहं अव मानमेरो कश्च यण अवगुण भये तेरे ॥२५५॥ 


4 


~ 
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, राम कान्ह 


- ¦ तरू हैसखी वडभाग भरी, दस्र तेरे घर आवत्त है! निन 
' फर थ समनके गजरे दपं तोदि पहरावत दै ॥ त्‌ अपनो शृङ्गार 


करत जव दपण तोहि दिखावत ३। आर्नेदकन्द चन्दयुख तेरो 


 निरख निरख सुख पावत है ॥ जाके युण स्व जगत वखानत सो 


तैर गण गावत हे । नारायण विन दाम आज कटं तैरेहिं हाथ 


` विकावतदे॥ २७६॥ 


राग कृन्हरा । (अंतर दोहा) 
सनावत दार परीमेरीमाई॥ रापे त्र बडभागनी, कौन तपस्या 
कीन, तीनलोकके नाथ हरि, सो तेरे आधीन ॥ शिव विरवि 
नारद्‌ निगम, जाकी ख्दतन डीराता दरिसो प्यारी राधिका ददे 


` वरत पीट॥अहो ्डेते हम किये, परे लर वेहाक। कं शररी 


कहूं पीत पर, कहू सकट घनमाट।॥ विद्रे होय सो रिरि मिरे, 


. षसं ठेहि मनाय। मित्यौ रहै ओ ना मिरे, तासो कदा वसाय॥ 


"तनक सुहागो डारके, जड, कचन पिधाय) सदा सदागिनि 
राधिका, क्यो न कृष्ण छ्लचाय) मान कियो ते भटी करी, केसो 
तेरो मान॥ जसो मोती ओसको, तैसो तेरो मान ॥ त्रचर्तेमट 
होत नदिः राधे उन मोरि लेन पठ्‌ई। यजङकभारी दोय सो, जानै 


. कै शुर सीख सिखाई ॥ नदनदनको जान महातमः अपनी गखं 


वडा! गेडी हाथ दे चरी दतिका, तिरी सौद चडाई ॥ प्र 


ˆ , भानेद्‌ प्रु कक््गी इस्व्या तो वावाकी जाई ॥ २७७॥ 


राग वत 
गूजेगे भ्रमश्च विराग भरे वन बोखगे चातकवा .पिक गायके ॥ 


। फक केम्‌ कुम्भा जाली मारेगो काम कमान चटायके॥ व्रेगी 


(१०}' ' रामरलाकर१ -\' 
सीरी सगं मास्त जवि लगेगी साखसो साख भिर आय॥ 
म चरे वावाकी सौद ऋतु वसेत लेय जार्थेगे मनायकै ॥२७८॥' ` 
2, रंग विहाम),, ` ¦; “.' 

पदरे तो देखो आय माननीकी शोभा रा पीतो मनाय ` 
कीजे प्यारे गोविन्द्‌ ॥करप्र ध्र कपोठ रदी है नयननर्मृद कमल 
विद्राय मानो, सोयो हे चद्‌ ॥ रिसि मरी भोवांमानो भौरा बैठे 
अरवराति इन्दु तरे रविं भ्यौ मकरंद ॥ नददास प्रु प्यारौ 


+ १ 
॥ 


. एसी न रुदैये षलि जाको सख देखे ते करत दुख दन्द ॥ २७९॥ 


रगदेश। `". (1 
कर नेह नयन ख्गायके फिरमानं करना किन बरदा । तज रोषं 
दोप .लमायवो सज मोदमें मगल. युदा ॥ अपराध्‌ विन अपराध 
श्वरो सीख तोद किन दईं । धरध्यान गहि सुख मौन वेटी मनो 
कोई जोगिनःनई ॥ रस रीति श्रीति प्रतीति विसरी कठिन च~ 
सेगति किये । यह जान अब प्रसो नदीं रगजाय केह मेरे दिये॥ , 
सुन वैन आतुर नयन फेरे रसिक भगवत भूं कदी 1 दस कंचुकीं ` 


- द खोर स्पिदी.मनो घनःदामिनि गही ॥२८०॥ ` 


॥1 


कि 1. 
तुतो मो प्राणन ते प्यारी । भले मान न कीजिये संदारे 
तो शरण तिहारी ॥ नेक चिते ईस वोध्ये ख॒न्दरि खोखियिं 

चवर सारी । कृष्णदास रित प्रीति रीति वश भरलिये अंकन्‌ 


¢ 


वारी ॥२८१॥ ४ ५ 
| , रागं पाली! --, 


=^ ~+ 


~ ' मनं मोहनी मन मोहना मन मोरिवो करो । ंखचद्‌ चख: 
 चकोरी सदा जोरिवो. कये) घनश्याम रसिक नागर त्रूरैजो 


~ 4४; 4 ॥ ५ ५ 
र 1 11. ८ ५५ ^ ॥ 
॥ [| श । ¶ „= 


दितीयमानदीखा 1 ` (५ ११ 


दामिनी । तज मान अथर पान कयो 'जात यामिनी ॥ कड दोप 
ना पियाको तू भूल क्यो शः । प्रतिर्विवं देख आपनो ते पी 
क्यो दई ॥ स॒मघयाय कदी भगवत जव खग कान्‌सो } सुखदान 
टी आतुर भेरी सुजान सो.॥ २८२॥ 
, रग दश्च 
कुन पथारौ राधे रंग भरी रेन '॥ रंग भरी दुलहन रामर 
पिया श्याम सन्दर संखदेनारगमरी सेनी वि्ी सेजपर रगभरयो 
उखहत मेन्‌ ॥ रसिक विहारी पियप्यारी जी दौड मिल करो 
सेन सुख शैन ॥२८यद ¶ ..¦ 
राम विहाग। 
अव्‌ पीटनको समय भयो । इतं दरणं मनकी छै उत दुर 
, चद्‌ गयो ॥ पौट्‌ रद दौर सुखदं सेन प्र वाढत रम नयो । रसिक 
विहारी विदाण्नि दोर पौढे यह छख गन ख्यो ॥२८४॥ | 


“ ¦ 'द्वितीयमानरीह्ा। . ˆ ` 


राग कार्हरा 

रेन मोर नागत विहानी मोक्नसो मे मान कियो तति महे , 

ते ॐधिक तपत ॥ सेज सगन्धं .मख्य विप खगत पावकृहूतै, 
` दाह सखी री धिविष पवन उडपत ॥ सो अति व्याप्यो है 
मन्मथ मेरो जीया जाने मोहि श्याम श्याम कह रनि जयत॥ वेगं 
मिसवो सूरे ्रभुको भूर अमिमान कर कंबह नहि मदनं 

वाणते कपत ॥२८९५ ॥ „ˆ - ' 
५. राग जेजेवृती । 

' , .बनत्‌ वनाउ कृष्ट वन्‌ नहिं आवे सोषरं सजन विनं तेटफत 

, आण हमारे \ शोच किये क्या दोत री सजनी वे इरि कठिन ददेय 


(९२) रामरत्नाकर्‌। 


समञ्चारंकेसे कारे ॥ तर्पोगी ताप च ओर मगन दे तत्को 
जरतो मे पा पिया भराण्‌ प्यारे। सूर सकर विधि किनि 
मृदं हं वीततरेनि गिनत गई द्ईैके तारे ॥ २८६ ॥ 
न राम काफी 
सखी मोर मोहनलल मिरे । ज्यों चकोर चदाका इक- 
रक भगी ध्यान छगावै ॥ विन देखे मोहि कल न परे री यह कद 
सवन सुनावे । विनकारण मे मान कियो री अपनेहि मन दुल- 
पये ॥ दादा कारे कारि पोयन परि परि हरे दारे टेरि खगत ! 
श्र श्याम विन कोटि करो जो मौर नदीं जिय मावे ॥ २८७ ॥. 
शग शमकरी । 
धन मेरे भागकौ जुम्‌ धरी । श्याम सुन्दर मदनमोहन नाले 
उर धरी ॥ जास चरणसरोज गगा शयु ठे शिरधरी ।जासु चरण- 
सरोज प्रसत शिखा नियत तरी ॥ ता सरोज निरखत 
आश सगरी सरी । सूर प्रयुकी भेर ते मेरी सकठ आपदा 
खरी ॥ २८८ ॥ प 
। राग विभास्‌, 1 
कित श्वास उसो मई सजनीउत दौर गई इत दौरके आई ॥ 
दीकी जो मिरी अखै जो इटी, प्यारी मे तेर्‌ स्के पौयन 
पर आई ॥ अरुणाईं कों गहं दौटनकी प्यारी, मेँ त्रूजनाथने 
वहु वकाई ॥ कदा परट्यो पट भ्रीतम को, प्यारी भें तेरी 
* भ्रतीतिको खाई ॥ २८९॥ 
राग विहाग। . 
आय क्यो न देखो खल अपनी प्यारीको ख्या चोदनीपं 
` यौदी जाते चैदाहूःगयो छनाय ॥ मड दुष हार वड विधि नीलो 


नि 


| 
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पर नाशिकाको मोती दैव उड़गण सङ्कचाय ॥ अये दै निकर 
लार देखरीद्चे बरनवाल वारवार सुखकी रेत वलय ॥ नंददास 
प्रु प्यारे अधरन बीरी ध्री ्चञ्चक उटी अकूखय ॥ २९० ॥ 

नीद तोहि वेचंगी आली जो कोई मादक दोय ¦ आये मोदन 
पिर गये अंगना मे वेरिन रदी सोय ॥ कहा क कदु वश नां 
मेरो आयो धन दियो खोय । ल्छीराम प्रयु अबके मिरेती 
राखोगी नय॒नन समोय ॥ २९१॥ ` 

मेरे कर मेहदी र्गीरै टट उरद्यी सरञ्षाय जा ! शिरकी सारी 
सरक गहं है अपने शथ उटाय जा ॥ भख्की वदी मोर गिसे 
जो प्रदे दाहा करत ल्गाय जा 1 नीलबर प्रु णना भू 
वीरी नेक खवाय जा ॥ २९२ ॥ 


प्रस्परमान टीरा५ 


रागं कल्याण । 
श्याम तेरी सुरी नेकं वजाॐ। जौ तुम तान कदो युरटीमें 
पोऽ सोड गाय सुना ॥ ईमरे भषण तुम स्व परो ही तुमरे सव 
गय । इमरी विद्री ठपही ख्गावो द शिर युङुट धराॐं ॥ 
वृम द्धि वेचन्‌ जाइ वदावन ही मग रोकन आं । वम्दरेथिर 
खनकी मटुकिया हौ मिर म्बा छटा ॥ माननी होकर मान 
परो तुम हौ गहि चरण मना 1 'मूर श्याम भ्रु ठम जौ राधिका 
¶ तदल कदाॐ ॥ २९द १ 
राग देश ॥ 
युगच्छवि आज अनूप घनी, ! गोरे श्याम सोरी राधा नख- ` 
शख "युति कमनी ॥ खंजन नयन मेनमदगजन अंजन रेख अनी॥ 
पटिति किशोरी खाल रसिकवर मृदु शुषक्यान घनी ॥ २९४ ॥ 





प 


९४) ` ; रगरलाकर। ' 


:, शग पीट्‌॥ , 
श्याम श्याम श्याम रटत प्यारी आप्ही श्याम भई । भः 
फिर अपनी सखियनते प्यारी कटां गहैषवृन्दरावन वीथिने यमुना 
तट ओरापे श्रीराधे \ सखी सगकौ यह छवि निरखत रदी सकः 
मौन साधे ॥ गर्वी प्रीति कहा न करावे क्यो न दोय गति देसी 
छदे भगवान डित रामराय प्रमु खगन लगे जौ जेसी ॥ २९५ ॥ 
राम विवह । 1, । 
) नंदेलट निडर होय वेट रहे । प्यारी दाहा कृरत न मानत 
धनि पुनि चरण गहे ॥ नरि बोलत नहं चितवत शख तन षरणी 
नखेन करोत । आप सत पुनि एनि उर खागत्‌ चकित होत 
सुख जोवत॥कडहा करत्‌ यर वोर नांदी पिय यूर सेक्‌ मिरावो ! 
सूरश्याम सुख चंदर कोटि छवि सकर मोहि दिखाबो ॥२९६॥ 
„^ राग विहाग। 
तनक हारे चितयो मेरी ओर । मेरे तो मोदनं मदी इक रो 
पुमको छाखकरोर ॥ कवकीभे गदी गदी अरज करतो घनि- 
ये न॑दकिशोर 1 कृष्णप्रियाके प्राण जीवन धनं करुणानिधि 
चितचोर ॥ २९७ ॥ ‹ ' + 9 
। राम परञज। 

` सदु सुखकान्‌ कीजे थोरी थोरी । दमसों कडा श्सनो दम तुम 
नेह जके चद चकोरी ॥ तजिये मान तनेनी कदी टीटी करय 
लित्‌ किशोरी 1 निरा सव ड वीर वचन सचा दीने 

शति घोरी ॥ २९८ ॥ =“ , । 
इत भरत निकसे त्र चौ्ेके चदा दैसेते कलक मोर टगना- 
७ योरे, द्र ते युलल भरो छम जिन छैखा मोहि तेरो श्यामरेग 

4 म) ४ 


र 


° प्रस्सानखीखा 1 (५५) 


मोहिं खा जायगौ रे} दादा ,खारपेयो पर नियरेन आभो 
छख करन चवाव गाम रुग जायगो रे \ नामरिया लोभी फाग 
स्वाथर्‌ मीत्‌.मो मन्‌ निगोरो भरर जायोगो रे ॥ २९९ ॥ 
कन्दरे वाग्वा वारे रे एेसे जिन वतराय । यो न बौलिये 
एरे घर वसे मे सजनद््र गहं दाय ॥ मे दारी तेरे खलनदीते त 
सहनं चल्यो क्यो ना जाय । रसिकविह्यरी जीसो नाम पायके 
क्यो एतो उतराय्‌ ॥३०० 
, समदेश्#"'. ˆ ८, 
इमसे न घोल सोवलिया त्र मतवारौ रे ।.इठ मोहन हट्को 
नेहि माने नट खर जाते अदीर कदा जाय करं य्रुदासो इटका 
वारो रे ॥ विजा सौत भरी मनव हमे वघंवर योग पर्वं । 
छोड़ दियो दम नाकं जियग जारो रे ॥ ३०१ ॥ 
, ^ रमकाटिगडा। ,. ' 
, अपनी उमर चल्यो जा रे व्रजवासी । तू मेर ठिगं जिन गौ 
रह देखेगे रोग करेगे दसी ॥ ठम बजवासी अपनी गरजके नयना 
` मिलाय गरे डारगयो फांसी । पुरुयोत्तम ` प्रथु नीट मिलेरो त 
चरो जङ्करमे तेरी दास्री ॥३०२॥ 
` `-, ~ राग प्रमाती। | 
मे तो थपिवारीवारी हो विहारी जी मदु स॒सकनपर जावो 
वदिष्दारी जी ।-रोक लानं तज थारे ्डखगी थे काइ उर धार 
,गिरिधारी जी ॥ र्त राजिन जानोदो विहरी जी लखा भां 
करो म्हांसे. प्यारी. जी ॥ त्रननिषि अर्जी सनो जी 
अनमोली अनतोरी करो -म्दासे यारी जी ॥ २०३५ 








1 ॥ि 
॥ ॥ 
ब ॥ 6 


(१.६) रागरः्नाकर्‌ । 
` दानर्सखला। 


दोटा-कटु माखनको वट वट्यः कु गोपन करी सहाय 
्रीराधनकी कृपा सो, गेवर्दन छखियो उगय्‌ 
राग विहावल। 

थी धृन्दाविपिन सुहावनो जं वंसीवच्की छह रो । श्रीरा 
दधिरे निकी कन्दैया रोकत राह दो॥धृपमा्ु लडती दान्‌ : 
नदराय रखा घर जानदे ॥ छाल सवी सयाने साथके अरु त॒मः 
सयाने खरोट लिख्या दिखावो सव्र कंव दान छियं 
परुपाटदोधर्नेदराय कडा घर जानदे । प्यारी छियादै सो छेदिगे 
नईं रीति न करते आज हो ॥ वृपभावु° ॥खाला क्या . टदे 
हम जातो श्याम काह भरे दम वैर्टौ | खाल तुम टेढे गे 
भये मोरी रोक महीक गख हो ॥ नदराय° ॥ प्यारी अंग्‌अग 
वसन सुहावन मानो भरे ह रतन भूपार हो! राधे नीकेटम कुडेती 
ये कोड जोवन खादे जायो ॥ वृपभावु° ॥ खला याहीते कारे 
ये कोड खे देसे दानो ! खला कव ्टोगे भारसो सवर तीरथ 
गेग नहायदो ॥ नद्राय° ^ प्यारी गोर गगा न्दत ओर 
जपत गौंअनके नामहो । प्यारीपावन पवि सदारहो पेसे दान 
ते ना सक्कचात हों ॥वृषभावु° ॥ सला देश हमारे वापको जाकी 
्रारेवसे नंदराय हो! खल घास जो राख्यो सोवरे यात घुख 
सो चरावो गाय शो ॥ नंदराय० ॥ प्यारी देश चम्दारे वापको 
सोमेदी दियाहैवसाय हो । प्यारी सव सकर्प्यो बा दिना जव 
पिरे कीने हाथो ॥ पृषभाउ ° ॥ सल्‌ दानके दुनटे दानठे 
मन कुल्यो अति सुखपायरो! खल रेरे मोहन दाने कटु गाय 
वजाय रिञ्चायहो ॥ नंदराय० प्यारी नट ज्यौ नचि सवि को 


दानीटा । (९७) 
पत कवित जसे भाट दो । ी्रैदावन रील रची यश गावत 
अछि भगवान दो ॥ ३०४ ॥ . 

` हमरे गरस दान न होय मोदन लडिकठे शे] हमारे मगमग पिरत 
ग्वाल ग्बाछ्नि दानदे हो ॥ कवक त॒म दानी भय लाल कब्‌ इम 
दीनो दान । गाई चरावो वावा नंदकी तुम सुनो अनोखे कान्द ॥ 
हम दानी तिह खोकके तम चारो यगको ग्वार ! दान न शरड 
आपनो तेरो राखो गहनो हार ॥ रत जट्तिकौ ईडरी मेरी हीर 
जडी हो हार । सो ठम राखन कहतहो कामृरकेओटनहार ॥ त्रह्मा 
तानो पूरियो हो खनी दो वेट व । सो हम ओदी कामरी 
जाको पारन पायो शेष ॥ . भोहू नचावत चातुरी ढोय वोर्त 
व क सब 4 ॥ १ 
गाय तिद खोक तारनी चारो युग परमान । दूध दहीके कार 
तेरो हार कहो रसदान ॥ कादैको बद्‌ वदत ढोय काहे करत 
अतिसोर । जेसी बाजे तेरीवोषुरी मेर रर की वनघोर ॥ या 
वसीकी परक पे मेने गिर्र छियो रै उढय्‌ । दीर वृतं यद्‌ 
गालिनी इनफ़ी मकौ ठेहो एिडाय्‌ ॥ दमहे सता वृपभातुकी 
" त॒म नन्द्‌ महरके कान्द । प्रमप्रीति रुचि मानके टोरा अव जिन 
करोगुमान ॥ वरन्दावनं कीडकरी हो कीनो रास विलस 1 सुर 
नर सुनि जय जय करत गुण गवि माधुरी दाम ॥ २०५ ॥ 
ष राम भैरवी । (स 
। ! देजा ुजुरियेद्पि माखन ॥ गूजरी ये गजरे टरीयू मेरे इ्तेक 
मारग आउ री ॥ मे हू नदुमहूको टोटा भरल मढ्को मे माः 
सोदा तेरे विच विच धरम्‌ मचा ! मे वरपभावु गोपक वेदी मत 
. जानो ५॥ ओर सदेटी केस राजग ्ठेनां खार तेरे नेद समेत 
वधाः ॥ ३०६ ॥ 


{९८} रागरश्तनाफर 1 


मोटन पे गूजर बर्साने की मोते नाहक मादी सर ॥ पाच 
रकाकी मर ओढे तापरकरतयुमान॥ गाय चरावत नंदकी मौपे 
मंगत दधिक्ो दान्‌॥ रतन जडित मयी ईडरी दीस सो करोर ॥' 
एक्‌ हीरा गिरजाय गो तेरी सव मायनको मोर ॥ कृप्णजीवन 
ख्छीरामके म्रभ प्यारे मोते नादक मांडी यर ॥ नेक चिते षलि 
जाञ सावर मेरो विमल विमल दधि खाय ॥ ३०७॥ 
शग विलावल । 
म्बालिनि दान मारो दे । दमदानी या मारके ॥ देहो लेहो 
तुम जात कटां रो छेदो काय नित दाल कोरे ॥ सन कज- 
घन वीथिन गहवर सांकरी खोर रओं तार कोरे ॥ परुपोच्तम, - 
श्रुकी छवी निरखत बार वार त्रनवा कोरे ॥ २०८ ॥ - 
: यादी मेरा प्यारा रेदान मागे अरदो हाय च्छरुटिया काथ 
फभारिया अरे हो गौअन रखवारा ॥ , मोर .य॒कुट माधे तिलक 
विराजे अरे हौ नयनो रतना ॥ ,ङृष्ण॒ जीवन ल्ठीरामके भर 
. प्यारे जौवन प्राण हमारा ॥ ३०९॥ ` ह 
४ म दादर्‌ 
.  ईइमरै दान देह बेजनारी ।मदमाती गजगामिनि डोटेव्रदधि 
वेचनरारी ॥ शूप तोहि बिधनाने दीयो ज्यो चन्दा उजियारी । 
. मह्की शीश कटीले नयना मोतिन मांग सवारी ॥ हार देमेक 
गलं रजे अ प्रवरवारी । या वरजम जेती सुन्द्र हे सव हम 
देखी भारी।नारायणतेरी या छबिपर नंदनंदन वठिहारी॥२१०॥ 
राग बरवा पीट्काजिला । 
पके मेरो दान शुकं री पीछे वतरायो प्यारी ॥ तो समान 
ही देत दिखाई नव जोवन नव सन्दरताड आर्‌ कदा ख कंय ` 
बडाई मोदनको मन सोन हारी ॥ अति वाक नयन तिदागे 


1 


॥ 


हौ ५ + 
॥ 


दानलीा । , (५९) 


॥ 


सान धरे पेन अनियारे जिन इमसं वायरु कर डारे इन समान्‌ 


नदि यान कडरी । नसयण जिनं भीर ख्गावो देहु दान अपने 
चर जावो देयो मटकी चोपर गिश्वावो रैख रसगे पुर नर 
नारी ॥ २१११. , , . । 
रम मट्टार" ध 
जोवनकी मदमाती डोरे री युजरिया ! अग्‌ अग जोवनकी 
उरत्‌ तरग कृ नयना फजरारे बक तिरी नजरिया ॥ दाथन- 
मे श्री नकवेसर करमफूक येँद्री कुखिति उवि देत अंगुसिया 1 
अचले तोी नरी देखि नारायणं द्धिकी वेचनहारी नन्दकी 
नगरिया ॥ ३१२ ॥ `` 1. (1 
<" रम.सोर। _ '' 
, उदी रहरी जरी तरू देना मेरो दान । ' ठिग नही आवतं वगद्‌- 
जात तुम फो तेरी मटकी छ्कुटिया तान ॥ कैसो दान ममि 
खला चतुर सुजान । या मारण इम नित प्रति आदत कवः 
दीनो दधिका दान ॥ 'दानके काजरि,हम वन आधे छांड दियो 
वैकुंठ सो धाम । या गहवरमे इमरीं बसत,है यां धौ कां ति 
हारो काम ॥ क्या ठुम बालन आंख दिखावो दावानटको 
फर गयो पान्‌ । सरूरश्याम भ्रु ठम्दरे मिटनको मनमोहलकोौ 
राख्यो मान.॥ ३१ 0 ^ 
, राग भेरषः। 
देखतकी ख उजरी गजरी शीश विराजत वासन कोरो ॥ 
नित विना करो कैसेके जान यो त्र्‌ उत भोरी कि यै इत्‌ भोय ,॥ 
रसकी सीह सो रस शंड देः 'तनक -चखाय , घनौ ३ कि 
थोरो ॥ जैसे तुम खाई ' दो याहि.निहोरो कर तैसे इक मान ठह 
मेरो निरये ॥ 2१8 ॥ _, , `, -, ॥ 


६ 
५ 


५ 
पु 


(१००) रागरत्नाकः ! 


अयपदी पाय सूपे वावा केसे रहो कान्द कने दान लयो 
जो दानको कदायो दै ॥ किधौ शनीं मंगल किध राह केतु 
चौथ आय्‌ किथौ संकरंति किषौ प्रण््रं लनायो दै ॥ अचरान 
गहो क कैसो दान्‌ मंगत हौ कदा जगजीयन्‌ त्र उधम मचायो 
र ॥ देखो सखी केसे नयन खंजनसे नाचत है जाने तो यशोदा 
मेया कदा खाय जायो हे ॥ २१५ ॥ । 

य ॥ 

दार पौरियाको रूष्‌ राधेकों बनाय लाई गोपी मथुरते ¶ृन्द्‌- 
वनकी ल्तान मे । कद्यो टर कान्द सौ बुलायो तोहि कसजीने ` 
कनके कदेते दपि दृटत हो दानमे॥सगके सखा सव उग्र खाप ' 
गये कृष्णसो सयाने , गये पक्र युजा पान पं} द्रूट गयो छतो 
छवी अवलोकनमे दीरीमहं भौहवा रभीटी घुंसकानमे ३१६॥ 


॥ 


राग विदवल। र 
एरी यह को ई री यादे दान दैत गोवध केरी गवेडे'॥ दारन ` 
सेतन गाम मडेया कान्दर ठाद रेड ॥ बाप अर .कर कस रनाको , 
पूत जगाती पेड या व्रज 'अव.रीति नईं है ओ लातीको नीर 
वरेडे ॥ पराये वगर जिन देह अडीठन कान्ह छंडी कड ।.कृष्ण- 
दास व्रजो नहि मानत तोरत काजक मेडे.॥.२१७॥ =." 
~ ` राग सोरट। क 
कांकडलीना वाख भ्दारी षे गागड़ली । तू तो गनो घरमे ` 
टर्कड़हौभी गकड़ली ॥ आकड़ आकड़ वोरो कान्द मेभी ` 
आकडटी । मोढे थानो कारी कामर हाथमे खाकड़ री ॥ नौर्ख 
घे नंद घर दुधा एकन. बाखडली ! माखन माखन आपने , 
- तायो रग खञ्डली ॥ जाय पकाः कके आगे मारे थाप ` 


५: 


४ दानरीटा 1 (१०१) 


इरी । बृन्दावनमे रास रच्योर मोखी पांखड्खी ॥ नरसीके , 
स्वामी सामलियां दमे साकड्टी ॥ २१८ ॥ 
रागपरज । 
त॒मटेढे म्हारी टेदी गगारेया । टेदी टेदी चार चलो बिभगी 
कादेको दिखवे लर रेदी परसिया ॥ टेटी अल्कमे क्या 
वोधिंगी कटु न सुहावे मोहि थारी सगरिया । टेटो श्रीवृन्दविन 
गोकुल रेढौ बाहूसे रेटी वृषभां नगरिया ॥ टट श्रीनंद बावा 
मात यशोदा ओर रेदी पृपभा दुखरिया । सुरदास ट्टीकी संगत 
टे होकर पार उतरिया ॥ ३१९ ॥ । 
। गयजंरी। ' “ 
, , . गिरिवर धस्यो आपने करको । तादीके बल रान सेतो रोक 
` रहतहो हमको ॥ अपनेही शख बड.कहावत महू जानत्‌ तमको 1 
यह जानत एनि माय चरावेत नितप्रति जात हौ वनको ॥ मोर- 
मुकुट मुरली पीतांबर देवे आभ्रषनको 1 र कांध कमरी 
` जानत हाथ लङ्कटिया करो 1 ३२० ॥ ॥ 
राग विङावह + ` , 
यह केमरी केमरी कर जानत । जाके जितनी बुद्धि हदयमें 
सो तितनी अद्वमानत ॥ या कमरीके एक रोमरपर वारो कोरिन 
अवर ।-सो कमरी तुम निन्दत गोपी तीनलोक आडम्बर ॥ ,, 
कमरीके वल असुर संहारे कमरी ते सव मोग ) जात पति कमरी 
ह मेरी सूर सवदि यह योग ॥ ३२१ ॥ 
` ,* ' अव तुम साची वात कटी \ एते प्र युवतिनको रोकत मोँगत 
दान ददी ॥ जो हम तुमि क्यो चादतदी सो धरीषु प्रकयाथो । 
नीके जाति उघारी अपनी युवतिन मछ रदे्तायो । तम कपरीक 


(१०२) रागरलाकर 1 ५१ 
ओटनहारे पीतावर; नरि जत । सर श्यामकारे तल उपर 
कारी कामारे भाजत ॥ ३२२ ॥ 

मोसो वात सनो व्रननारी। एक उपस्यान चर्त भिवनम 
सो तुम आज उघारी ॥ कवु वालं मोटन दीजे मोदन दीजै 


नारी ५ जो'मन आवै सोई कर उरं मूड यदतेदे भारी ॥ वात -.` 


कते अवातं जात सव हसत देते फर तासी ॥ सरकंडा ये 
हमको जाने छोंच्की वेचनशरी ॥ ३२२ ॥ 


यह जानत तुमं नंदमहर सुत ! धेत दुहत तुमफो इम ॒दैखेह ' 


जयहि जात खरकई उत्‌ ॥ चोरी करत यही पुनि जानत घर घरं 
देढत मांडे ¦ मारग रोक भये अव दानी वे दंग फवतें छोड ॥ 
आर सनो यज्ुमति जब पोप. तव दम करी सहाय ' सूरदास प्रथु 
, यह जानत हम तम त्रन रहत कन्दाय ॥ २२४.॥ ' ` ` ' 
राग आसावरी ¦. .' 

की माता को पिता हमारे । कव जनमत इमको , तम देख्यो 
देसी ल्गतसुनि वात तुम्दारे ॥ कव माखन चोरी कर खायो र्व 
,वोधे महतारी । इहत कौन गेयाको चारत वातकदी तम मारी ॥ 
तुम जानत मोदिं नदटरोना. नंद कदाते आयं ।. मेँ पूरण अवि- 
गत अविनाशी माया सवन रयि -॥ यह सनिं वालि समी 


सुस॒कानी पेसेदी येण जानत, } सूर श्याम जो' निदरयौ सवही 


सति पिता नहिं मानत ॥ २२५ ॥ 

. `  रगसोरठा) 
तुम का जाने री , गूजर दधि बेचनहार । कौन पिता को 
' मत्त दमारे जन्म अजन्म रूप्‌ रंग ` धार ॥ सवके मार्‌ उतारन 
कारन लीन मज अवतार । मेरी माया जगत भुखानो भरो को 
सत्यकर मानो मावत वेद पुराण भागवत यश गावत छेति चार्‌ ॥ 
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न 'टानरीटा । (८१०३). 


जो मेरो निज दास कंदावे रसिक प्रीतम निन भक्ति पते ब्रह्मा 
दिक सनकादिक नारद्‌ शेप न पावत पार ॥ ३२६ ॥ ¦ 
राग आसावरी 
„` .भृक्ते हेत अवतार धरे मे.॥ कमं धर्मके वश मे नाही योग 
यन्न सने न्‌ करो ये ॥ दीन गुहार खनो वणन भर मवं वचस 
सुन इदय्‌ जे म ॥ भावाधीन रदौ सवदीके भीर न काटू ते नेक 
'ट्ररोमे॥ व्रह्मा आदि कीटो व्यापकं सवको सुख दै इदि 
हरो मे ॥ सूर्‌ श्याम तव कस. प्रगट ही जहां भाव तेते न 
श्रोमे॥ ३२२७ ॥ ,, १२ 
रामं छावनी । 
मेदी तोह नदको खला मात यज्ञदाको कन्देया मेही तौ ९। 
छधरके अवतार भूमिको भार हर्या मही तो हं । मथुधमे कियो 
उन्म व्रजमडरफो वेया मेही तो टर । प्रथम पृतना दृणावर्ते 
एकराको हनेया मेही तो हू कागाको मारे चोचको प्र उरेया ` 
मेदी तो । त्रजवासिनको ्रेम देखि माखनको खवेयामेदी तो 
हरं ॥ यमलअैन हैत स्खल सो हाध वधेया मेदी तो ई । मोदे 
गोपी ग्वार वार गोवनको चरेया मेरीतो ह ॥ वत्सासुषको 
' प्रक अघ्‌ प्राण्‌ कटेया मेदी तो ह । नोट धेनु सिरक मेरेमे 
तिनको दुध्या मरी तो हं ॥ दावानरको कियो परान काटीको 
नथेया मेदी त ह । चीर चोर चट गयो कदम युवतिनक ए 
-मेरी तोह ॥ गोवर्दन.नख धरयो इदरको गवं सरथा मेदी तौ 
वसीवरटके तट अपरन घर वसीको वजेया मेदी तोद ॥ श्यामक . 
संग रासमे नीको तो नचेया मेरी तो दह ! पकरू कृसके केश देख 
एसो तो रेया मेदी ते द ॥ उथसेनको .राञ्य मधुरको दिव्या 
मही तो हं । सव सेनक खेल स॑लनको सिख्या मदी तो 
ह ॥मक्तन हितकारी वल्देवको मेया मही तो द 1 म्यधारके 
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(१०४) . रागरत्नाकर । । 


वीच टेर गजकी स॒नवेया मेरी तो हं ॥ . कदन विप्रयो करत्‌ 
नाम राधाको रय्या्महीतो ह ॥ ३२८ ॥ 
कर्व ८. ४ 
अंत ते न आयो यादी गांवरेको ज्ञायो माई वाप री जिवायोः , 
प्याय दूध दधि वारे को ॥ सो तो रसखान तज पैठ पर्िवान। 
जान रोबन नचावते नचेया द्वारे को ॥ भेयी सौ सोच! 
कषु मटकी उतारे को न मोरसके टारेको न चीर चीरडारे ह ॥ 
याही इख भारी गहे डगर हमारी देखो नगर हमारे वार 


इ्मारे को ॥ ३२९ ॥ 
ग त्िद्नोरी । 


चट परे हटरे काको इतरावे । भूषण वसन दधि माखन चरेय 
अव्‌ कैसी केसी वातं बनाषे ॥ जिनके वक्षाये तुम॒उनदी 
इगरत निज न नेकं लजावे ॥ ` नितप्रति पको चंरेया नार 
यण आनं तु भूष कंहावे ॥ ३३० ॥. | 
राग कृट्याण। = 
 रजधानी तुम्दरे चित.नीकी । मेरे दास दास दासनके तिनको | । 
खगत ह'अतिफीकी ॥ एेसी कादे मोहि सुनावत तमको यरी. 
अग्राध,। कस मारे शिर च्व फरार कदा तुच्छ यह्‌ साध ॥ 
तवी छग यह .संग तिदहारो जवो जीवत कंस । सूर .श्यामके 
सुख यह सुनं तत्र मनमे कोनो संस ॥ २३१ ॥ , र 
१ ग रामकली । ध 
: राधासो माखन हारे मागत । ओरनकी मटकिनको .चाख्यो 
तम्दरो केसो सगत ॥ सेआईब्रपभाबनदनी सदरोनी है मेरो । छे. 
दीनो अपने कर 'हारे मुख खात अल्प हसं ॑ दरो '॥ सवदिनते , 
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दिदेरान्रूखनटीखा । (१०) 


मीरे दधि ह यह मधुरे क्यो कन्डाई ! सररदासप्रथु सुख उप- 
जाये त्रजल्छना मन माई ॥ ३३२ ॥ 
रम कार्गडा । 
अच्छा लेहु व्रजवासी कन्दा अच्छा छेहुरे ॥ यरसानेसे चलीरे 
शनरिया भगे मिरे महारजरे ॥ कोरीकोरी मटकीमे दहीरेनमा- 
या चाख ठेह महाराज रे॥ दधि मेरो खायो महकिया रे फोरी 
ईडरी कहां शरी खर रे ॥ दार शृङ्गार समी मेरो तोयो दटरी 
कहां डारी खाल रे॥जाय पुकारूगी कंसके आगेन्याव करो महा 
राजरे॥मीरके भ्रषु गिरिधर नागर चरण कमर वलिहाररे २२३॥ 
\ दंडारा्ूटन खल | 
४ । --- 22 ५ ~> ~ 
रम मटर! 
व्रज पः नीकी आज वया। नान्दी नान्दी वन्द्‌ सुहावनी सगत 
चमकत बिज्ख छ्य ॥ गर्जंतं गगन मृदेग वजावत नाचते मोर 
नटा 1 गावत्‌ सुरि देत चातकं पिक प्रकटो मदन भेदा ॥ सव 
मिरु भेट देत नदलालदि वेठे उंची अया । चतुर्युज प्रु गियि- 
रनलाल शिर कमभूमी पीत पटा ॥ ३३९ ॥ 
आज कटु ृजनमे बरसाकी । बाद्रगणत्रे देख सखी री चम- 
कत है चपलसी। नान्दी नान्दीषुन्दन कद्ध 'ुरयासी पवन वहत , 
संखरासी । मंद मदं गज॑नसी सुनियत्‌ नाचतत मोर सभा सी ॥ 
इन्द्र धलुपमे वग मिल डोख्त वोत हे कोकिलसी । इन्दरवधू 
छवि छाय ररी गिरिपर ध्याम घयासी ॥ उमग मरीरहसे महि 
कपत पूली मरगमाटखासीं 1 रटत व्यास चातककी रसना रसपीवत 
ही प्यासी ॥ २२५ ॥ 


(३०६) ' रागरल्नाकर 1 -* 


आई वदरिया वरसनटारी । गरज.२ दामिनि द्मकावे.ज्यो - 
सद्र ल्क किनारी ॥ मधुर मधुर कोय वन वौले भवन, , 
भवन गावत वरजनारी 1 चरत पवन शीतर नारायण प्रत : ` 
फटा लगत अति प्यारी ॥ २३६1 = 
देख युग छवि सावन खाजे । उत वन इत षवनश्याम,. ` 
काडलो उत दामिनि इत परिय सग रास ॥ उत वषत बन्द्नकी ; : ' 
छारेया इत गर मोतियन हार विराजे । उत दादुर उत वजत ं- - 
सरी उतत गजैत इत तपुर वाजे ॥ उत रंगके वद्र इत वाये उतै '' 
धूमुष वनमार इत साजे! उत घन्‌ बुम॑ड इते हग धूत नारायण. 
वपां सुख आजे.॥ ३३७ ॥ व 
श्याम सुन नियरे दी भयो मेह । मीजगी मेरी सुरे चुनाश्या 
ओहि पितांवर रु ॥ दामिनी सो उरपतहौ मोदन निकट आपने, 
छेहु । कुम्भनदास लठ गिरिष्र सो वाचो अधिक सनेहु २२८॥ 
रामरसता। ' ‹ “८! `, 
आथो है मास सावनं इक मान करद्यो प्यारी; 1 चर कूलय 
दिडरे वृषभाकी इरारी ॥ यञ्ुनाके तीर वसीवर केसी छवि. 
छाई । शीतल सुगंघ मद पवन चरत अति सुहाई ॥ कसती है 
शोर यसुना उठते तरग भारी। परति ङु २ छाय रद्मोदै परागरी ॥ ^ . 
लागत्‌ परम्‌ शहाई अवलोकि नागरी एटी. खता ्ुमनकी धरणी 
जुकीदे डारी॥जापै मरिद घरमे मक्ररन्द देत छाये । नाचतहै मोर , , 
वनम खगत पसम सुदाय ॥ मातीं कोयूल;. पुकारे वेगी , कदम 
की ड्म । कालिन्दियाके तये अख है सव सेरी ॥ नवसत 
शगार साजे उक एकते नवेली तमह प्रिया सिधारो, कीजेन 
अव्‌ अवारी ॥ हरे निक ` अपनी अवही ' चो. पियारं । ` > 
कीजे विहार इस॑सो तुम नन्दकं दुखरे ॥ तव ` संग ठे । पिया- = ४ 
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कोसुनि कुम सिधारी । वेगे वर ईहिडोरे अब म दम्हं बुलञं। ` 
गाञ तुष्दै रि ञ -ख्वि देख हग सिरा ॥ वेमे सुरज्ञ पट्टी 
डरीगदो संभारी ॥ दादे न रमक मोहन टक मन्ददी ञ्चलवो । 
डरपे हियो इमाये पिया पग ना बढाओयह वात सन परियाकीं 
उरसो हई ल्गारी ) भीजेगी खरु सारी कारीघया जो आः ॥ 
लीने उढाय मोको, कामर कवर कन्दा तव रहैस रसिक वि्षरी 
कामर उढाइं कारी । चर० ॥ २३९॥ , | 
“1 ' सगदेञ्च1 .' 
आन वन्यो रसरंग हिडरो कदम तरे । सघन सताघ्युक एमन 
सुगन्धन अलिगण न करावर्णं वर्णं तय भपण चदरी श्यामा जू ' 
पह । लाट रुद्धा चाय्‌ दिते चित्‌ सो ष्य सुद्र भरे ॥२४०॥ 
रो प्यारी आज निकृन ईिडोरना।वोल्त चातक मोर पवन 
इकड्योरना ॥ सघन लता निधि वनकी आन सहाई ह 1 श्माम - 
घटन सों परत वृद "सुखदाई ह ॥ तेसीदी दामिनी चमकं चमक 
छवि छह ह । मनो उरत कव, तेन खाज द्रसाहं रे ॥ इरित भूमि 
इटसी तुव आगम ` जानफ । मनो विकछोना कियो मदनं मद्‌ 
भानके 1 २४१ ॥ , ५ 
चल स्ख ईदिडोरे शी षमाठकी छली! विदारे काज आन 
इक मेने विरची छन भटी ॥ रन जडितको वन्यो िडोरो केसी 
स्ख अटी । व्रजवनिता गूर्त अनेक तहं एक एक नवीं ॥ श~ 
ब्द करत जहे कीर ` कोकिख शजत मोर वटी । रतिकविदारीकी 
खन गणी तरतरी छवरी चरी ॥३४२॥ - 
, ~ चलो उकेले दुरे वनमे प्यारी मेरे प्रान } त॒म तह नागर सप 
उजागर सुखस्ागर्‌ छ्दिखान 1 वृण वर्णे वादर्चसविमानायगन 
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वितान । वर्त घरूद सोहं मोतिनकी ज्ञारर शोभावानं ॥ वोर 
खग मृग डौलत इत उत सो नहिं जात वखान रे र रके प्ट सिटे 
ड भमर करत रसपान ॥ देसे समय विपिन सस विसे एरी परम 
छ॒जान । नारायणउठ वेगि पधारो कुख्दीपक पृषभान'॥२९३॥ 
। राग खेमरा। 
्रूखन चलो दिडोरन वृपमायु नन्द्नी । सावनकी तीज आई 
नम घोर षरा छह मेषन्‌ शरी लगाई एर वरदं मन्दनी ॥ सन्दर 
कृदमकी डारी शूला परयो प्यारी देखो ऊमर दहारी सव इख 
निकन्द्नी । परो सुरं सारी मानो विनय हमारी सुखचन्द्रकीं 
उजारी सदु हास फन्दनी ॥ मम मानि सीख रीजे सन्दर न देर 
कीजे ह्म तो विरोकि जीजे तर है गति गयन्दनी ॥ शोभा ख्खो 
विपिनकीं पूली छता द्ुमनकी सुन अरज रसिक जनकौ करो 
चरण वन्दनी ॥ ३४४ ॥ क 
रागसोरठ। - 
खो मेरी गधा प्यारी रंगीखो ।ईडोरना । डोडी चार सुदेश 
बनाई दीरखम्मन श्युल्मकटाई जगमग्‌ जगमग होय रवि शशि 
डरना ॥ उयद्यी घटा पुमड़ धिर आई रिमन्चिम मक्चिम शरद 
सहाई दमक दमक दामिनियां वोट मोना । गावत राग मटार 
अघाई शीतल मन्दं सगन्ध सहाई तान तरगन छलिति.भान 
तृण तोरना ॥ २४९५ ॥ 

धवरु महल चट्‌ रत्र वंगख शूलो सुरंग 18डोर्‌ । नवकिशोर 
सुकुमार छवीरी नेह नवर ज जोरासखरंग कममी सारी प्यारी 

- इसत ्षेगाी कोर। दित अलि रूप खर रुचि आरि पिया 

, उस्त हिरोर ॥ २४६ ॥ 


॥ 
, 


१ 


हिगोराङ्लूनटीटा । (३०९) 


राग मलार! 
` तेरी मकं श्ुलन्‌ ्रटि ल्चके जात्‌ प्यारी रमक रंगीटी अति 
सीरं । चर रण रूप यौवन रग रसभरी तैरी उपमा को क} ॥ 
दाय॒न चरी महाउर मेदी चटक चौगनी सों 1 रसिक गोरविद्‌ 
अभिराम श्याम घन त्र दामिनि मन मोहं ॥ ३५७॥ 
स राग्‌ पीट । 
चलो पिया वादी कदम तेरे ल । शुक रही खता अति सने 
प्रणिति काङिन्दीके कटे ॥ बोटत मोर चकोर कोकिल अलि- 
गण गुनत भ्रं 1 लित किशोरी मग वतरावे , कक वतियां 


फूले ॥ २४८ ॥. 
 _, रागमछर। 

हर्षं घुखाइये मन भावन 1 उधर परयो हित हैतं गह गद्योश्चय 

दियो चित्‌ चावन्‌ ॥ यदे जौ कल्पतरु यु रविजातट वह वन घन 

छक आवन । दृन्दावन रहितरूप षि ग्ड बह हरियाी 


सावन ॥ ३९९ ॥ £ 
आज लत रग रयौ! अचल सुहाग समग श्यामाको 
दिन्‌ भरति हत्‌ नौ ॥ हरित भरमि वसीवट युना सो सुख हगन 
रुयो\रसिकं प्रीतम मिरु गात्‌ भावतनज सव री्षरतयो ॥२५०॥ 
`  रागरेखता। . _ _ . _., 
कूलन्‌ युग किंशोरकी दिरमे मेरे बसी " वैवेदे रग दिडो- 
रना करते दँ रसमसी ॥ फहरात पीत्‌ पटका दुपटा जौ ओरदर्‌। 
` शिरे सुरेग सारी प्यारीके क्या लसी ॥ वेसर लाकयेनी 
जो भारपै.। हीरोका हार उर पँ कटि काछनी कृसी,॥ जोवनके 
जर्‌ शोरसो रमके वटावती } रुढिता किशोरी श्यामकौ छवि 


देखके 


. देखके हंसी ॥ २९१ ॥ 


@ ` 


{११०} ` , शगरत्नाकर 1 


सयम मटर । 

बरत तरे नयन हिंडोर । चवण खम्‌ युद मई मयीरी टी 
किरण डंडी चहँ ओर ॥ पटी अधर कपो सिहासन वैदे शुगः 
हप रति जोरे ॥ वरुनी चमर इरत यँ दिशिते छर छ्टकं 
षटदना चित्त चारे ॥ इर देखत अल्कावलि अछि कुट लेत टे पवर 
सुगघ अकर ॥ कच घन आड दायिनी देमकत इदे मांग घर 
करत निहार ॥ यर्वित मय मड युवतिनफे . युग तारक लज 
शख मोरे ॥ रसिक प्रीतम रयमाव घुलवत विविध कटाक्ष तान 


तण तोर ॥ ३५२ ॥ व 
राग खेमटा। ५ + 


युगल व्र श्ूल्त दे ग्वारी 1 बादर बरसे चपटी चमक 
सघनं कंदमकी शरी! ॥.इत उत्त पग बढावेत सुन्दर ' मदन 
उमंगन मादी । ललित किशोरी टिंडोर शले चह यष्ठना- छी 
नारी ॥ ३५२ ॥ । 
रमदश्। ५ 
ञूलत श्याम श्यामा संग! अतिरेग शोभके मानो रहत ययुना 
गग ॥ अखक भूषण चित्त , चोरत श्यामा गोरे अंग 1 टित्‌ 
किशोरी रिोश्ने पे आज वरसत रंग ॥ ३५९ ॥ ५. 
वलि बलि जेदियां शून प्र । प्यारी पहर कुसमल सारी 
प्यारे मन भोदियां । चह जर सव सखी छरवें घ्चक छक ष्टे 
सखोदियां' । पुरुषोत्तम प्रथुकी ` छविं निरखत तन - मन, नयन 
सरोदियां ॥ २५९ ॥ ` न 
। राग मल । , ˆ ,, 
, आज हिंडरे श्रे कलन नवल वर नव दुख्दन दृं । घादा 
किटता "धादा फिर्ता वजत संग सखि सघर तान "गावें सलननन. 


॥ 


हिडरङने 1 ( १११.) 


नननाचत मोर सवन वन प्रफुलिति.ी ययुनाजीके ङ्टे कटे ॥ 
नवर किशोरी वृपमाकी वर भोरी मोरी संग जोरी रस्‌ राचो 
उरद्नी सार रट्के नक्वेसर भग अंग युन एूटे एलं ॥ २५६ ॥ 

। „ रगदेञ्चः 
मनभावनं दर्पावन आवन्‌ सायन तीज खदाईं॥ चावन गावन 
रीञ्च रिञ्चावन दपति रति द्रशाई ॥ चटे दिडोरे नयनन जोरे 
वितचौरे सुखदाई । युगल चन्द्‌ रसकन्द्‌ कोरनी नख सूपलटं 
वङिजादं ॥ २५७ ॥ 
' ^ .रमरखता 1... 
प्यारी पीतमके संग श्ट रग हिडोरना। दौ खभ ह जडार 

जडे चित्के चोरनाधरडोडी मर्वे लगन लगी बेखन अमोलना ॥ 
` परली संदरकी साफ देखो खूब वनी । छागे उस्फे वीचमे हीरा 
, खनी मनी ॥ उदरी धूंवटकी ओटमे नयना विशार हे । खजन 

-भुलखामनेके चेरनको जो ₹॥ युञ्चको रसिक गोविदकी छ्विदीमें 
श्ूलना ¦ प्यारी अन्रूप रूपको दिरसेन भृख्ना ॥ ३५८ ¶ 

राग खेमया \! ' 

` युग षर श्ूखत डर गख्वारी । रत्न जडितको वन्यो ₹ं 
हिंडोर सधन फुभके मादी ॥ रेशम ' डोर पवन पुरैया र्खि' 
, , रति काम ठ्नादी । सखी सखा दोर ओर ्ुखवत्‌ मधर मधुर 
सुर गारी.॥ मध्य श्यामा श्याप दोर दिर मिर पनि पुनि दिय 
हपादी।खची डर तोर कलयन दोर निज निञकछिन सरारी ॥ 
या छषि निरखं परियाकी प्रीतम मोहन मनन अघाही ॥ २५९॥ 


आज दोर शूलत रगभरे ! श्ूटा खर खेत क्वहुकं सखिक् 
रे दरे॥कर्णएू ल ङुडल मिरु भेटत मदु शि सीन ररे । चद्रमाट 


\7 


( १३२) रागरत्नाकंर { ` 


हककत उर राधे हरि वनमा गरे ॥ विसत दमक ऽउत दशना- 

वि अवनी सुमन श्चरे । करित किशोरी टसत न रखिकवि हग 

शिष्यु अरन्‌ अरे ॥ ३६० ॥ - 
रम 


[ दश्‌ 
करत श्याम श्यामान्‌ मोको दशन वेत रहो ज्‌ अंच अलक 
परक सुनिरंतर इक संकोच सहो जु ॥ यई विनती मानिये 
श्रवण सुन नादिन वचन कड ज्‌ । विहारन दासं कत रुख 
यह सुख सहज रुहो न्‌. ॥ २६१ ॥ ध 
संहावन सावन गधा सुख तिहार बाट परयो) यह्‌ जौ शत 
गणो हय अंग संग ्ूलनमे उस्यो॥ यद जो जो चौगुनो चव 
कौन विधि भागनते जो वटयो । बृन्दावन हित क्प रसिक 
भीतमको रुदन सकृत करयो ॥२६२॥ ˆ . 
` रागमलरं + , _;.. , 
एहो कार इकयि तनः धीरेधीरकादैको वनी वटा- 
वत दुम उरत्‌ चीरेचीरे ॥ जो तम इक युक शटनेके मिस 
आवत हो नीर नीरे । नागर कान्द रातं न काहू केत यजन 
सीरे भीरे ॥३६२॥ । । 
` रमम 


यमन्‌ \ ` ` िः 1 
्ञोका दीजौसम्हाके मेरी सारी न्‌ लटके \ सघन श्न हुम्‌ 
डारकंटीटी काद्‌ छोर जिन अर्के ॥ न बान ' अव भेट नदीं 
कलु ओर धो जिनं भय्के । कलित किशोरी सके जाओ घरं 
कारको चटके मय्कै ॥-३६8 ॥ _ ~ ` र 
` , ` रागमटार।  '“ '“ 

„. कपैः ह्रो हिंडोर बतिया माने नादि हरी । व्रजो न मान 
यह काकौ रोकक्ी खज टरी॥ हाहा खात च तो पेयां परतदै 


0 


(व 


ह हिडोरद्लकनटीसख । (११३) 


प्रेमे फदं प्री । रसिक गोर्विदं अभिराम श्यामने युन मर अंक 
मरी ॥ ३६९ ॥ = 
राम वडहंसं महार । 
दिडोरनामे काई 2 खा राज ॥ म्हारा श्त चय खरजे॥ 
रत्र जडतके खभ जडाय अगर चंदनक पटा । रेशम डोर पवन 
पुसवेया खर सायनकीं वसां ॥ श्यामां अरे श्याम श्रूतं 
कालिदीके त । उड उड अचरा प्रत युजन पर निर्खत नागर 
नरा ॥ २६६ ॥ । 
४ राग सारंग) 
, फूलनके वेगे राजे पिया प्यारी हो । एरनके रपण विचि 
सीदे अंगञंगपूलनकरे वसनं बदन ख्वि न्यारी हो ॥ एूरसे 
सुखार॑र्विद्‌ वचन एकन सम फूटी सखी तनमन शोभा ट्खि भारी 
हौ ॥ जैसो दी समाज साज आज नाशयण सानो ज मवनमें 
पूली एुठवारी दो ॥ ३६३७ ॥ 
कवित्त। 
फूलनके खभा पार पटरी सएलनकी एलनके फुदने पंदैदेलर 
डोरे मे । कहं पदमाकर वितान तने एलनके एटनकी क्रां यु- 
घ्लरुत कोरे पे ॥ एकरही टन सुपर पुखवारी तहां एल्के 
दी फरस पव ६ छन कोरे मे ॥ एलक्ञारी एलमरी एर जरी 
फूरनमे एर दी सी एर ररी एके दिडोरेमं ३६८ ॥ 
राग कान्ट्य धपद । 
फूलनक्री चन्द्रकखा शीभ फूट फूलटनको एटनके ञुमका वण 
सुदमारीके 1 एनकी वन्दनी विशाल नथ एूटनकी एटनको 


1 ८ 
ध ह 


(११४) रागरलनाकर्‌ 


वेदा माल राजत दुखारीके॥ पूखनकी चम्पाकी हारगरे एूटनः 
के पूलनके गजरा कलित कर प्यारीके । एूरनक पगमे पायल' , 
नागयण एूले फूठे भाग सदा लडिरी हमारीके॥२६९॥ “ 
कवित्त । ० 
पूलन चन्दोओआ तने फट्न फरस विछ फएरनकी सेन ओ! 
पठन छवि छेरी ॥ फूलन्‌की गरे मार एलन करनफूठ पएरठनको 
टीको मांग एलन भरे रही ॥ फलनके वघ ओ शगार सव ए़ू- , 
लनके विक्रम सृगेश मन उपमा वने रही ॥ एरी फुलवारी जामे ˆ 
वेटी प्राणप्यारी आज देखत वसन्त या वसन्त ऋतु हे , 
रही २७० ॥ , , (५ 
॥ राग पीलो । । । 
सोत््‌रखछे री शटा तरल भय । इत नव , ज कदम 
ली प्रसरत उते यघ्ना खो गये ॥ आवत जात ठता निरवारत 
कुख॒म वितान छये । कट्याणके प्रभ रीञ्च विव. भये बुल नये 
नये ॥ २७१ ॥ “` ~ 
~ मेरो छंडदे अचरा मे तो न्यारी ञ्लोगी । घूटनमिस मोहने 
ंगरेयां अजह टहोकत ना भोगी ॥ टल्ता सग रगीटे अंक 
शुर बल मनदी मन फृलेगी । रकित किशोरी तरं पेय कर 
लालन तो सेग सम वरलोगी ॥२७२॥ =, ~“ 
म `  रगदादया!' ,. . 
` -सनससी आज इलन नदि जेदोश्यामर्धुदूर पिया. रस दपर 
 अतिदी दीष्बो देत । शया तरल करे पाते धाय अुजनभर्‌ | 
, छेत ॥ चितवन चपर चुरावृत अनते इमे जनावत नैह । रसिक ` 
गोविदं अभिराम श्याम सगं फंयो न जाय रस रेह ॥ ३७२ ॥ , 


4 ५६ १४ £ क 
॥ ॥ ५ = १॥ + 


` हिगेराज्रकनटीरा । (११५) 


। | राम सोरट। 

कोन समय हठनको प्यारी ज्लटो ररति हिडोरे । रम विरम्‌ 
घटा नभे छाई विच विच चपला चमक सुहाई परत परमं संखदाइ 
चरतं समीर क्चकोरे॥ विविधर्भोति पकी वन बोठे गृगिन सहित 
मृग विहरत डोटे जीवजंतु मिरु करत कोटे यदी अचरज मन 
मोरे \ कुखमचीर पदरे त्रजनारी साज समाज आज टे भारी 
नारायण वङ्िा३ं तिहारी भ्रीतम करत निहोरे ॥ २७४ ॥ 


। ¦ राग मलार -' ` ,, 

या छतु स रहनको नाहि} वरसत मेव मेदिनी रित प्रीतम 
द्रप वढादी ॥ जे वेरी.गीपम ऋतु जरदी ते तरर ख्पयादी । 
'उमडी नदी प्रेम रस माती सिधु मिरनको जादी ॥ यह संपदा 
दिवस चारककी शोच समञ्च मनमाहि । सूर॒ छनत उट चली 
राधिका दे दूती गलबादी ॥ २७५ ॥ | 
। राग गौरी) 

भरूरतदार नई कौन द ॥ श्यामाके सग रम भरी सोहत सखी 
नवेरु! अति सुन्दर तद सामरी मानो नील मणिनकी पैर ॥ 
स्वेद केम्प रोमांच हो जान पत कटक ओर । घयुक शुक अटने 
मिले ईष केवर लोहं रोत्‌ ॥ निरखो शून नेहकी सखी चतुर , 
'शिगमौर्‌ । हप जानी जानी सभी सखी यह अखन कड ओर ॥ 
सभी छकार नागरी दगन खधारस प्याय । कपर हय धुर्‌ 
मोहनी प्रगट भई त्रन आय ॥ ३७६ ॥ , 

रामयमन। - . : 

दूरत को श्यामके सग सखी सामरी प्यारी दै ¡ कजरे नयन 

सनस वति्योँ अंखियन कोर कारी ₹ ॥ जोन जोर मेर्‌ 


[त । 
~ 1 ५ , 


॥ 


६ 


(३१६) रागरत्नाकर्‌ ) 


भोदकी रुटित किशोरी वारी ३ ! खुठिता करी परिहास कही 
यद्‌ नागर नददुलारी ई ॥ ३७७॥ 
"शग _्ीदी 
श्यामाजीञ्चले पीरी पोखार । पार गावत है उवेस्वर कोकिल 
रही मौन खख धार्‌ ॥ रमकनकी देमकन नगं भुपण शोभा विपि- 
न निहार चौकाकी चमकन पर डू शेत दामिनी बारथरक- 
तदै अतर अतराट शिरपर सदी सारः मका वनी उर पीतकलुकी 
सुख पर अरमकण वार ॥ सुजनी री इक सवरि आई इूलनको 
एरदवार ! ताके संग खत दै प्यारी करत अधिक मचुहार॥ कौन 
गाम क्या नाम तिहार करये पा विचृर्‌ । तरणिनमें अति 
सुद्र प्यारी चतरनप्रे व्र नार॥रलिता कट बोढ री सामर नातर्‌ 
दे उतार । राजसुता सग ञ्खन आईं दियो दीठ इर्‌ डर ५ 
डोरी गृह रीनी रुक्िता ने दो दि जता उतार्‌ । देस एनि चपल 
वेर्यो ठन कोड पीवत जक वार ॥ सेननमें समञ्चावत भुखसे 
वचन्‌ न सके उचार। नदमेमकी ओर तावे उचे हाथ पसार ॥ 
ॐंखराकी सरकनमे कौस्तभमणिकी, परी चिन्दार। इर दर दसत 
, सकर व्रज खदरी यह वोदी खिल्वार ॥ नकपाहनी आई श्ूलन 
वैदी भव मार ।.बरन्दावन दित खूप, वलिगईं छदम.न सकत 
उवार्‌ ॥ ३७८ ॥, =!" , . 2". ` ५ 
वकी छवि.खूलत प्यारी वोकी आप विहारी वोकर्वोकी संग 
सुकुमारी ॥ बांकी घटा धिरी डत चूमकनं चपला्रेफो न्यारी । ` 
रल्ति किशोरी वांकौ सकन वृक पग पर वारी ॥ २५९ ॥ 
-: राम पट्‌ खेमटेकी राहमं । 
कोन चटे पहले सुरं दिडोरे \ सोई करत मयुदार दिये दित , 
रमकदैत जोराजोरे।गावत्‌ .राग्‌ तान मधुरे स्वर कोटि काम चित 
न्चोरे। रसिकं प्रीतम यह रोड पियापरी रीद्च दैत चरण तोरे॥२८०॥ 
ध ध । । (~ 


~ # 
1 १ ६ 
५ 
4 4 ~ हक 
॥ 


4} 


। हिढोरानरूढनटीटा 1 ( ११७) 


राग सोर । 
गाय चरायके गिरि धारयो ठम्ह ्ूलन समश्च कदा । अति- 
पुकुमार परिया गौंगी ता सग श्धोहि चाहे ॥ इम जो सिखाष्‌ 
सेदि सीखो कहा पिरत हो भरे माहे । वृदावन हिते हप वलिगरई 
मां पायक वं ह ॥३८१ ॥ 
राग परवा सारंग 
. तेरी ञ्छ्न अति रस सानी खसदानी ्रीराषा वम खाडटे । 
गावत वजयत रि्ावत प्रियाको तान तरगन सव मिर आव र॥ 
सवं गृङ्गमर दार परूटनके प्यारीको पहरावत मनमे चाव रे । राधे- 
व्र कर्प याही कृपा करविपिन वसाबो अनत न जाव्‌ रे ॥२८२॥ 
। राग मलार 1 
श्ल तो सरग दिडोरे ्॒रार्य। मर्वे वयार्‌ करू हित चित दे 
तन मन सम्‌ बनाञः॥ छध्‌ पटली बध डंडी वेन नेह विचछीना 
विडं 1 अति अवसर ष ठकं कृठसा प्रीति ध्वजा फटूराञ ॥ ' 
ग्रजन छुहक किलक 'मिरयेकी नेद गीर वरसाॐं । थीविडल 
गिरिधरन खलको जो इकटे कर पाड ॥ ३८३ ॥ । 
ओगत कव द इन नयना । राधाजूकी सुरेग्‌ चनरी मोहनको 
उप्रेना ॥ श्यामा वाम्‌ कु तन चितयो यतन्‌ कियो कड मेना। 
श्रीमिटके प्रषु नयनन्‌ निर्खत र आई जक सैना ॥ ३८९ ॥ 
मीगत जनमे दोऊ आत ! ज्यो ज्यो कद परत नरी प्रर 
त्यो त्यौ दरिउरखावत ॥अधिकञ्चफोर होत मेन द्म तरछिनि 
विटावत । वे हस ओट करत पीताय्र वे उनरी अ ओटावत ॥ 
तेसेहि मोर कोकिला बोल पवन वीच घन धावत। ट सरली 
क्र मन्द्‌ घोर स्वर राग मलार वनावत ॥ मीजे राग रागिनी 
दो भने तनु छवि पावत । मूृर्दास्ं हरि पित परस्पर प्रीति 
अधिक उएजावत ४२३८५ ॥ । 4 


र 


+^ 


(११६)  रागरत्नाकर । . 1 
भौहकी ललित किशोरी वारौ ईै1 रिता करी परिहास कदी 


यह नागर नंद्दंरारीं है ॥ ३७७॥ 
"राग न्नोरीः 1 
श्यामाजीश्चरे परी पोखार्‌ । पार गात हे उंचेस्वरफो 
रदी मौन खख धार्‌ ॥ रमकनेकी दृमकनं (नगं भरृपण शोभा विपि- 
१ । चौकाकी चमकनं पर डोरः चेत दामिनी ार॥थरक- 
हे अतर अतरार शिरषर सदी सार! खमक वनी उर परीतकञुकी 
सुख पर अ्रमृकण वार ॥ सुजनी री इकं सोवारि आई ज्लनको 
रञ्चवार। ताके संग श्चकत हे प्यारी करत्‌ अधिकं मयुहार॥ कौन 
गाम क्या नाम तिहार करिये कृपा विचार । तर्णिनमे अति 
सुद्र प्यारी चतरनम व्र नार॥ललिता कृद बोल रीसामर नातर 
देहु उतार । राजसुता संग लन आई दियो टीट ` इर्‌ डर ॥ 
"डोरी गृह्‌ लीनी कलिता ने दोऊ दिये उतार । हसं पनि चपल 
व्यो ठेव कोउ पीवत जक वृर ॥ सेनन्‌मे स॒मश्नावतं सखस 
वचन न सके उचार। नदमामकौ ओर वतावे उच हाथ पसार ॥ 
, .अंचराकी सरकनमं कस्त॒ममणिकी परी चिन्दार। हर इर रसत 
,. सकल बज सुंदरी यह वोदी िवार ॥ नदंपाहनी आई श्रूलन 
` वी रष मार । बृन्दावन हित शूप विगँ छदम न सकत 
उधार ॥ २७८ ॥ 1 ४ 1 
वकी छवि इ्जूलत प्यारी बोकी अपि बिहारी बेकिर्वक संग 
स॒कमारी ॥ वाकी षया धिरी इत्‌ चूमकन.चपलप्रेको न्यारी ! 
` रकित किशोरी वाको सुसकन्‌ वक पग पर वारी ॥ २७९ ॥ 
रग.पीट्‌ खेमरेकी राह । ` र 
कोन चे पृटठे सरग दिडोरे । सोई करत मुदयार दिये हित 
रमकंदेत जोराजोरोगावत्‌ राग तान मधुरे स्वर कोटि काम्‌ चित्त 
ˆ चोरे रसिक प्रीतम यह दोड पियाप्री रन्न देत चण तोरे॥२८०॥ 


॥; 


, द्िरषूढनटीला 1 (११७) 


(श राग्‌ सोरठ । 
गाय चरायके गिरि धारयो तम्हं शलनं समञ्च कदा । अति- 
सुकुमार मिया गौरांगी ता संग छटयोटि बडे ॥ दम जो सिखावं 
हि सीसो कटा पित हो भरे उमाटै।यृदावन दित इय विगर 
धां पायोके वो है ॥३८१ ॥ 
` रग वरवा सास्म्‌ 
तेरी चलन अति रस सानी छखदानी थीराषावृषटम लाडले 1 
गावत वजावतत रिद्ावत्‌ प्रिया तान तरेमन सव मिरु आव रे॥ 
सव शङ्गपर खयर पूलनके प्यारीको पद्रावत मनमे चाव रे! राधे- 
वर ष्णं याही कृपा करविपिन्‌ वसादौ अनत न जाव्‌ रे ॥३८२॥ 
राम सलार } 

शरो तो सुरंग टिडोर छरा मर्वे वयार्‌ कष हित चित दे 
तन मन खभ बनाय] ष पट्टी बुध डंडी बेलन नेह विरोना 
विछ । अति अवसेर घट टक्‌ कृरसा प्रीति ध्वजा फदराड ॥ ' 
ग्रजन कुक किरक्‌ मि्येकौ नेद पीर वरसाऊं । ध्रीविडृल 
गिरििरन खारक जो इकठे कर पाऊ॥ ३८३ ॥ 

_भीगते कव देख इन नयना । राधाजकी सरग चनरी मोहनको 
उप्रेना ॥ श्यामा ध्याम डज तन चितयो यतन्‌ कियो क मेना! 
भटके प्रयु नयनन्‌ निरखत छर आई ज सेना ॥ २८४. ॥ 

मीणत,कृजनमे दोड आवन 1 ज्यो ज्यो द परत उनरी पर 
त्यो त्यो दरिउर रावत ॥अधिकञ्चकोर दोत मेव॒नकर द्धम तरचिनि 
विलभावत । वे देस ओट करत पीताव्र वे उनरी च ओटाबत ॥ 
तेसेहि मोर कोकिखा वोर पवन वीच घन धावत । ठ सुरी 
कर मन्द घौर स्वर राग मलार वजावत ॥ मीजे राग रागिनी 
दो मौज तल छवि पावत 1 भृरढासं रि मित परस्पर परीति 
अधिक उ {जावत ॥२८५ ॥ ४. 


< ९१८} " रागरत्नाकर'! “. । ८, 
हरी खीला 
“ , रोग जङ्ल। , ५. 
प्यारी पिया दौड खेर हौरी 1 नन्दर्नेदन वनराजः सिरो 


ओ्ूपभाउकिशोरी ॥ परमानन्द प्रेम रस भीने ल्थि अवीर भर, 


ञचोरी । करत मनमरे चित चोरी ॥ अुजमर अंक स्कच तज र~ 


जन विचरत हं मिल जोरी । छरी अलर्को उरश्चीं ुण्डल्सो वेसर . 


भीत फैस्योरी ॥ चलो सुश्च गोरी ॥ कर कड्ण कश्चन पिच~~ 


कारी केर भर ठे दारी 1 छित फि्त हुल द्यि दर्पत निर 
खत दस सुख मोरी ॥ चलो क्यो होदयो वौरी ॥ धनि गोकु 
धनि धनि  थरी्रन्दावन जह यह फ़ागरच्योरी । धरीरसरग सी्चरहै 


, त्रजपर वारो वैकुण्ठ करोरी ॥ युक्ति काशी जह थोरी ॥२८६ ॥- 


राग होरीसार।.' . 

श्यामा श्याम सो रोरी खेत, आज नई, नदनेदनको राधे 
कीनो माधवं आप मई ॥ सखा खखी मई सखी सखा भये यञ्चु- 
मति वन गहं । वानत तो मृदग ओञ्च डफ नाचतं भद थेह ॥ 
गोरं श्याम सामरी राधे या मूरति चितं | पर्ट्यो रूप देख 
यश्युमतिफी सुध धि विसर गई ॥ सूर श्यामको 'वदम विलोफत 
उघरगडं कछ ॥३८७ ॥. ' + 3; 

` ' शम जङ्गखा। ~ 


या त्रजमे फसी धूम मचाई ॥ इत ते आई ऊ्ेरि राधिका उतते 


कुवुर कन्दाई । खेरुत फाग परस्पर शिर मि या ख्वि व्रणि न 


जाई॥ चरे घर वजतवधाह। बाजत 'ताटम्दग सञ्च उक्‌ मंजीरा `. 


सहनाङडत ग॒टखारु.खार भये वाद्र.केसर्‌ कीच मचाई॥' मनो 
म॒घवा श्र छईीरापे पैन दृह सब सखियन्‌ यरथ.यूथ सिरु धां 


3 
) 
५ ५ (, 


' ~ , क्ेरीरीम' (११९) 


पकरोरी पकरो श्याम सुदरको गृह अव जान न पाईं ॥ करौ अपने 
मन्‌ भाड॥ छीन लियो शच सुरी पितांबर शिरपर चनरि उदाई। 
बेदी भार नयसे काजर नकवेसर पराई ॥ मनो न्ड नारि 
वरना ॥ कं गये तेरे पिता नदजी कृदो यशोमति माई । कदां 
गये तेरे सखा संगके कहां गये वरु भाई। तचे अथ रेत छुडाई॥ 
पगुवा छिथ विन जान न दमी कथय कोटि उपाह । टेटे उुकाय 
कसर संम दिनकी तम हो चोर उुराईं। छीन दयि माखन 
खाइ ॥ धनि गोट धनि धनि व्रीघ्रन्दावन धनि यघ्रना य॒द्‌- 
राह । राधा कृष्ण युग जोरी प्र नदंदासर वलिजाई ॥ प्रीति 
उर रदी न समाई ॥ २३८८ ॥ 
| । ` रभमस्तार्म। 
रसियाको नारि वनावो री ! करि ठ्देगा गरु माहि कुकी 
दरी शीशरदावो री॥गाख गुलार दगनमे अजन वेदीमार्लगा- 
वो रीनारायण तारी वजायके यजुमतिनिकट नचावो री ३८९ 
, राग जंगलासिध। 

। ‡ श्याम मसे न खेो होरी पाखगो कर जोरी ॥ गेया च्रावृन ` 
मे निकसी ह मास ननेदकरं चोरी । सगरी दरिया रमन भिनो- 
वो इतनी सुनो बात मोरी ॥ छीन पट मोरे हाथमे गागर 

जोरसे वहियां मरोरी । दिक धडकत मेरो सांस चद्त ए देद कपत 

गोरी गोरी ॥ अविर शखार द्पिर गयो युखसे सारी रंगमे 

वोरी 1 सास हजारन गारी देवै अर वाल्म जीती न चेरी ॥ 

फाग खेर तेने रे मोटन फ्या कीनी मति मोरी । मृरदास आनंद 
मयो उर लाज री कषु थोरी ॥ २५० ॥ 

राग जगदा \ 
रे करुगी कपोलन ठ जी म्हारी अभियान दओ ॥यह 
ओगिया निं 'धटुप जनकको छत टरा ततकारनदि अभिया 


(१२०) रागरत्नकर। 


गौतमकी नारी छतर उडी दखल ॥ कहा विलोकत भुदरी कु- ` 
टिक क्र नही परतना खाल । यह अगिया काटी मतं समन्ञो जा 
नाध्यो पाताकीमिरिवर्‌ उयय भयो गिरिषारी लाला नही जा-' 
नो त्रनवारु । जाओनी खावो सुदामाके तंडल गौवनके रखवा- 
क ॥ इतनी सुन ससकायं सूवरे खीनो अविर गुलाल । सूर श्याम 
भरु निरख छि अंग सखियन कियो निहार ॥.२९१॥ 
राग भूपाटी जंगला) 
डगर मोरी छांडो श्याम विष्‌ जावोगे न॒यननमे भरल जागे ' 

सब चतुराई खला मारंगी सेननमं ॥ जो तोरो मनमे हेरी खेट 
नकौ तौ रेचल छुजनमे ॥ चोभा चंदन भर अगजा -छिरकूगी 
फागनमे॥चद्रसली भजवाल्कृ्णछवि खगीहै तनमनमे॥२९२॥ 

, रगजंगरछा।. ,. ` `. 
जनि जाओ री आज कोड पनिया मरन ॥ गदो मगमेमो- 
इन इक इकेफो मारत पिचकारी तकतक्‌॥ जिनको चाहत तिका - 

रंगमे भिगोय डरेगारियां देन खगो न्यारो बक चक ॥ उनको 
देखके उरुटी दौर आई खख अपनो इकं घारी ठक्‌ ठक ॥ शीश 
कृपन क्नागो पोय कन लागे छतियां करन ठगी न्यारी धक्‌ ` 
धकं ॥ आई वसत विर्टोकी मौजसों स्व्‌ रंग रलो बनवारी 
छक छक ॥ मौज इरी तिदारो यदी रंग रदैगो , सग चलनक मे 
रही तक तक ॥ ३९३ ॥ , . ५ 

१ गम गजल) #ि 

. मची है आज वरशीवट्‌ पै दोी । खडा नर गैर भररग कमो ` 
ठी ॥ गईं थी ममी दपि वेचवे को? कषप मोहन मृटी ल भेर 
रोली॥पटक मह्की ञ्लपट अचल चटकं कृरः रुप दरकाई नर ! 
ओर चोखी ॥-अजव्‌ नट खरै नद्का देस्‌ मटक कर. खगा 

~ घातो मेरी नीव्री खोी ॥ ये ख्खि मे टीम्ता उस नक्की ` 


अनुरगटीठा । (१२१) 


कामे क्यौ जी यह क्या ष्टोली ५ अयकते दौ जो हरदम 

हमसे मगमेँ चरो अव माफ़ कौन होरी रोटी । नही ह दासी मे 

कटु कृष्ण तेरी वस, अव रमसे न बोली टेदी बोरी ॥ ३९४ ॥ 
। शम वरषा हदोरी। 

, मोको र॑गमे वोर डरी रे इस नदफे छै विहारी! टे वका मेरे 
सन्थुख आप्र भर पिचकारी मेरे सुख पर रे ठे करवा उपर दर्‌ 
कावि एसो हीट विहरी॥कदा कष कहां जाँ मोरी आरी या 
वनमे अव'भहं ङुचारी चितवन हसन फास गरु डरे एेचत दं 
मोरी सारीजेकर पाड पकर वाको दा भी कसर कष्ट ना राखो 
ब्रह्मदास हियमे अमिलखपों मुख मीडे गिरिधारी ॥ २९५॥ 
| राग होरी 

छर रग "इए गयो मोरी वीर । भीगगयो अति अतल रोय 

हरित कञकी चीर ॥घाखत कुम ताक फचन पर एेसो निपर 
, वैपीर ।रुदिे किशोरी कर षरजोरी सुखसौ मलत अवी२।॥२९६॥ 

रगनम्‌ भीग गहं ह मोहन सारी सुरख नईं । व्रजत ननदी 
पिरत निकसी अवदी मोल दं ॥ नेकं अनोखी गारी गावे या 

मति किम दई ॥ देया सखी यां गोक्ककवस्के ठेसी कू न 

भडे ॥ २९७ + ॥ 

। राग परज। 
डोरी रे मोहन होरी रग होरी । काल्ह हमारे आंगन गारी दे 
आयो सो कोय ॥आय अचानक धुन भर पकरी गहि बेयां नो 
म्रोयी । देया सखी यह निर नन्दको -कीनी मोषो जोर 

जोरी ॥ ३९८॥ 

रग होरी म प्रीतम पाया मेरादवि ल्गा ।स॒नरी सखी तोर्हिं 
साची कहत दो तं मेग खारू वताया बहुत द्विनन पि मोरी 


(१२२.) `  'रागरलावरा' ^. 


8 


सजनी सुहाग भागमे पाया ! देया ससी या गोकुल वसके 


किया अपना मनभाया ॥ २९९ ॥ ८ ^ 


रामजंगहा। ` ~ 


या मोहना मोहि आन .रम्योरी सुखीको रूप धरयो नेँदनेदन 
आयो इमारी पौरी] मे जान्यो कोई प्रम सुन्दरी "आई इमा- 
री ओरी 1 धाय॒के मेँ चरण गल्लो री ॥ चरण पलार मन्द्र छे 
आई देष ईस कंठ छम्यो री सुन्दर वणं मधुर स्वर सजनी व 
मेरा जिया वश मयो री मरम्‌ तन हरदी बोरी ॥ मोर चवय 


॥ 


५ 


गईं कुखनमे कर छल वल वहुतेरी.। निपट उकेरी ' मोहि ' जानं ' 


मेरो तन मन गयो .री ॥ दीर ठलिया नन्दको री ॥ एसो 
री यह कुजविहारी याते कोड न वच्य री। सूरदास बनकर ' स- 
खिथनमे पाख्रह्न मगयो री ॥ जाने सवक 'री ॥ ४०० ॥ 


 अनुशगदीत्छ, = 


५ 

\ ००44-० ०-- प ८: ४ 
) 

॥ 


\॥ 
८ 


क रागं खंमाच! ` ' '“ ", 


( [व 4 मेरे [व नैनं रके 1 क #। 
दशन देना ध प्यारोनदलंखा मेरे नेनोके तरे ॥ दीनानाथ 
दयार सकल शणं नवकिशोर उन्दर खखवारे } इम मोन 
, मन सकत न रोक्यो दशनकी चिते चाह दमारे ॥ रसिक सुशाल ' 


मिलनकी आशा निरि दिन सुमिरनध्यान र्गा रे॥ ४०३ ॥ , 


1 ˆ .. , -रामसोरश. `, .. 


गदि डगर चर्त का भयो री वीर । कं पगकी ` यु क कटर, 


, िरको चीरामईं वावरी न कष्ठ सुध यि 1 । तेरे मतवा, 
, सम ्रुमत नयन । खख -भापत ह "लु अति विररके वैन ॥ मानौ " 
, चायर काटने करी दगनतीर ॥ मोसो नारायन जिन रख दरव 


4 
५ > प ~ ष भ 


ल, = 3 स ~ 


1 
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४५ ` अनुरागरीढा ! (१२३), 


न 


जोत्रू कहेगी सोई मे पैरो करैः उपाय ॥जासो रोग ह्‌ धरे ददे 
सकठ पीर ॥ ६०२ ॥ 
` ` राग पिदध्‌। 
आली री त्र्‌ कयो र्दी सुग्ञ्चाय । पनिघट गं जघुनाजल 
भरने आहे रोग र्गाय ॥ केशो कारो चद्र उनारो रोना उरं 
गयो । करो उपाय सखी अव मेरो बजनिधि वेद्‌ मगाय॥४० 
राग रामक्री ! ' 
“ मे श्याम दिवानी मेया दरद्‌ न जाने कोय \ शी उपर ' सेन 
पियाकी किसुविषि मिलना दोयं ॥ायक घायल गति जाने 
५ ध तेद खगी दोय । मीरे प्रथु गिरिधर नागर वैद समलियां 
य ॥ ९०९ ॥ ` 


0 रागदेरा) 
नारी हून जाने वेस निपर अनारी रे टी सव चटी प्री 
ओपपि नकारी रे॥ जार चेद्‌ घर अपनेको मोरे पीर भारी रे। 
युना किनारे गदी ओट कसुमी सारी रे॥ नदनके दोरा मोर 
~ नयना भर मारीरे ।गोकुरमे वेद षसं सोधरो विहारी रे! 
वाहीको बृखायके दिखाओ मेरी नारी रे ॥परपोत्तम प्रथु वेद्‌ 
हमारे वादी छवीटेते र्गी हे मेरी यारी रे ॥ ४०५ ॥ 
स्वैया ! 
कारको वैद युखावत हो मोहि रोगल्गाय ननां गहो रे॥ 
वो मधुजा मधुरौ सकान निहार विना कदो केसे जियो रे॥ 
चन्दन लाय कृपूर मिलाय टाव छ्िपाय राय धयो र॥ भीर ,. 
इलाज कंद न वने ब्रूनराज सिदे सो इटा करो रे ॥४०६॥ 


न 


{१२४}. रागरत्नाकर । । 
कवित्त) 


कोर करो कुल्य रीन अङुलीन कोऊ, कोऊ कहो रकन. 


कलकन्‌ कुनारी ह ॥ केसो देवलोक प्रलयेक तिरटोकमे तो, लीनौ 
हौ अलोकं खोक टीकन ते स्यारी हू ॥ तन जाओ धन जाओ 
देव गुरुजन जाओ, जीव क्यो न जाओ नेक टरत न ययी ह ॥ 


वृन्दावनं बारी गिरिधारीके युद्कट बारी, पीत पर वारी ष्की 


मूरति पे वारी द्र ।॥ ०७॥ 

घर तजो बन तजो नागर नगर तजो, बंशीवट तट तजो का 
पे न लनो ॥ देह तजो गेह तजो नैह कदो केसो तजो, आन काज 
राज बीच एसे साज सजहो ॥ यावरो भयो इैरोक वावरी कहत 
मोको, वावरीकरेते मे काद्र ना बरजहो ॥ करैया सनैया तजो वाप 
ओर भैया तजो देया तजो मेया पे कन्हैया नहि तजदहो॥४०८॥ 


तीक पदिरवो पाव वेरी ठे भारो, गाढे वधन वधावो ओ 
खिचावो काची खार सो॥विपरे पिरवो तापैमूढ भी चलो 
मांञ्ली, धारमे वदाओ बांध एत्थरकमाटसो ॥ विच्छ ठे विछछवो 
तापे मोहिं छे सुतावो फेर, आग भी लगावो वध्‌ कापर दुसा- 
खसो ॥ गिरिसि गिरावो काटीनागसे सावो, हाहा रीति 
नाछडावो गिरिषारी नंदलारसों ॥ ४०९॥ । 

सवेया\ 


^ मोरपा सुरी वनमाक ङ्गी हविमे दिथरा उरगग्यो री॥ता 
दिनते निज वैरनको भे तो वो वोर समी जौ सद्यो रो ५अब 
तो रसखानसो नेद र्यो कोठ एकं कृहो कोः काख फटी री ॥ 
ओर तेरग रदौ न रहो इक रंगरगीरेते रग.रदो री ॥ ९११.॥ 


र 


अनुरागलीखा 1 (१२५) 


` , ' कृवित्त्‌ 1 
जिन जानो वेद्‌ तेत्तौ वाकी विदित रोय; जिन जानो लोक 
लक च्किन पे र्मेरो ॥ जिन जानो तप तीनो तापन सो तप 
तपः पंच अधि सगरे समाधि धर्ध्मरो \\ जिन नानो जौग तेतो 
जोगी छग च जिये, जिन जानो जोत सो जोत ठे जर मरो ॥ 
ही तो देव नन्दके कुमार तेरी चेरी भईःमेरो उपहास कोड कोटिन 
ककर मरो ॥ ४१३ ॥ ¢ 

सतैया । 

सुन्दर मूरति दि परी तव ते जिय चंचल दोय रह है ॥ 
शोच संकोच समी जो भिर अर वोट इवो सभी जो सहा है 
रेनि दिना मोहि चेन न आवत नेननते जल जात वहा ३ ॥ तपि 
कटै सखी खज करो अवं लाग्‌ ग तव खज कों रै ॥४१२॥ 

र । राग भैरवी 
लखाग गई, तव॒ लखन करटो री ! जे .टग खगे नन्दर्नेदनसो 
आरनसो पिर कान कहा री ॥ भर भर पिये प्रेमरस प्यालेओखे 
अमलको स्वाद्‌ कहा री 1 वजनिपि व्रज रस चाख्यो चाहैया 

संख आगे राज का री 1 ४१३ ॥ 

रग पीट्‌ । 
छागी रे ख्गनियां मोदना सो ॥ सुन्दर श्याम कमल दल 
कोन नन्दनृको छर चिकनियां ! क्क टोना सा उर गयोरी 
कैसे मरन जाड पनियां ॥ ष्णदासकी प्यास मटर जव निरखो 
गिरिके धरनि ५४१४ ॥ 8 
राग गिरिनारी सोरठ । 

तेने देखी री आज मोदनकी ठँसन । अधरनपे अदधत अरुणाई 
मोतियनी खर पानि दशन ॥ वा शोभाकें दग ररे प्यासे पीने 


(१२६) रागरत्नाकर्‌! ` ' 


ठगे भर भरे परसन । नाशयण तवसो मोहि सजनी सुपि न 
रदी निज वदन वसन ॥ ४१५ ॥ , . ५ 
„ , शग कान्हरो । । 


आज व्रनराजकी देख शोभा नई गईं ततर भूल सुथ मह॑ हौ 
वावरौ ॥ अधर्‌ रेग पान घुसक्यान -जाद्‌ भारी ताहू पे चित 
द्रन्‌ टगनके माव री 1 ंडलनकी इटन छलन -मन मदनकी 
चलत गज चारु वश करमके चाव री ॥ निखंके पः नारायण 
हरभ्यो हियो कौनसे भाग्यसो ख्यो ३ दवि री ॥ ०१६ .॥ , ~ 

, रगिश्वर। ` । 

' ¦ आज नन्देटारषुख चन्द ' अयनन निरख परम मद्रु भयो 
वन मेरे ॥ कोटि कदं छवेण्य एकथ कर्‌ वारो तवी जवहि 
नेक दरे ॥ सकट सुखसदन दप॑त वदन गोपवर प्रवल्दक मदन 
जनो संग घेरे । कहो कोठ कैस हँ नादि सधबुध रहे गदाधर मिध 
गिरिधरन टेरे ॥ ४१७} 

-. भुङ्ुर माथे धर्‌ खार चन्दन करे माठ अपा मर क्र्ण दरे ॥ 

„' यीतपट कटि कसे कणं ण्ड रसे निशिदिना उर वसे भाण 
मेरे ॥ सुरलिका मोहनी कर कमल सदनी रे कनक दोहनी 
चिश्कं नेरे ॥' खार लोचनं वने ररित रसमे सने सेनसे अन- ` 

"` गिने ग्वा टेरे ॥ किकिनी कानी देत शोभा घ्नी देख कौस्वम 
मनी सुर केरे ॥ भ्रु ख्वीखो रगीलो रसीखो आदी स्यसेमय 

¦ .मनमें षसेरे ॥*१८॥ ˆ. , ". (५ 
। राग विदोवट। । 

.' . माई री आज ओर काल्ह ओर दिन प्रति ओर, ओर दिये `  , 
रसिक गिरिराज धरन दिनं प्रति नदं षि वरणे सो कौन कृवि 


| + 
५. त ० क 
५ ~ 


छ 
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1 


। अनुरागखीखा । ,( १२७.) 


नितदी गह्वर वागे ब्रनवरन ॥ शोभासिश् श्याम अग छविके 
त तर सजत कोदिकं अनग वि्धको मनन ॥ चतन 
मथ शीगिरिधारीको स्वक्ष, सथा पान कीजिये जीनिये रियं 
सदाह. शरन ॥ ४१९॥. - 

माऽ री आजको शृङ्गार उमग सावर गोपालजीको कदत न 
ने कड देते दी वन्‌ अवि ॥ शूपण वसन माति भाति अग अद्ध 
मद्धत.काति ल्टपरी सुदेश पा चित्तको चुरावे ॥ मकर कुण्डख 
तेलक भाट कस्तूरी अति रसाक चितवन लोचन विशाल कोरि 


हम लजवि ॥ कंठ यीवनमाक फेय कटि छोरन छवि रप, 


नेरख तियनक धीरज मन्‌ न आवे ॥ मेरे सग चर निहार खे 
र कुजे द्वार्‌ हित चितकी वात कदत जो तेरे जिया मवे ॥ 


तर्न गिरिधारीको सरूप सथा पीत नयननपुट ठृत ई 


¡ अवे ॥ ६२० ॥ । 
|  रागमेखी)' , . , 

छवि आदी बनी बनवारी की । मोर्‌ सुकुट मकराङ्कत ऊण्डल 
लकं भूषसारी कौ ॥ सदु सुस॒कानं आन नयननकी को वरणे 
रिषरी कौ । कप्णदास्‌ युगर जोरी पर तन मन धन सव 
री की ॥ ६२१ ॥ | १. 


 , ˆ ` इग कास्हरा\ . प 
रीदी तो यामगनिकसी आय अचानक करप्ण छर 
ढे री अपनी पौर । हषर से दृष्टि मिरी रोम रोम शीतक 
मे दीखत, कष काम रोर। साट पाग लिपदी भाट परी 
सजन पर पान खात युसकरात ओर कयि चन्दन खोर ।. 
यास मदनमोहन वोकविहारी लर मनमे आवत कव "मिः 

दौर ॥ ४२२ ॥ । (० 


ध ॥ 
। 


(१२८ ) ` रामरत्नाकर्‌ । 


। राग िदरा । । 
` एरी में तो .सइज स्वमाव गई नन्दनृके तहां रेख्यो सुख आर । 
कले श्याम नकी पन सों ठाटे भवनकि पौर ॥ इतन शङ्गा 
वहार दैसनकी माथे केसर खौर । नारायण सो छदि हम, छाई 
रदी नकाजर शौर ॥.४२ । 
५ राग कालिगडा \ , | 
भवन ते निकसे नन्दकुमार । पचरगी चीरा-शिर सोर चितवन 
पे बलिहारी ॥ कानोमें सुतियनको चौकंडा गट पूट्नको हार 
नारायण जे आपह सुन्द्र्‌ तिनको कहा शृङ्गार-॥ ५२४ ॥ ` 
ग बिहाग।. ; 
सुपनेमें दरश दिखाय मोदन, मन .दरीनो प्यारे; रेनि दिना 
, मोहि कर न परत है तेलफत जिय अकुलखय. ॥ रदत विभंगी 
माधुरी मूरत नयननमें रदी खय । कृष्ण प्रिया. छवि देख मनो 
ड्ग विन दामन गई दौ बिकाय ॥ ६२९ ॥ 
राग दश॒ 
हसके मारी मेये मन टेगयो.वडी वड अखन वारो कारौ 
, , भौहं कमान चान जके लोचन मेरे हियरे मारे कस्के ग्ना 
- रजा भयो री कटेजा मेरा मीतर देखो धसके ॥ यत्न करो यन्तर 
लिख स्याम ओषध स्यावो वसके । रोम रोम वि्‌ शयरहो हे 
कारे खाइयो.उसके ॥ जो कोड मोदन मोटि आन -मिखवे मोहन 
गल मिर्गी हेसके । चन्द्रसरवी मज वाल्करृप्ण.छ्विं क्या री 
कषः घर्‌ वसके ॥ ४२६ ॥ 
, ~ ~. ' रग खम्माच। | 
ˆ “ सुन्दर शख खख सदन श्यामकं निरख नयन मन्‌.थाक्यो । 
, वारिक होय चिथिनसों निकस्यो उचक श्रोते शक्यौ ॥ ललने 


5 
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हक चतुराई कौन्दी ओद उच्यठ गगन मिस ताक्यो ! बहर कान . 


दूरन भई मोको मे पवोरन सुख टाक्यो\ कट करणे परेम चितवन 
सौ तति रदत राण मद छक्योस्रदास परथ स्वस रेगय रसत 
हेत्‌ रथ दोक्यो ॥४२७॥ ' ` 
ˆ  रगदेश॒। | 
अयने गृहे निकी अ्रलासी दजको चांद्‌ चयो । को 
धरै काकीं सन्दर कोड कर काटूकी दासी॥भागे मिठे नन्द्जुके 
नन्दन मरत्‌ गदं मचावत दासी । ईवरको ' पट दूटं गयो री 
दूजफी होगहं पूरणमासी ॥४२८ ॥ ध 
राग प्रभाती, 


., मोर य॒ङुट व॑सीवारेने मन मेरा हरीन । हौ जो गई युना 


जक भरने अगि मिले रसभीना ॥ युश्चको देख सुसकात्‌ सवरा 
'चित्वनमे कषु 'टोना । विवशु भई जल भरन तरिसर गयो घडा 
धुरणि धर दीना॥रोकलाज कुलकान्‌ विसर गं तन्‌ मन्‌ अर्पण 
कीना ! कृपा सखी मई खूप दिवानी अधर . सधारस पीना ५ 
श्रीमोपारु धार उर अपने जन्म सफ़र कंररीना ॥ ४२९९ "॥ - 

„-, .' श्गअडाना न 

दौ ग्ईयञ्ना जल ठेन माई ही सविरेसे मोदी्ठरंग केशरी खीर 
ुखमकीदाम अभिरम्‌ कण्ट कन्‌ककी दुखरी डख्कत पीताम्बरकी 


खोरी ॥ नान्दी नान्दी बृन्दनमें यदो री वेखारिया वजये गवि ` 


मालकरी मीठी ताने तोखाकी छवि नकट न जोदी। सूरश्याम 
सयुसक्यान छवि री अंसिथनम रही तव न जानी हौ कोी४३०॥ 
एत तरो हन र । पायसो 
ˆ - . मन्‌ हरल्यो ३ मेगे बा नन्दक लार \ खसकाय॒कं अ 
न्यनोके कर इशारे॥ इक, दषमिदी वानि जाने कहा कियो ह 1 


1 ण, 


<~ 2 


, 


६1 


(१३९) गरल = ~+ 


ष द्वीपदीफा चीर खवा इश्शासनने।अंबरको देरख्गायामेण ` 


जी०॥ कडहांतक सिफत कल करुणाकर तेरी । कृष्णदासके - मन 
भाया ॥ मेरा जी° ॥ ४२६ ॥ ध 


त याद आता ह वदी वसीका बजाना तेरा । छागया दिकपर , 
भरे तानक गाना तेरा ॥जिसदिनसे दिम समाया कयो नजरा ` 
आता नदी । मे पता कैसे खां चोरका ठिकाना तेरा ॥ खुश 

छमा आवाज शीरीं सनके मायल दिल इजा । अव करू कगता - 


नरी पिता ह दीबानातेया ॥कानोमे ण्डलं शिरयकटः रफ 


जीसे 


तरी कया सूदे । यद,अदा जीसे न भके ब्रुके दिखाना तेरा,॥ 


दवम ते पैसे ग्वार आर गोपी सभी । मह बयां किससे कर 


गउओका चरानां तेर ॥ नाग नाथन केशी मंथन इका तोडा . 
. गर । सात यरसके सिनमे गोव्धनका उटाना तेरा ॥ हौ यनह- 
“ गर सेशन युदतसे द्रपे पडा । यह सित जाहिर जहामि पार 
. लगाना तेरा ॥ ४३७॥ -. ` „ भ 


राग भैरी ॥ 


अआहम्णजीको ष्यान मेर निशिदिनारी माई । मठर मूरत 
` "मोहनी सूरत चित्तलय खराई॥ कट पाग ख्ट्क भार चिक 


ब्र कंटमाल कणं मन्दास्‌ लोचन सुखदाईीमोरप्‌ख.शीश 
श्र मोतिनको दाप गरवानुवदं पहुंची कर स्रिका षदाई। ॥ द 
चण्टिका जेर चरुर चिथिया सुदेश अद्ध अङ्ग देखत उर आनद्‌ 
न समाई । खरलीर अधर - दयाम्‌ ठे व्रज युवती माहि सप 
नर्न राड ॥निरख ष्प्‌ अति अनूप छा 


^“ सुरन तान्‌ गान गोवद्ध 


पद 


सुर नर विमान वदभ पदं किंकर दामोदर 'वल्जिाईं -॥ ४३८ ॥ ' 


- -सबिरे सो" ध्यान मरौ निशिदिना सी माहं ॥ मनके महल 


भ्रीति डंज तामं याद्व्राई ॥ कोमल चरण. भ्याम. वरण नखं 


नि, 


, शिख चख चोददी दत पौन पर चेजनी सो विधना नेवेनाह। , 


छ „ अह्रगीट॒। ` .(१३३) 


, दाहने पद्‌ पदम ततेरेदो कर धरत आली रेते चरण दुखके दग्ण " 
&सदा सुखदाः ॥ -लठसी - इजार दमे कथनको तार सखी 
काछिनी .पचरगी दापि किंकिणि छबि अहं । रोनमा सुक्तमाक 
कैठवनी कोस्तुममणि पीवरी चरक तापे दामिनि दति पार॥ 
वाजृवन्द्‌ पहुची अद्री ` नगनको अति चमत्कार अरूण अधर 
यरी मधुर मधुर एर घजाई । कमरनयन कुण्डल कांति गण्डन 
प्रतिविम्ब होत आर्नेदसो यख सम्डाररद्यो री य॒सकाई॥ मोर मुकुट 
अति चर्कन धंघरवारी अर्के श्चरुक केसरको खौर उर्भेग चरी 

, सुंदस्ताईं । कँ भगवान हित यमयय प्रयुक्तो निहार श्रीशुपाल 
श्रीपाल रसना ख्वलाई ॥ ४३९ ॥ । 

\ ` , राग जंगला। 

.. वट तर सांबरो शढो 1 पीत दुक गले विच सेरी द्रं चीर 
वादो ॥ मोर मुकुट पीतांबर सो फेश. कस गादो । परुपोत्तम 
प्रषु तुम्हरे मिलनक्रो मो दित अति व्राढो ॥४७० ॥ ` ` 

“~ राग टोडी+. 
जवते मोदि नन्दर्नदन दृष्टि परो माई । कहा कटर वाकी छवि 
घ्रणी नर्द जाई ॥ मोरनकी च॑द्रकल शीश कुट सोहै । केसरको 
तिरक भार तीन्‌ रोकं मोहे ॥ कण्डलकी इख कपोटन 

` पर्‌ छई । मनो मीन्‌ सरवर तजि मकर मिरनं आई ॥ ठक्िति, - 
भ्रुकुटि तिलक भार्‌ चितयनमे टोना 1 खवंजन ओ मधुपं मीन 
भले मृगं छना ॥ सदर अति नासिका सगरी तीन्‌ रेखा 1-नट- 

. व्र प्रमु वेष धरे शूप अतिविशेषा ॥ रसन दशन दाडिम दति 

` मेद्‌ मद्‌ हासी । दमक देमक दामिनि घ्ुति चमकी चपटसी ॥ 

रिका-अन्रप वरणी नहि जाई । गिरिधर भरुचरणकमट 
वलिजाहं ॥ ४१ ॥ . 


ध प ॥ ५ ध र 4 


(१३४) : गंगरलाकर ।- : ~. १ 


राग छवनी 
सखि केसे कमे हाय न कषु वश मेरो । बिन दे विते 
चन्द्र गनमे अधरो ॥ सखिरेसो सन्दर नार कूम सव जगः. 
रो । वाकी जो शिखि तस्वीर सो कोन चितेरो ॥ सखि कणन. 
छलको विरह आन.मोरहि घेरो 1 सगरी ` निशि. तारे गिनतरि 
होत सवेरो ॥ सखि जो त्र मिखवे आंजे.वो सूप उजेरो । जवल ` 
जीवोगी गण न्‌ भ्रखोगी तेरो ॥ सखिनारायण जो नाहि मिलेगी 
वह मनको लुरेरो ! तौ नन्दद्वासे जाय फष्गी मे उये ॥४४२॥-. 
। रग काफी. 
वेद्रदी तोरि दद न आवे । चितवन चित वशकर्‌ मेरो अव : . 
काषहेको आंखे चराव । कवेसो परी तैरेद्रारेपे विन देखे जियरा 
`धवरावे 1 नारायण - महव सवर. घायल कर रर गेल 
ˆ वता ॥ ४४३ ॥ (4 
. नयनां रे चितचोर बतावो }. तुमही रहत भवन्‌ रखवारे बके 
वीर कहावोतिहारे वीच गंयो मन.मेरोचाहे जिती सौह खावो । 
~ अघ.क्यो रवतो हमारे कहं तो थग कगार ॥ घरक भेदी 
वेट द्रा दिनम चर छर्वावो ॥ नारायण मोहि षस्त नं चि 
, छेते हार दिखावो ॥ ४४७ ॥ 
` चिन देखे मन मानि नमेरौ 7 श्याम. वरन; वित'श्न 
 _ छाडिलो षप सुधानिधि जगत्‌ उनजेरो ॥ चालमराठ मनोहर ' 
` बोलन्‌ चपल नयन मोतन्‌ देसि -हेरो । नारयण त्रिभुवनको 
स्वामी शीटपभारवरिको 'चेरो ॥, ४९५ ॥ ` 4 „ , ~ 
„ ;. 7. ~ शम मलार 1 ~ '-.--- ~ 
. नही विम सखी श्यापकी, सरतियां । रसन दभन दति 
` दामिनी सी दमकन. च॑दसे + < "५ डल 


र त ^ “अनुगे । (१३५) 
अकर `रुखि ठम ना पर्क नक्वेसरकी हलन चरन गज- 
गतिया । नागुथण नव निरं लाली सफ़ल नयन शीतछ 
ह छतिया ॥ ४४६ ॥ ' ` 
(न राग देवगंधार। 
प्यार तेरे वैन अमीरस वोर । रज षनितनं काननमे खग खा 
छिभमे माभि छोरे ॥ खनत वनत ३ कडत बमत नहि प्रम प्रीतिके 
डरे । श्रीरघुगज सनावो निशिदिन मोगोयह कर्जोरे ॥४४७॥ 
कृमरपी अंखिया खल तिहारी । तिनसो तक तक तीर 
घलावन पेधुप्न छतियां हमारी ॥ इन्हे कहा कोर दोप ख्गावत 
प, अजहू न सम्हारी । श्रीविहल. गिरिधश्न कृषानिपि सूरत 
ी.यसकारी ॥ ४४८ ॥ =" 2 4.4 
, रग विवलं । ध 
छाल तेरे चपर नयन अनियारे । नन्दकुमार सुरत रस भीने 
मेम रेग रतनारे ॥ कु.अस रीघे चकित चदं दिशि नव' वर 
नोवनवारे मानौ रिद्‌ कम्प खजन्‌ मधुर अख्क घुंघरारे॥ 
एजो मीन वनश्याम सिधुमे विरुसत रत द्युटारे । गोवर्नधर 
गनि मुकुट मणि कृष्णदास प्रु प्यारे ॥ ९४९ ॥ , „` 


॥) } 
1, *¶ ५ 


रागं सम्माच। ॥ 
तेरे जी नयना कारं अनियारे मतयारे प्यारे ! रतनारे कञज- 
परे मीन मृग छीना वारे अनुनी सेवारे खजन वारं डरे ॥ 
[न्थके दुलारे मोह रीनो वमीवारे प्यारे पेसे जी अनोखे नयना 
रेमे सवार कृ .णदास वलिदारे तन मन धन वरे विधना 
यारे स्यत हून दारे ॥ ५५० ॥ 


^ 
1६ 
॥ ` \ 


( १२६) ` रागरलाकर । ` 8: 
| ` „शग विभाक्घ. `. “ . -.' 
जादृगररे थारे नैन 6 कमान वान.कृर तेने तिरी, 
भारी सेन ॥ र्गत करेन वश्छी सी घायल कनी पेन ॥ देखी" " 
अजव गजव तेरी चितवन मोँनेकम नादहिरकै न ॥. युग, . 
विदारीके विन दैखे रंचक परत न चेन ॥ ४५१ ॥ ˆ .,  -, 
| रागभेसवी। `~." 

जादूगर नयन नयन बडे विशाला 1 मोर. यट मकराक्त, 
ऊह गरू घेजती माला ॥ पीतांवर्‌कटि कनी काटे नन्दयशो- , 
मति खला ५ नाम दमि जाके पापकरतं मेदत' कालको ताल॥ । 
सूर वसत्‌ उर मोदनी मूरतटेदी विरहे वाल ॥ ४५२ ॥ =! 

टी कला चंद्री संकल जग वन्दित ह रेदी तान मोहत ई. . 

, मन्मथके-जाल्की ॥ टेठी है कमान्‌.वान रागत दी वेष जति ,, 
` श्रीपत्तिन चके चोट टेटी, कर्वाटकी ॥ टेदी, र्कडीक़ो - कोड 
वनमे न्‌ काटि संक देढी काशीपुर जामे शका १ ४ 
टी जसकसभार येटी उर बनमाल मेरे मन वंसी टेटी. मूरति 

` गोषारफी ॥ ४५३ ॥ “ नि 
' ` ये दूसुन्दरनैनेटेढे धुल कदेधेनचेदो दू कट बाती रष ` , 
कमयो चे घेर वाल रेट गल पलपल चरा ह इला क 

, मेरे चितम वे गयो ॥ टदे पुग अ क्चनकार कर वैरी ". , 
वजाथ मेरे चित्तो उुरे गयो ॥ १स। तेरी टेठीन-को ध्यान :, 
यरमयारम पदी पागसे कपर, मन रंगवो ॥४५ ॥ † 


^ 
नाः, 
॥ 


अनुरागदीटा । ( १६४७ ) 


राग भेर। 
देखो री यह नंदका छोरा वरी मारे जाता है । रछीषी 
तिरी चितवनकी सेनो छुरी चराता है ॥ हमको धाथरु दैख 
वेद्रदी मन्द मन्द्‌ युसकाता है । छङित किशोरी जखम जिगर 
प्र नोनं पुरी बुरकाता ३ ॥ ४५८ ॥ 
9 , राग कारिगडा \ 
` अखियां छागी सामलिया प्यारे सो। जव वरस्यो ब्रजी नहि 
मानी अव क्या रोत पुकारे सो ॥ मोर खर मकराङ़त कुण्डल 
लगरदी सांञ्च सवारे सो । मधुर अटी दरशन विन तरसत नेह 
र्गा वशीवारे सो ॥ ५६ ॥ 
राग रामकली । 
लोचन भये श्यामके चेरे । एते पर सुखं पावत कोटिक मो 
तन फेर न हेरे ॥ दाहा करत परत हारे चरणन एसे वश भये उ- 
नदी } उनको वदन विखोकत निशदिन मेरो क्यो न सुनदी ॥ 
छक्ति चिभगी छविपर अटके फटके मोसो तोरी । सूरदास्‌ यद 
मेरी कीनी आपन हरसो जोरी ॥ ५७ ॥ 
नयना मान अपमान.सद्चो । अति अङुटाय मिद -री वर्जत 
यद्यपि कोरि कललो ॥ जाकी वान प्री सखि जेसी तेदी टेक 
र्यो 1 ज्यो मकर मृदी नहिं छांडत निनि खवास गद्य । जेसी 
नीर प्रवाह समुद्रि माञ्च व्यो सो बद्यो ! सूरदास इन तेसेइ 
कौनी फिर सोतन न चद्यो,॥ ४५८ ॥ । 
राग विहाग। - 
 -रुकिति छवि निखं अथात न नयन्‌ । रोम सोम्‌ प्रति जो चख 
हते तञ न पावत चेन ॥ दाहा सूप.दिखाय रसिकवर करुणाः 


क 


(१३६) 'सागरतनाकर । . क 


राग विभि, 

जादूगर रे थारे नेन । भवा कमान बान कर तैन तिप्ी 
मारी सेन ॥ रगत कठेजेमे वरछी सी घायल कनी पेन ॥ देसी 
अजव गज्‌ तेरी चितवन मों नेकम तार्दिर्कै न ॥ युग 
विहारीके षिन देखे रंचक परत न चैन ॥ ४५१.॥ ` 

राम भैरवी, । 

जादूगर नयन नयन बडे विशाल । मोरयुङकट मकराकृत 
कदल गल वेजती माल ॥ पीतांवरकरि कनी कष्ठे नन्दयशो- 
मति खलम । नाम लिय जाके पापकृतं मेत कालको ताल्‌॥ 
सूर वसत.उर मोदनी मसत चटी विरहो वाया ॥ ०९२ ॥ , 
॥ कवित्त  ‰ 

टद कलय चंद्री सकल जग यन्दित है टेदीतान मोत ३ 
मन्मथके जाखी ॥ टेढी ह केमान वान खगत दी वेष्‌ जति 
यीपतिन चरके चोट टेटी कर्वाछ्की ॥ टेटी ल्कडीको कोर ` 
वनम न कारि सके टेढी काशीपुरी जामे शका नदीं काली ॥ ' 
टेदी जरकसभार रेटी उर वनमाल मेरे मन वसी टेटी भरति 
गोपालक ॥.४९३ ॥ 

टदे सुन्दर नैन टेटे चख करेषेन देटो द खंडर वोतटटी कडु 
कदगयो ॥ चेटे वबशरं वा यदी गर एला टेटो हू टाक 
मेरे चित्ते वगय ॥ टेटे पग उप्रतरपुट श्चनकार करं वारी 
वजाय मेरे चित्तको चरे गयो ॥ गेसी तेरी टेटीन को ध्यान 
धर मयाराम करपदी पागसे रपट मन लेगयौ ॥ ४९४ ॥ ' 


, अनुरागरीखा । (१३०) , 


> ~ 
~ राग भेर्‌। 
देखो री यह न॑दका छोरा वरछी मारे जाता दै । वरछीसी 
तिरी चितवनक्ती सेनो री चाता र ॥ दमको घायरू देख 
वेद्रदी मन्द्‌ मन्द्‌ ुसकाता दै ! ठित किशोरी जखम जिगर- 
पर नोनं पुरी इरकाता दै ॥ ४4५ ॥ 
राग कालिगडा। 
, अंखियां छागी सामछिया प्यारे सो। जव यरस्यो रजी नहि 
मानी अव्‌ क्या रीत पुकारे सो ॥ मोर कुट मकरात्‌ कुण्डल 
लगरही सान्न सारे सो । मधुर अटी दरशन षिन तरसत नेह 
र्गा वशीवारे सो ॥ *५६ ॥ 
ग रमकटी । 
लोचनं भये श्यामके चेरे । एते पर सुख पावत कोटिक मोः 
तेन्‌ फेर नदर ॥ हाहा करत परत दारे चरणन रेसे वश भये उ- 
. नही ।.उनको वदन विलोक निशदिन मेरो कृद्यो न सुनी ॥ 
ठलिति भिभगी छविप्र अरके फटके मोसो तोरी ! सरदास्‌ यहं 
, मेरी कीनी आपन हरसो जोरी ॥ १५७ ॥ 
मयना मान, अपमान सद्यो । अति अङकुलाय मिठे री वर्जत 
यद्यपि कोटि को ॥ जाकी बान परी सखि जेसी तेदी टेक 
` रो । ज्यो मकर मूटी नहि छांडत निनि सवास गेयो । जैसी 
नीर प्रवाह ससु्रहि माञ्च वक्षो सो वद्यो । सूरदास इन तेषेद 
- कीनी फिर मोतन न चद्यो ॥ ५५८ ॥ ~ - 
५. [ग विहाम। 
„ छित च्वि निस अथात न नयन । गेम रोम प्रतिजौ चख 
होते तञ न्‌ पावत चेन ॥ दादा हप दिखाय रसिकवर करुणा 


शु 


(१३८) रागरत्नाकर ॥ > १ ;- 


निधि सुखरेन कृष्ण पिया छिनःविकम न कीजे कठ नं पर 
दिनि गेन ॥ ४५९ ॥ ,- न 
गकिमास। , 
अंखियन यह टेव प्री ।. कडा कष षारिज युख उप्र हसाम 
ज्यों भमरी ॥ चितयत्‌ रहत चकोर चन्द्रं ठौ नहिःविससत भोहि 
एक घरी यद्यपि हक हरक हीं राखत त्यों त्यों होत घरी,॥ 
चकजो रही वा सूप जरषिमे प्रेम पियूपं मेय" स॒रदास गिरि 
धर ततु परसत टत निशि सगरी ॥४६९ ॥ , , “८ . 
राग भर) "६५ 
आंखनमें दुराय प्यारी काहू देखन न दीभिये । 'हियि रुगाय्‌ 
सखख.पाय सव गुणनिधि पर्णं जोई जोई मन इच्छा होय सोर 
सोई क्यो न कीजिये॥मधुर मधुर वचन कदत धवणनःयुख दी * 
'जिये । निम॑ट प्रभु नन्दनन्दन निरख निरख जीने ॥ ४६१५ _. 
रग.विहाग। , ` . ५. 
„ श्यामा मोरी अखन वीच वसो छेक जानत कजये । दुर - 
` ` नही धरघटपट उरड्मो प्रेम श्रीतिक्रो ञ्लगसे ॥ जित.दैखू तित 
माधुरी मृरत पीत वसन वनमार गरे । बलि वरि नारं छ्वीटे,. , 
„ छविष्रं मदन गोपार्‌ रकाके,} वरज रदी बरज्यो तदि मानत 
+ दिन दिनको अगरो..खर सपा सम शूप श्यामको याहि प्स्यो 
-` धगरोˆ.४६२ ॥ ,* ` ~ 
२.८ ~ ..रगरेखता।, ˆ. : 
। 0 री चख हमार है तिहार चािसे. खख पर । छटे वरिखरेसे 
` वालोकौसंमाकोगे तो वया होगा. ॥ नदी कट ठंमक्र दे शिक 
अगर तुम धीति विसराईजरा दक नयन उचे कृर निारोगे तो क्या 


1 ८३ ~ 


४. ५ ॥। 4 > ^ ~ ४ 9. 
ङ ६ श 1 ् भ 11१४ 


८4 
॥ 


(0 , भूवरगृरीढा,) (१३९) ` 


होगा ॥ तम्दारे रोके वारी हमारे हे न हो प्यारे । मखा षख- 
पानका षीय जो धारेगे तौ स्या होगा \ खुलत किशोरी कर 
जोरी इहा यह रै विनय मोरी ! तड्फते युच्च धिचारेको एुकारोगे 
तो क्या होगा ॥४६३ ॥ . - 
^ - रगिव्रवा) 
सन्दर सांबरे सोने दोय । तेरी पाग अदी सानसगी 
` हाथ्‌.टङदीं काँधे कपरी काचिनी बांधे कोरा ॥ निशि दिनदी 
` , छागो रहत गोपिनके पा भर भर पीषत्‌ छल महरीके टोटा। 
`, -पुरुपोतम प्रसुके निरखनको फिर फिर खावत प्रमी चोटा ४६४ 
तेरी हपन बोन खाल मेरे मम वसि्या\चरते मगराज चार 
कृधि सोदे रुमाङ केसरके तिरक उपर फरकत्‌ मोर पखियां ॥ 
.* भुरली अधरान धरे य॒ज्जमाल सोहे गरे हरी ध्री कुञ्जनमे सग 
` ¦ छम्‌ सखियां । अरजी गमदा स॒निये महाज श्याम 
` , निर॑ख निरंख नयननकौ कोर मांस्च रम्यां ५४३५ ॥ 
, `. - रगदेश।. | 
सांबरे दी माकन माये सावर प्रेमदी कटारिथां । सखी एके दोर 
नारे ष्याङ्ट क्यो भेयां नारे रगके रगीडे मोस्‌ हग भर मारिया॥ 
व्याकुल परदार मेयां सध बुघ भल गेयां न आये ध्याम 
कुज ` विहारियां । 'यञ्नाकों चीरी बारी षीति री चा पती 
, " वेसिया बजावी कान्दा भयां मतवासियां ॥ मीरावाहं प्रेम पाया 
मिरिषरखाढ ध्याया त्र तो मेरो प्रथुजी प्यारा दासी हीं तिरा- 
, "सिं ॥४६६ ॥ ` , " , 

। ` `, .. ठ्सरी। 
इस्‌ सो्लियाकी खक चाल जियम मोरे वसगह रे} मुङ्कट 
पितांब्र अधिक सुवे छे मुरी ट पक वजवि कट कारी नागि - 

`` नीसी रेट तन.मन इपुग्ई रे ॥ विन देखे नदि पतः चेन्‌. + 


ण 


[श 


ॐ 


। 


(१४०) रागरलाकर | =“, ` । 
विन्‌ केसे करत रेन कदा कहै मेर गोद्यां-यिन द्रश तश्‌ 
रे॥ टिली रुला मित नहि मोहन भयो उचाट निया क्रिहि 
कारण अव्‌ आन फसी मधुवन्‌ जन परवश दोयं फपग्ईरे.॥ ' 
मधुपूदन पिया.प्यारा आवे तिरी वाकी छषि दिखरवि+ डर 
गटे वैया सननी सव कसक निकस गहं रे ॥४६७॥ . , ¦ 

` रगजञगलम। .. | 
कभी गरी हमारी आव रे मोर जियाकी तुपन्‌ बुशचाव रे नन्द्‌ ` 
नके मोहन प्यारे लाला! तेरे सारे वदनपे कई कोटि कामवारे ॥ . 
तेर्यां जल दिकदियां रणां जी दो नैन ई सतारे ६ तेरी ` 
सुवीके दरश खाल नथन त्रसते हमारे॥ पिया पिया करपपी- - 
दश रे निशिदिनसो याद तेरी । मेरे सवरं सरोने मोहन आशा , 
दशन्‌ केरी ॥ घायल. फि्‌ द्रशकी पर्‌ जान्‌ नही कोई । मोहि 


` श्यागी चोर रेपकी जिन राई जाने सो$॥ जैसे जलके सोल हृष 


मीन्‌ क्या जीवि भिचारे । कृपा कीजो दर्शन दीजो मीर 
माधो नन्ददुलारे ॥४६८ ॥ . ` ० 
` रगरेखता।, . ` ^ 

दिलदार यार प्यारे गल्योमे मेरी आना । अखं तरस रहीं 


- शरत इन्दे दिखाजा ॥. चेरी ह तेरी प्यारे' इतना द मत सतारे! -, 


खाखों दी. सहारे टक अवत रम्‌ लाजातिरे ही हेत मोहन ` 
छानी है खाक वन वन्‌ । दुख जले शिर प अनगिन अवतो गट 
खगाजा ॥ सनको द मे मारे कवतक वादे प्यारे । सुखे विशदम्‌ , 


` -तारे पानी इन्दं पिलाना ॥ सव रोकं छाज खोई दिन रेन वेट 
` रोई । जिसका कृदी न कोटं तिसका त जी वचाजा॥ सद्चको न यृ . ~ 


३ ५५ कं शरमजीमे साओ } अपनोको मत सत्वो रेश्राण ` ,, 
। 1 नाम प्यारी दासी रैजो वम्हारी। मरतीह 


` वह विचर आकर्‌ उस जलाना ॥४६९॥ ' `~. .- ^. 


६ ५“ ज ~^ 
1 


४ ॥ 
५, \ ९ ॥ ५ ८ र 
९ ४ ध 4 


भनुरागरीला ।- ` ( १४१ ) 


। , रग जंगला्िक्चोरी । 
गलीवे हमारी क्यो नदी आमदा विहारी प्यारे । द दिखाय 
निह्ाक करोगे सन्दर षप उजारे प्यारे ॥ तेरी यादमेरे मन पर 
रर्दिदी श्याम स्वरूप ओखनकें तारे 1 प्रुपोत्तम प्रयुकी च्वि 
निरखत तन मन धन सवं बारे ॥ ४७०॥ 
रागकाफी। 
 , मिलना वे महघूव ` बिहारी  भोरभये वृन्दावन फुभो जाना 
"होकर गली हमारी ॥ मृदु सुसकन सात दिटधिच भादी श्षमक 
,, चलन्‌ तपर धुन प्यारी। कङ्ति किशोरी सोवरी सूरत घुघरी 
अरूकी पर घलिडारी ॥ ०७१ ॥ 
मिलना पे दिलदार सिरे । इसन तसाड चर हआदिर शीता 
तेन कृवका दाव रे 1 बोकफी-अदा 'चशमो बसदी दीगपरे न 
' दूजा ठव रे ॥ ललित किशोरी च्‌ ख्खं समञ्चावो एक नही मेरे 
मन भावरे ॥ ४७२ ॥ ` 
। रागदेश।! ¦ : 


मेरे नयनोका तारा है मेरा गोविद प्याया हे ॥ प सूरत उसकी 
- भोली सी.व शिर परिया मगेटी सी । व षोरमे ठटोखीसी 
हगवाण मारा ई ॥ व परषखारियां अके ३ स्चोके वायां पट्के। 
मेरे दिर ' वीचमे ₹ट्के छया घरवार्‌ सारा दे ॥ दरस उख. रेन 
, ' दिनं टट न छिनभर तार यहं ट्टे लगी अवतो नरी षट प्रान 
` हरिचद्र बारा ३॥ ४७३ ॥ 
(क ` शभ रमकरी। 
एक गामको वास धीरज केसेके धरे । रोचन मधुप अर्क 
नहि मानत यद्यपि यत्न फते ॥ वेया मग नितपरति.आवत 
द्यि छे निकरौ 1 पुख्केत रोम रोम गद्‌ गद स्वर आर्तिद र्मम 


[| 


ए 


+ 


( 
ध. ४ ^ 


{ ५४४.) रागरलाकर । 
मदिदी टी माए राः ङु जहान ) इकनं सरग दगया इ 
रद गए अमना-मान ५४८१ ॥ 

राग विदाम } 
मन अरक्या वेपरवार नार ॥ नयन फेम दिर मिलया 
मूरख रोक अपात्र मोडे मेरा -दर्दम जादा आहे नाल ॥ मृष्ट 
काजी नमाज पटावन हुकम शरादा भय रिखटावन साडे इश 
मं की इस राह नाल ॥ नदियो पार सजन दा डना कीति.कीः 
ररी जानां क्छ कले सलाह मलार नार ॥ आशिक सोः 
जेदडा इश्क कमपि जितवर प्याय उते, वर जव पृषटेषाः 
जामिल तरू अखदे नाक ॥४८२ ॥ ' -“ ` ' ८ 
राग पाड ` !-. -: 
मेनू हरदम रर्दिदा चा सजन दै शोफ.नजरे दा ॥ जव. 
क्रीता असोषर फेय "हार शृद्वार पया भर मेरा सीने स्वके सौग 
गृद्चडा इश्क प्यारे दा.॥ रर मिट सयो मारन वोटी.` भौ 
मेरा सादिष म ओददी गोटी स्खदीरां जान पद्धान जामिने 
हशर दिहा दय ॥ ना आदम ना हा आहं ताते जाता अपना 
माही आया साहव आपं वनके हप सतारे दा ॥. मीरशिह 
विभूति रमाबां सवरं दै दर अल्खनगावां . ओही,. ३. शिरताजं 
आजज नीच न्‌ कारे दा ॥ ४८३ ॥ । 
राग देव्गघार। ' , > - 
बसे मेरे नयननमें नेदसलट । सोवरी सुरत माध्वरी सूरन राजिव" ' 
नयन विशाल ॥ मोरखकुट 'मकरकृत कुण्डल ` अरुण तिलक 
दिये भाक 1 अथरन वंसी कर्मे. लुट कौस्तिममणि वनमाठ॥ 
वानुबन्द्‌ आभरूपणे ` सन्दर व्रणः शब्द्‌ 'रसाठ । ` दि गोपा 


५. 


. मदनमोहन पिय भक्तनके प्रतिपाक ॥ ०८७ ॥.. , , , ..“ ; 


र ॥ 
१८... 
क जः = 


अनुरागीठा । (१४१) 


वते मरं नयननमे दौड चन्द । गौर वर्णं प्रेपमाठ नन्दमी 
ध्याम व्रण नेदनन्द्‌ ॥ गोरक रदेदुभाय शयमे निरखत आ्नेद- 
हन्द । जय श्रीभह युगल रस बन्द क्यो ष्ट दृट्‌ फन्द्‌ ॥४८९१ 
' राम प्रज ; 
या ब्रजपें कदु देव्यो री रोना !'ठे मटकी शिर चली नस्या 
आगे मिले वावा नन्दे छोनां ॥ दधिका नाम विसर गयो 
प्यारी रे लेह री कोर श्याम सखौना । पृरन्दावनकी ऊंजगटीमें 
आंख छगाय गयो मनमोहना ॥ मीराके प्रधुं गिरिधर नागर 
खन्दर श्याम सुधर रस ठोना ॥ ४८३ ॥ = , , , 
स॒म्‌ मलार) 

ड माई ठे री गोपारदि । दधिको नाम श्यामसुन्दर घनं 
यख चदय व्रनवाट्दटिमट्की शीश फिरत त्रन वीथिन बोख्तं 
बचन रसाटहिं 1 उफनतं तक्र चहु दिशि चितवत चित छम्य 
नेदखटर्दिहेसत रिसात इुखावत वरंनत देखो उर्दी चारि 1 
घुर श्याम विन आर न भावत या विरहिन वेहालहि ॥ ४८७ ॥ 

। ॥ राग सख 
सयननकी कोरे कोड रे । 2 कोड ठेसी रसिकं रमीटीं 
.प्राण निछाव्र देहे ॥ नूतन मथु म मोर ठे आई दवत सुमारी एेरै 
रङित "किशोरी ततथिन जियसा टक दक हवं जह ॥ ४८८ ॥ 
- ` रागव, 
इमीको प्यारे दरश दिखायदे ॥ छपर श्चपर कर मटकी एरी 
कर मोर सुङुरकी छेयां॥मोहन प्यारे नन्द्दुरारे तुम"लीजो कंपे 
` चरउनंको ॥ खन यञ्ुमति इक न्यार छ॑न्यौ प्रीविरि दन मोह 
नकी ^ इमीको० ॥ रीवृन्दावन्‌ जात इती शिर धारि महकी 


च श 
क ~ 
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माखनकौ । वयां आन्‌ क्षकोरत मोदन सब सदया युषकाय, 
धूरफो सरकी ॥ दमीको० ॥ यह मूटुफी अनवेध _ मोतिनकी , 
मोर जो छागे नन्द्‌ यशोदा दो विकेगं । सूरदास कषा घ्रमको , - 
वसवो नित उठि ममित दान ॥ दमीको० ॥ ४८९ ॥ , . ˆ 
 _ ` . . रगविहाग।. _ . 
तु्दे कोर टेरतदै रे कान्द । गोरी सी, भारी थोरे दिननकी वारी ' 
सी वैस उखन ॥ छट अलक नीर पट ओटे नागारि प्रम शुजान्‌!. 
सूरदास प्रयु तुम्दर द्रश्च षिन धीर धरत नहि आन ॥ ४९० ॥ ` 
रगगौरी। ` ` \‹ ` ,; 
ग्वाछिनि स्यो गृढी नद्‌ पौरी । वेर वैर इतत . फिर आवत 
विजया खाय भ वौरी ॥ खन्द्र श्याम सकोनेसे टोट उन दधिः, 
लेनं कल्यो शी । हमको कह गयो नैक्‌ खडी रह आघुन वेट श्यो 
री ॥ नौ ख्ख घेवु नन्द बावा घर तेरोदी लेन कष्य ' री 1 जो-' 
वन माती फिरत ग्बाछिनी तेरो खरषम्यो री ॥ इतनी सनत 
निकस्‌ आय मोहन द्धिको मोट करो री । परमानंद स्वामी कूप 
भाने. यह दधि भृलो विक्यो री ॥ ०९१.॥ - ", 
`.“ “ “ ` रगजिला। 
श्ी्रन्दावन्‌ रज दरभावे सोई हतु मारा है \ राधा मोदनः 
छवी छकावे सोई प्रीतम प्यार है ॥ काख्दी जखूपान ` करे 
सो उपकार सागरा. ई । लिति किशोरी युगल मिखवे- सो 
अंखियोका तारा दै ॥ ४९२ ॥ ,; क. 
ध -रागदेश्। .,.. ` 5 
लीको लो राधावर प्यासे ।मोः खड पियये पट्का र॑ र्ङ्री ` 
, कर मतवारो ॥ सकत गेल छर अल्वेखो नयवर्‌ देष संवारो १- 
` छक्ति किशोरी मोदन रसिया जीवन प्राण दमाय ॥ ४९२ ४. 


६ 


(१४६) ` सगरनाकर्‌ ।" ,. 
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अनुरागटीखा } (१४७) 


, ` रमखेमटा। , 
सखी सावर केसा सजीखा । देखो री गोघयां नजर नर्द 
` खगे केप्रा खिला शिर चीर छवी । वार फेर जट पियो मेरी 
सजनी मत देखो भर नयन रेगीलखा । हरीचद्‌ मिल रह वखेयां 
. अंग॒रिन कर चर काय चुरील ॥ ९९४ ॥ 
रमदस 
दुम्पति दर्पण दाथ यिय । निर्खत सुख अचिद्‌ कृपोटन मेर 
सुदित गल्वाहि दिय ॥ ललित, किशोरी मदन तरंगे परशं अंग 
,, सरमा दिये । छिनहूं यह छवि जिन न विरोकी कडा कोटिशतं 
' कृट्प जिय \९९ ॥ 
" 1 राग देवभेधार । 
 , निग्खत सखि चार चद्र इक ॐर्‌ । ठे निरखत पिया तिया दौर 
सूर स॒त्ताकी यर ॥ ड विधु नीट श्याम वन जेस > विष्रकीगति 
गौर \'ताके मध्य चार शुक राजत ढे फल आर चकोर ॥ शरि 
: शि सग.धवाट इन्दं अछि तँ उग्ध्यो मन मोर । सूरदास 
भ्रु उभय शूपनिधि वलि व्रि युगल किशौर ॥ ४९६ ॥ 
र राग मरा } 
तू मग मन मोहा मामकिथा । मौह कमान तान काननर्छी 
यन त्रानं देस मारे छल्वलिया । दमक चलन वोल्नं सुख 
, सकज सधुरर्हेसनकर रे षेकलिया ! जनं रघुनाथ इतेपर मोहन 
ञव्‌न वना प्यारे छं सुरलिया ॥,४९७ ॥ 
= + रम रखता 
ठगाह इश्क तुमरेती निवहेगेतो क्या दोगा | सुश्च ईैचाद 
भमिटनेकौ भिलओगे तो क्या डया 1 इख ' चन्मोकरे प्यालेञ्म्‌ 


1 
1 


(१४८). £ रामस्लाकर्‌ 1 = ` > च, 
पिलाने तो कया होगा । चमन्‌ विच आनकर घुलडा दिखा. 


ञओगे तो क्या दोगा ॥ भरमधरता ३ इट्भाखम्‌ , हंसाओगे तो; 
क्या होमा ॥ सजन तम विन त्डफता जी भिवाओगे तो भया ' 
लेगा ` ॥ मेरे इस दिर विवानेकरो सतामोगे तो कया होगा 1, 
अजव दीदार रोशन ह छिपा ओगे तो कया दोगा ॥राकर दिर! 
परायेको दिलाञगि तो क्या होगा ! जिगर र्दकी दार वता ` 
ओगे तो क्या होगा 1 रसिक गोविन्द सीनेसे सगा. ओगे ते 
क्याह्ेगा॥९९८॥ =! . /', , '' ० 
` सवनी । ~. , र । 
दम तेरे इश्कमे श्याम बहुत दिन मरके । अब मिटा हमे तरू 
सनम खुटे पट चटकेः॥ किय रजो, अरम " म॑नूर "जर नहि 
, „` भके, सव दहशत.दिखकी निकल गई छटछ्टके ॥' क्र लाख 
नाके सनम दथा वन कै \ पर गिरे न रग ¢ दम पकड 
-इट ट्के.॥ कड वार गया शिर तेरे इवमे कटके 1 फिर पाया, 
हमने नाम कम्हारा रक ॥\ जव नाम्‌ , बनाकर 'एष््‌ जानकर : 
रस्के 1 तव मिख डम तरू सनम खुरु पट घटके ॥ ४।९९॥ , ' 
कि - „गजर 4. ., "4: ,. 
` ' , किया.विस्मि छे उसकी अदाके हाथ, कया आना च तड 
पता छोडकर  तेगे कजाके हाथ कवा आ ॥ दिखाकस दकं, 
, जमाकर अपना खञ्च तो कर द्धा रादा । भट पटे ४५ [इल 
ककि हाथ क्या आया । मरे इस, अन दिल्कों कमी असने , 
+ नआ चोला 1 गई वोलाई वाचा < सवाके हाथ दाना | 
` गाना खवदिक चाहथा मेने उसे पा वल इस पेशः, 
मीस दिनक दाथ क्या आचा । प शुंसे ्रियावां तच्छे दीदर्‌' 
~ , नारयण} विठया, उसको परदे दस्राके दाथक्याआया॥ ५००॥ ` 
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त! | अनुरागरीटां 1 (११९ } 


जटां ब्रनराज्‌ कर पाये चो सखि आज वा वनम । विना 
, धा हपके देखे विरदकौ दौ र्गी तनमे ॥ न कृल्‌ पती दै वेक 
ख्कौनजी रूगता ३ विन जानी । सई फिरती ह योगिनसी सरे 
वाजार गखियनमे ॥ करं कुबौन जी उसप्र्‌ जनम भर गुण न 
भर्ूगी । मेरा महव्रूव जो यकर बिद तेरे अगमम ॥ नदी ङ्क 
गजं इुनियांसे न मत्य खनसे मेरा ॥ जो चाहो सो कौ कोई 
धसा अव तो वही मनम ।तेरी यह वात साची नदी शक 
इसमे नारायन । जो सूरतका दै मस्ताना वह परे कैम 
घातने, ॥\५०१ ॥ | 
रागन्टर्‌। 
कान्दर कारो नन्द्दुखारो मोनयननको तारो री) प्राणपियाये 
जग उजियारो मोहन मीत हमारो री॥हगमे राजते हियमे खनत 
एक चिना नरि न्यारो री \ सुरी टेर सुनावत निशिदिन कू 
, अत्रपम वारो री ॥ चरण कमल मृकरन्द्‌ छ्ध हवे मन्‌ मधुकर , 
मारो री । रस रग केलि श्वीले प्रथु सेग हितसो सदा 
विहायो र ॥९५०२॥ 
~^ .. , रागभेख। 
प्यारा नयना लगाय्‌ छिप.जामदा । यादतांरहिदी दरद्म तेरी 
इखडा क्यो नदी दिखरामदा मेरा जिया तसांमदा ॥ जवते लय 
ख्गीदे मनमे गरदं अंगना न सहामद्रा । सरदास मयु ठम्दरं द्रश- 
को मन विच क्योना मन जामद ॥ ५० 
॥ रागदटख 
मन मोह सिया श्यामते वसीको वजाके। वेषदं किया दिल 
, ` दीरने जरफोको दिखकि ॥ प्रटपीत मकुट मोर ल्छट छृटपदी 
बगिया । चरते है ख्टकं चार्से भरुकटीको नचाके ॥ अलमस्त 


हि . 11 
2 ~ 
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किया दमे ब्रननारिको मोहन । बुरछीके साथ ' किकिणी 
नरको वनाके ॥ क्वान सनम्‌ त्चयै दिको दीन हमार । राखो 
ऊलितकिशोरीको मरेसे ख्गाके ॥ «०४ ॥ 
> ठमरी। | । 
को दिखरकी डगर व्तायदे रे 1. रोचन के इट 
कदी कुर कानन कथा सुनायदे रे ॥ जके रग रयो सव तन्‌ 
मन ताकी श्चरक - दिखायदे रे \ रक्तिकिशोरी मेरी वाकी 
चितकी साट मिखादे रे ॥५०५ ॥ 
राग कान्हरा । 
श्याम सुजाकु सन्द्ताई । चन्दन खौर अनरपम "राजत सो 
छवि कंदी नाई 11 अति विशाक जादी प्रसत क छमा मन 
आई । मनो अग गगनसोँ उत्रयो अधयुख रवो खई-रत्न- 
जित पर्ची कर राजत अयुरीखन्दर भारी। सूर मनो शिर मणि 
सोत फण फणकौ छवि न्यारी 14०९ ॥ 
राग सास्म \ ४ 
जाको मन खगो गोपारसो तादि ओर नहि “भवि । रखकर 
, , मीन दूधमे राख्यो जर विन सु नहि पै ॥ जेसे रमा वाच 
, धूसत पीर न काट जना ! ज्यो यमो यड खाय रदत दे स्वाद्‌ न 
काट वता ॥ जसे ससा मिली सिथुमे उल्ट परवाह न्‌ आवे 1 
तैसे सूर कमु निर॑खत चित इत.उत न चलाव ॥ 4०७ ॥ 
| राम्‌ दश्च} . ` ५ 
गौर्‌ श्याम बदनारर्विद पर जिसको वीर मचलते देखा । नयन 
वान ञुसक्यान सङ्ग फस रि नरि नेक सेभृरते देखा ॥ लल्िति- 
किशोरी युगल इश्कमे वहुतोका -घर वलते देखा । डवा प्रेम~ 
पजक कोटं हमने नही उरते देखा ॥५०८ ॥ 


~ 


क ॥ 
\ 
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सोिरेकी जिन निरखी य॒सक्यान । सोतो मह घायरु तादी 
, छिन विन वरी चिन वान ॥ कर नहि रेत घरत नहि धीरज 
- तपत मीन समान । नारायण भली सुध तकी विसर गयो 
सव ज्ञान ॥ ५०९॥ ~ 
। राग काफी, 
राधारमण मनोहर सुन्दर तिनके! संम नितरसते दं । छके रदत 
, छवि ररित माधुरी आर नदी कटु चहते है ॥. चितवन रसन 
' चोट दशननकी निशिदिनं हयप्र सहते हे । टकितिकिशोरी करे 
न ओटेफरी नही कर गहे है ॥ ५१० ॥ ` 
राम्‌ धनश्रा) 
सवे ॐची पेम सगाई } टर्योधनकी मेवा त्याग्यो साग विदुरं 
. घर पाई ॥ जंठे एर शवरीके खये बहू विधि प्रेम दगा । प्रेम- 
के वशं नृपसेवा कीनी आप वने दरि नाई ॥ राजसयज्ञ, युधिष्ठिर 
कीनो तामे नृठ उञई 1 मेमके बश अन रथ हाक्यो भख गधे 
ठडुराड ॥ ेसी प्रीति वदी बृन्दावन गोपिन नाच नचाहं । सुर्‌ 
करूर इस.लायक नादी कटेरुग करौ बडाई ॥ ५११ ॥ 
राम कवित्त 


टे गजगज चतुरमिनी समान सह, जीति नितिपाट सरपट्सों 

सजत ह ॥ विद्या अपार पट तीरथ अनेक करः यत्न आर दानं 

यहु भोतिसो करत रह ॥ तीनकालमे नहा इ्ियोको वश खायः 

, "करके ' संन्यास विपे दसना तजतह ॥ जोग ओर जपं तपको 
, अनेक करे, विना भगवन्तभेकि भव ना तरत ६ ॥ ५१२ ॥ 

चाहे जोग कर्‌ तु शुकुरी मध्य ध्यान धर चाहे नामरूप मिथ्या 

, जानके निहार ल. नि्ैण निर्भय निगकार्‌ ज्योति व्याप 


॥ 
५ 
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रदम.रेसो तव ज्ञान निज मनम चू धार छे ॥ नारायण-अपनेको ` 
आदी वखान कर्‌ मोते वद मित्र नही था विधि पुकार ठे ॥ 
जलो तोहि नन्देको कुमार नही दि परः तौठो त भठेही बैठ 
नह्को विचार ले ॥ ९१३॥ क र 
ए सवैया। , १ 
.चारडु वेद राण अढरहों चौसर तेन्खके म॒न््र विचारे । 
तीन सौ साट मरान्रत संयम.मगल यज्ञपुरी पुर सारे ॥ ` ˆ 
यौग्‌ वियोग प्रयोग उपासन मे हरिदत्त सभी ' निरधारे । 
तीनोहि छोकनके सारे फरमे हारे नामके' उपर बारे।॥५१४॥ 
` रागृभैरव। ` '' ` ,"- 
~ _ कृष्ण नाम्‌ रसना रटत सोई धन्य कमि । ताके पदपंकज- ' 
-की रेणुकी वकि मे ॥ सोई ` सुत. सोऽ पुनीत सोई फुख्वन्ता । ` 
जाको निशिवासर रहै ष्ण नाम चिन्ता ॥.योग यज्ञ तीस्थत्रत ` 
` ष्ण नाम्‌ मादी । विना कृप्ण नाम कि उद्धार ओर्‌ नादीं ॥ 
` ्षव.खखक सार कृष्ण.क्हू म्‌ विसारिये 1 कष्ण नाम रेके भव , 
स्ागरको ताये ) ओीगोवृद्धन.धृरन पमु. प्रम, मंगलकारी । , 
` "उधरे जन सूरदास ताको बकिदारी ॥ ५१५ ॥ - , ' ` :' ४ 
-.शममेन्नि। , '“ ५. 
, हर इर जिनके खुखसो .निकते वारे तिन्हादे जाइयेजी ।धूड 
तिन्दादि चरणांदी ठ मस्तक अपने लादयेजी .॥ दुमंति दू करे 
निह केवर शिव घर वासा पराहयेजी । इनीदास दर साच संगति ` 
, मि निर्मैर महल समास्येजीं ॥ 4५9६ ॥ „ ` ५ ^ 
(4 ^. , ` राम आस) 1 । 
, .हरदरदहर हर र हर दरे ॥ हर संमित जन घट निस्तर ॥. 
ष्ठि नाम कवीर्‌ उनायर्‌ 1 जन्य जन्म॒कै काटि कागर ॥ जन 
6 = त + 0. ४ 


~ 
(; ध , ह 1 ६ 
५ ~ त, 
| ह (८ ~ " 24 ॥ ८ 
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रामदास साम संग राता । गुष प्रसादं नरक नरं जाता ॥ गोविद 
गोविद संग नायदेव मन ठीना! आठ द्ामको खीपसे शेयौ 
सखाखीना ॥ इुनना तनना त्यागके प्रीति चरण कवीरा.। नीच 
कुला जोलहा भयो गणी मरीस ॥ सेन नाई ुतकारिया ओह 
चवर घर सुनिया 1 रिरदे वस्या पाखह्न भक्तनमे गिनिया समदास 
अथमते बारमीकि तिन त्यागी पाया 1 परघर दोय माष संग 
री दर्शन पाया ॥ यह विपि खनके जारे उः भक्ती सामा । 
मिले प्रत गुसा्यां धन्ना बडमामा ॥ <9%७ ॥ 
श राग मलार । 

प्रपुके उच नीच नहि कोर,। प्रेम सक्ति कर जो जन ध्यति 
उत्तम किये सोर ॥ इरबन्ता राना दुर्योधन तिस गृह पग ना 
रयो । जाय विदुरे भाजी अरपी जाति न जन्म विचार्यो ॥ 
बाह्मण एकं कृरत नित पूजा ताको भोग न लीना । ८. जाये 
-शोच न का होय प्रगट दष पीना ॥ ॐच जन्म कमके तपसी ना 
किसे मन्दिर धवे । महा चीर मील दे क्रते टे मेषे फट 
खाव ॥ जाय पड सव आगे वैठ ना किसे देत दिखाई । नामदेवको 
देहरा फेरयो टीनो कण्ठ लगाई ॥ पाह पूरण अविनाशी स्व 
चरकी मति जानं । दुनीदास प्रु भेक्वच्छद कपट देत 
नहि मानै ॥ ५१८ ॥ ' 


रि राम्‌ कन्ह्य्‌ ६ 
. , माधव केवट प्रम पियारा } यण अवगुण कटक मानत नादीं 
~ जान छह जो जाननहारा ॥ व्याधाचगण अवस्था श्रुवकी मजने 


` ˆ ' -शाच्.कौन विचार । भक्त विदुर्‌ दामी कलिय उयसेन कृद 
वट नर्हि धारा ॥ सुन्दर छप नरी ऊव्जाकां निवन मति दा- 
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महं तारा । करी व्रणि सकं सवषिनृको मोपे पायो जात ने 
पारा ॥ सुनंग्रु पुयंश शरण हीं आयौ मोस `दीनको कार 
विसरा \भक्तराम पर वेग द्रवो क्यों ना कदिये शसन दास 
हमारा ॥ ५१९ ॥ 
राभ जंगला कारौ । । 

मन मानेकी वात नही कषु जातिको कारन ॥ कुन्ना कर्मा 
अर भीखनी प्रूतना ओर निषाद । गति पाई जिन यज्चुमति जसी 
भये थुवन्‌ विस्यात ॥ वाट्मीकि रयदास विडुर ओ केशव कवीर 
किरात । सेन भक्त अर्‌ सदन कसा कहु उनकी क्या जात ॥ 
जप तप योग दान्‌ व्रत संयम नरि ऽनसो दर्पति । रसिक नाथ 
भ्रमु उक रस सांचो भाव भक्ति पतियात ॥ ९२० ॥ , 


राग जिला चिंक्ञोरी। . . 

गोपी प्रमकी धुजा । जिनने गुपार कयि वश अपने उरधर 
श्याम जा॥ जकर खनि व्यास प्रशंसा कीनी उद्धव सन्तसराहीं । 
भरि भाग्य गोकरुकी वनिता अति पुनीत जगमादी ॥ कटा 

, भयो जो विप कुल जन्म्यो सेवा सुमिरण नाही । शपच पुनीति 


दाक परमानेद जो हरि सम्मुख जादी ॥ 4५२१॥ = «^. - 
राग विहाग। - । 
प्यारो पय कैव भरेममे । नदी ज्ञानमें नदी ध्यानमे नीं 
 'करम कुर नेमे ॥ नदी भारतमे नदी रामायण नही ममे नहि 
वेदम ॥ नदी श्चमरमे नदी युक्तिमे नदीं मतनके मेदमे.॥ नदि ` 
मन्दिरमे नहि प्रजामें नरि घंयाकी घोरमे ॥ दरीचद्‌ं वह बाध्यो 
- डोरे णक प्ेमकी डोग्मे ॥ ९२२ ॥ १ 


५ 


मदसाखल । ` (१५५) 
दरिया खीला } 


॥ ९. ५ लटः ° वस-- 


माथेपे मुकृटं थति कुंडल विशार लल अल्क कटिरसं 
छनि मद्‌ गञ्ननी ॥ काछनी ककिति कटि किंकिणी विचिः 
' चिर पीत पर अग सो विराजे युति ` वेननी ॥ दिये ग्वा 
पिया प्रीतम विहार करं अति अनुराग भर आई नईं प्रजन । 
करै जेदयाल प्रमु मेरो मन मोहि कियो मन्दमन्द्‌ बाजत गोवि 
` पर्ये पेननी ॥५२३ ॥ । 

राग कान्ह्रा। 
कों कसे सदरिया डरी । मे वि जा वताय किशोरी 
` कवते न निहारी ॥ आवत युज असन दीने एहो छेलविहारी 
जो देखी तो करिय, मोते यदित रोत कर भारी ॥ चौरी चपर 
छगावत मोको - न्याव कंय तुम प्यारी । वृंदावन दित श्प दरं 
पडी खर फेर जव ्चारीं ॥.५२९ ॥ 
, ` रम प्रमाती, 
गहनो तो चुरायो तेने केशो यादोरायको ) हाथकीं अगर 

, लीनी तोरा लीनो पोयको ॥ माथेको शिरपेच लीनो रतन जयाय 
' को! गाम्‌ तो वरसानौ किये शरीस्चखथामफी ॥ लाल्जीकी 

सातये गधे ज्‌को मायको । रेके तो भाग आई फेर' नहि 
-ःपायगो । सूर अयाम मदन, मोहन नयो गटवायगो ॥ ५२५ ॥ 

` रागआसावरी। 
मोहनि शप,यनायो इरि वाना } वारि वरा वाचरवेद्‌ सोहे च्छा 
छाप दस्ताना ॥ युखभेर पान सीक भर्‌ सुरमा -ले दर्पण 


॥ न 04 


८१५६) ` ररनकर\ ' , | 
कान्हा मन्‌ घुसकाना ! माय यशो यो. वोरी वू भवो भयो ` 
जनाना । मोदिं छकग दपभायु किशोरी तारि छवेको व्र 
साने मोहिं जाना ॥ वरसानेकी उभगलिने कान्हा पिर 
दिवाना । भावुरायकी पौर बृहके काहू गूनसियासता जाव 
वतराना ॥ ५२६ ॥ ४ 

, राभ दादद्ध । क 
." :तुम.या याम क्य रदो आली । हम कवं देली न नीरे यहं 
-शोभा छवि रूप निराटी ॥ नख शिख र शृगार्‌ मनोहर अधर 
रची पाननकी लाटी 1 नारायण कटो प्रगट खोलके बात न 
-राखो वीच विचारी ॥५२७॥ =! ~ , ~." 
। 4 । स्वैया 1 । 1 (| ॥ { । 
, मनमोहन लार वडो छलिया सखि वाकी भीत उञवतरं ॥ 
, कर तोरतह नमकी तरियां चर चन्दमे फन्द्‌ गावत. दै ॥ 
जहां पौन न, जायसक रली नकी तहां दूती पवत दै. ॥ 


क चोर कट दथिदानी वने कटर शाद रकी बनि आवत॥५२८॥ , , 


। वित्त । । । 
४ ~ 
श ^ च्छ त॒ [ज॑ ~ 

॥ ॥ ८ ५ ५. ५) 


कोन रूप कौन रग कौन ` शोभा कौन अगः कौन कान्‌ 
{महराज विया वेप कवरो ३ ॥: नाकटमे नत्थ इत्थ चरन भर्‌ 
. & खाक“ काननमे कर्णं बदी,भार दीयो दै 4 चन्छहार्‌ यर 
. राजे चम्पकटी कण्ठसाजे सर्‌ उतर ओढ चनरीको लीयोरै ॥ 
` -नारायण स्वामी दे, चीन्द गई प्यारी मेख, खिल चिल रसि 
साचे प्ट सुख-दीयो ई ॥ ५२९ ॥ . न । 


% ॥ 

+ ॥ 

४ 4 * & ५१ 
+ ४ 0 म 


१ ~ = 
म ~ = ~, -*\ 
= र वि श ५ 


, माटिनरील्न । (१५७) 


4/4 ४ छद्‌ 
र ` म्रालनढल । 
८ --च्न्ध=०--- 
राग कालिगिडा 1 
प्यारी यकमाहिन पौर तिहारी ॥ रेक ॥ रम सविर वा मालिन्‌ 
को नीट मणिन असुहारी । यदी ६ पृपभायु पौरिपे पचत नाम॑ 
दुकरीवदी माल नयन विच काजरवेसरक श्वि न्यारी । चस्त 
चाट चपल ज्यों चमकत्‌ अमत्‌ श्म घटा री ॥ यह सुनके धृप- 
भात नन्द्नी वौटी तव शसकाई । ठे आमो त॒म वा मारिनको 
कैसी ह बद आई 1 ठे आन्ना प्यारीकी तवदी सखी वेगरस्धाई\ 
चठ री मालिनि याद्‌ करी तू दासि चरण वृलिजाई ॥ ५ 
, मालिनि मधरुभरे नयन रसीठे ।दक॥ कदो कौन है तात तुम्हारो 
कौन व॒म्टारी माई । क्या ह सन्द्रिं नाम तिहार कौन गामते 


आः ॥ अचल प्रेम दै तात मारो भक्ति रमांरी माई । श्याम. 
सखी ई नामरमासे घुर गोर ते आई ॥ तुम्दशे ख्य दाख मन, 


उर्भेग्यो सुन मालिनकी जाई । दम सेगी सव वस्तु तिहारी स्या 
क्या सीद खाई ॥ चम्पाकटी दमे चमी एकन शार बनाई 
ˆ सेवती गुखाव सुमनके ब्ुमका तिहारे कारण खाई 1 कित म- 
थरा कित गोकुर नगरी कित "वरसाने आई । कौन वताओ नाम्‌ 
इमारो किनं यह ठर ताईं ॥ तीन युवनमे सुयश प्रकट रै 
, अस्‌ कुम्दरी व्कुरादं । राधे नाम सूपकी .आगरि श्रीरपमाचष्छी 


-, जाई ॥ चच चतुर सवर तर माखन इम जानी चतुरहं \. , 
परलनार घने अति खन्दर अर कटो क्या खाई ॥ सन्द्र्‌ ते ` 


क उवरनो अतर सखगन्थ मिखाड ! जो स्चेरोवसो टै 
री प्यारी वेर.मं मोदिं आहं ॥ वेरवेर॑त्रू जनि कर मालिनि 


1५ 
५. 
ष 


( १५८) ` ˆ रगरलाकरं! (ति 


देहौ मार अघा । हीरे खाक रत्न मणि माणिक भूषण वसन , 


९८ 


मगाई ॥ वृढे घरनक्ी माछिन ई मे धनको रुचि कृष नादी मे 


५५ 


सौदागर परेमर्तनकी आर न्‌ कष्ट सुहाई ॥ एर फुर कि वेच. 


ष्व 


नहारी कहा अधिक उतराई 1 २ लेह्‌ पू करत.कुनमे इमपं ` 


करत बडाई ॥ सुद्कत जन्पके फूरते भामिन यह मेर एर सुहाई ` 


पच पच दार रह सुर नर छनि पेते पठ न पा ॥ जिन पूरको 


खोनि धूकितं भये सुर नूरपति खनिराई। एसे पू को  मरगन~ ` 
यनी कोन वागृसो लाई ॥ बिभुवनपृति जग्दीशदयानिपि न~ 


न्द्केवर यदुएई । वा मोदनके बागसो प्यारी नवल ॥ उन 
लाई । यहं सनक व्रपभातु नन्द्नी तन मन सख अधिकारं 1 


आज किरेन रदो घर दमरे भर्‌ भये.उठ जाई ॥ साची परीति ' 
देख प्यारेको रेनक शन ठदराईं । यह वि निरखि मगन्‌ मये 


सुर नर दाप्त चरण वछिजाईं ॥ ५३१ ॥ 
मनिहरीर्छल।` ` 


| 29 ५ 
रागगौरी\!_ , . . । 
मिठ वोखनी नवक मनिहारी। भौ गोठ गहर दैयाके नयन 
वुरीरे मारी ॥ टेक ॥ चरी कुष खखते करै वरवे खसकात 1 


६ 





. शि मग बद्री ओटते इरदशन यहि मति॥ चरे वडेजो मल~ 


को नगर्‌ न गारक कोय । मो फेरी खारी प्री भइ घर वर सव 
जुट दोयाच्ुरी नीट मणि पदे नादिन्‌ खायकर ओर । भगवान 
कोई छे चलो मोदि दीप्रतह इक टौर्‌॥जिहि नगरी शिश्चवार नदीं 


- सौदागर कृयो जायाव॒स्त॒ घनेरी गाघ्मे विन्‌ गादक सो परिताय॥ 


रंग माप्ररी गण म्री घन शुन्या र. ओप ॥ खदित होत सव 
देसक्ेरी यद पुरंगोणी गोपक न ठ्यायहे तेरी इदि विशाखा 


प 
1 


मनिहारीटीरा,1 , (१५९ ) 


सखम अधिक कर जायगी हू वेच वड घम मार ॥ मेरे मार्ह 
केहि सो जो सुहं मोग्यो देय । एसी ठे कोर भामिनी ताको नाम्‌ 
ग्रगर किन छेयावेचनहारी कोचिकी कडा अधिक इतराय । पौरि 
शरप वृपभादकी छाखनकी वस्तु षिकाय्‌॥ ए वजार देखे'नदी है 
गर्वीटिी नारणन्यापारिन्‌ अवहीं वनी कष वात न दत विचार ॥ 
तोरि. चिद चप घरे क्यों जिय हेत उदास । दि खडिकलीं 
राधिका जो सौदा तेरे पास,॥ यह सुनके यदी गही सुखित भह 
अओंग,अग 1 मलो जो तेरो मानिहो सेचल अपने मग॥लेगह पौरी 
भादिकीं वात कदी समञ्ञाय । 'युणन प्रगर कर सांवरी तोहि 
ङ्ह येग बुखाय 1 हौ जो मुन्यारी दूरकी आई राजद्रार । षेचों 
चरी चरखा कोर बोल ह एरदवार ॥ सुन आह चिचा चतुर रू 
चर रावर्‌ मञ्च । भ्रात चुरी पहराञ्ये अव वसरह परग मेक्च # 
-अलम छारसो पायके दिय जिय पायो चैन 1 ह्खेसे मुख सो 
कदै गौं गिन रचमर वेन॥ पर घर वसत च विग चिन सकट , 
परिार। ३३ भोर ही आयदो गँ यह मन कियो विचार ॥ एक 
वार भीतर चल प्यारी सो तराय । मरी खगे सो कीजियौ 
खग खाडलीके पाय ॥ चटी जी ्चमतञ्चकतसी बेनी रूरकत पीठ । 
“शूट अमीको सो.रयोजव मिरी दीठ सो दीर ॥ वहत दसी नव्‌- 
नागरी देखी परम अनूप । के पचत चरी सखी त॒ के ये चत है षय्‌॥ 
, मोदि खिोना जिन करो रजङ्केवरि वलि जा । तन भाक्यो 
श्रा गयो मोहि फिपत फिर खव माः युग दीखत तेरो उटड्टछ्यो 
खछगत्‌ चीकनो गात्‌! थाकी कौन वतावदीं कषु उपरकीसी वात॥ 
तो सूपे जीयकी षट वट्‌ समन्त नाहि ।तम्ह कट श्यो कय 
. “ प्यारी कपट मेरे दिय माहि ॥ रग पहराॐ चरर्टा चोखो वणिज्‌ 
कमाॐ" चोखी प्रीति ज आदे नरि कपटी जन पतियाञ # 
मरे जिय यह व्क है कटै दैतहौ साच । ही शूखी सम्मानको नदी 


(~ 


ध १ ॥ # ८ ~=: ४ पाव 1 ॥ 
८१६०) ',, रागरलनक्रर्‌ (५, -' , ' , 


सहो शूठकी आंच ॥ आउ आद री निकट वर देखोवद्न निहार ! ` 
एक वात्रीपरं चिद नूःर्सा सिते यार ॥ शीतर शोव्यापारिनी. 
तेरो एेसो काम्‌ । तमक नह यह वकी तन तोरि फरिलो. सव , 
थाम ॥ हं आह तकिराज घर कृरन प्रथम पहचान्‌। मणिटीयही 
विन करी यद दांसी सेय हितकी हान्‌ ॥ कासो दै तै हित कियो 
अवल्ग प्री न दष्ट । वात्तकहत उरश्चे रखी च रवी कौन विधि 
सृष्टि ॥ अ अपनी कर्‌ हित कदो भरूपण युवेति समाज । सविधि 
पूरण होय तौ प्यारी मोमन वांछित कान्‌ ॥ मणि चौकी वेदीः 
` वरि दीनी भजा पसार ! काद्‌ चुरी, अतिसोहनी षदराई सप्र , 
` अुन्यार \ युजा कट्न मुन्यारि हग फूल्यो मनो वसन्त) मन ट. 
चल्यो ज़ ाथते धीरन वधत गुणवत ॥ जवी कसो करगलो 
शिव अरि कियो प्रताप! तु गतिविपथु जानके कषु मधुरे कियो 
अलाप ॥ तुम लय घ्री वरि भूल च आई गेह । निरख निरख ` 
, प्यारी कलमो तेरी, क्यो कापति है देह ॥ सरस्यो मरम.हिये वटी 
उत्तर देह ज कोन ! शूप अमृरु ताप चढचो खक. स्यो न गहै 
. खमन ॥ ललितौ कदं यह प्रमदे कोडः परस्य रोग। यत्न करो : 
त येखके सखी कौन दई संयोग ॥ एम गुणीटो नंदूखतमे देर्यो 
, स्कृटोय ।अदो भिया ्रीतम विना वरूरेसोपरम्‌ न दोयं ॥ सचे ' 
, नीर गलाव हग पिया चिद्ुक' कर्‌ छाय 1 मेम गहरते काट्के 
, सुखी एुनि पुनि. रेतवलाय्‌॥यश दीयो सबद कखन वनिता रूष ` 
वनाय । कौन बडाई. कीजिये ' यशवद्व॑न मोङ्खटराय ॥' कौठक- 
पी वेखमे रजनी. वादी शोभ्‌] रसिकृन दिये वदावृनी यु ` 
नवर प्रेमकी मोम ॥ युगल प्रीतिं 'गादी निरख ' भयो दियौ- ` 
अहरद्‌ 1 वरणी.ीला मोदनी यह्‌ ओीरयिंश, परसाद्‌.॥ वल- , 
दित रूप चरि यदे जो व्रिन्ार है नित्त वृन्दावन दितं भीन है, , 
त सि 


५१ 
॥ # ट 
= ~ 1 # ^ ४, 1. 4 
1.9 + व 
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विसरातिनरीटा 1 (१६१) 
विस्ातिनलछीला। 


3 ` ---शरः-€<ट्--- 
राम्‌ पर्जं) 

गली गलीमे कहत फिरत कोई राखहि ठह युत्ाई । थो 
कहत विसातन आई ॥ दकं ॥ जवहि गहं वृपमा पौर तव उंची 
देर सुनाई श्याम पोत अर्‌ श्याम नगीना या षर्‌ यक छाई ॥ 
रारे उक उक्रक फिर अवे आगे जात सफाई ! तञ टापे पनि 
धघट.मारे सर्ज ज मीजत जाई ॥ भीतर खवर महं तव प्यारी 
वोट निकट वैण) कौन अपुख वस्त॒ पस तोटि कहु मोसो सघु- 
ञ्ाई॥ कन नगर त॒ वसत विसातिन अवी दृह दिखाई । तोसी 
अष वड घर चहिये धनि विधि जिन च वना ॥ सवी भांति 
उजरी त्की किहि सुख करो वड । तोरि वसा राजघ्रार जो 
मने होत सचाई ॥ कसी चत्री केसे मोती कोमत देहु ताईं । है 
घु वैष कोनपे सीखी पखनकी चत॒गई ॥ कांख मादि ते गांठ 
काटृकर्‌ श्याम ज़ छरी ग्ड 1 वड मोल्के नग यहमरे तम खि- 


~ 


- वार महाई॥जो जो रवे वस्व सो राखो बड गोपफी जाद । ओरौ 


बात कदत सकुचतरो मीति ज देख विका ॥ ना विधिकी 
उविया च्छा आरसी म्रणिन जडाहं । श्रीयधाके आगे धरकेवोडी 
से भेट चादर ॥ तुम वरप अति ्डीद्ो ॐ विसातिन देखत 


` कृपा अवाई 1 हौ भवी यादीको चाह द्रव्य न वहत कमाई ॥ 


भ्याम पोतफो शना सुन्दर मो घर धग्यौ दुराड । मोसो प्रीतिकरे 


“ जो भामिनि तारि देह पराई ॥ हौ हित करौ वचन मन करमकृर 


, रह मो पास सदाई । प्राणनहते प्यारी मोरो भाग्य वङते फ़ाई ॥ 
बट्वा खोर दिखाई वेदी नागरिके सन भाई । सषर विसातिन 
अपने करल माये वरि ठगाई ॥ पुनि बमत दर्पण काय्य 


9 


। # & 9 ५ ६ ॥ 
(३६४) रागरल्षर | ! ` = - . 
कोमल परम स्वभाव हो जानत प्रीति विकाय । जो अव आद्र देहं 
गी तो फिर आवेगी धाय ॥ सरिता जर भिर ह रहै जाको सनत 
अलाप । भिव्‌ समाधि टारे वटी विधिको रागत है जप्‌ ॥ व्रजं 
मडल देसी नदीं नही मरतके संड । अति शणवृती भामिनी यह 
आई प्रचड ॥ यह सुन अति अकरुलायके ची सखी ठे संग. 
छपसिधु रम्यो मनो तासं नानाउठत तर॑ग॥ उठ सन्मानत सवर ' 
फूटी सर्वस पाय } हगसो ग मनसो जो छुखि उरते सहज 
- समाय ॥ अहो इश मति नागरी तम यण मय प्रशम । शग 
अलापि सुनाये सखी वीणा परकेअंग॥ चपटकरेज नख छति 
बडी गौरी गाई वाख । रीक्ची अति र्टी भपकी दं तराहि आप 
दिय माल ॥ मान.वडी तानन बडी वडी हप छहिं सह । धगर 
करो सव चातुरी जाके मनमे विपुल उमाह । विया निपुण उजा- 
गरी घन तुम शिखवन हार । कौउ दिन वसने वसो अवं चो 
हमारे छार ॥ सनत कष मोस्मौ बदन उप ह रदी स॒जान । वीणा 
धर दियो कन्धते रूखी दव गई निदान} रलिनता बृहत समञ्यके .. 
करा कारण वलजा । त॒म उदासं अतिदी भं सुन धाम इमारे - 
- नार ॥ मेरे चक ई गणनकी खनो खोलके कान । पर षरगयेजो . 
को सहे सखी जो न दोय अपमान॥-ठम्हे प्राण सम राखि है ` 
.` ' ङा नयो नित दौय्‌। अदो यणीी भामिनी यह संशय मनते - 
. खोयाौशुणगादक विरचे नदी दर्‌ करौ -सन्देह। जे गणको समन्चे , 
नदी परिये तिनके गद॥। यर सन भढ जो उडी सखी सोविरी . 
गात 1 चम्पकं वरणी "धन्य तरू कदी निपट समन्चकी वति ॥ अव्‌ ,' 
` हं निश्चय चलेगी जान तुम्हारो देत ॥ तो मन भाद्‌ मिली भदू . 
नृपसुता न उत्तर देत कंदा न्याव सा करत हेकढत अतिच्डी वान्‌ 
सुख पावो तो विरमियौ नदी कर जैयौ गौन॥ मसक्त उटी कः ,. 


र [ष 


वीणवारीकीरीला। ` ( १६५) 
चीण्‌ ठे लगी कर्कि साथ । निपर मन्द्‌ गमनी मईगरि प्यारी- 
जुको हाथ ॥ गौपनकं मदिर जिते सवक वृश्चत नाम । तु श्रम 
अधिकृ जनावृही कहै किर्तक द्र तुम धाम ॥ व्मजो चदं रथ॒ 

- पाल्फी अतिदी आद्र योग । गुणी रीञ्च जाने कडा ये वजके भोरे 
छोग ॥ कदो गाड अश्वरथ कहौ पाठकी रग्‌ । आनना पदे 
केरी नाहि योहि उ छागी सग ॥ दम नान्यो नियरे भवनं यह 
तो निकस्यो दूर । याते खवर परी नही तम नेह र्यो उर प्र ॥ 
, ओर सनो मो वीणको नीके धारो सान्‌ । मेरो जीवन प्राण ए 
मेरो याही सो रग समाज ॥ तुम मानतदो खेल सो सुन मौ मुख 
रस्रीत । नाश्शारदके सदा अति या वाजेसौ प्रीत ॥ ह 
सीली उनकी कृपा सो हियकी गादौ लग । ता प्रतापते करतहो 
सखी तुम मोसों अबुराग ॥ लाई न्यारे भवनमें वहत क्तं 

, सम्मान 1 अव एकान्त नाहे सखी सवर सिरी गान ॥ बीणा- 
कै सुर साधके अंक राय सुसकायं । गायो चितकी चोपसो जिनं 
लीनो सभन शिज्ञाय ॥ नेमिदि रजनी उजरी तेसोइ दिये हलछास्‌। 
चपर करज तेसे चरं भयो तैसोई प्रकाश ॥ अहो सही . 
सविरी कर इहि नगर निवास । असन वसन करदो सखी चर रद 
नित मेरे पाम ॥ मोहि अंशा यहं नगर घर यामे शंक न कोय। 
आवत जात.रही सदा जो रावर्‌ हित होय ॥ सखिन ओर बाजे 
स्थि प्यारी ई कर वीन ! यीव दुराई सोवरी अस मायोङ्घेवा 
प्रवीन | जब उरी सगीत गति प्यारी दै करतार । छदम विस्‌ 
गई सोरी लगी निरतन गति नेदखट्‌ ॥ स चिभव अदी मू 
केर युग्लीको भावं ॥ फक चे अश्री चरे गड भरर कपरको 
दाच्‌॥एधा राधा रटकमी जधरनहीके मार्दि । सपञ्च समञ्च खस्ता 
कदी प्यारी यरतोम।मित नाररि॥ युजा असपर धलनकरो घी 
प्रियाफी म) साधान लोप सोधतै करकौ स्वत छ नोर 


( १६६ ) रामरत्नाकर्‌ । ¢ 


राज भवनम आयक भूटन आद्र पाय । स्यानी है के बावरी त अ- 
पनोष्प वतायाोयाननो प्री्तिन तोरिये शौ लड बुलाय । भेद हि 
को वृञ्चके देहु सादर वेग पठाय ॥ प्रीतमको देख्यो कर्टहन ीनी 
गति चोर। परम्‌ चात्री सीव यद गण आ लेत टटोर्‌ ॥ कान 
लाम चित्रा कद्यो हे यह नन्दकिंशोर । मँ रक्षण नीके चवे दग 
चारते गौदीं कौर ॥ भट वडुरि नीके परख वात न मडि फोर । 
लायकसो.समञ्ञे विना अति गरुवोनेह न तोर ॥ भरी कटोरी 
अत्रकी लईं सखी सुजान । सवकी चोटी लमायके तिहि चोटी, 
प्रमे पान ॥ वृह अधरनहमिं हसी यह जो रहेसी यख सोढ ॥ 
हे यह दूत शिरोमणि कंट्यो सव ससियनसौ वोर ॥ मेरीदी ` 
प्रन सखी तव त॒म लियो विलोक । परेमसिन्श उर्मेगन जं कहं 
छञ्च जो तिनको रोक ॥ कव दूर कव परगट आवत भान निकेत 
मधुप अनत्रविरमें नदी दृढ कियो कमरसोंँ देत॥।वरण्यो कौतुक 
म्रेमको नेमनदी मरयाद । छखी च रसिकनकी गी श्रीहार, 
प्रसाद्‌ ॥ यद रस रसिक जो बिकसदै जामे अति दी चोज । 
वृन्दावन हित वकिरचे द्पति कठि मनोज ५५३५ ॥ 


~~ ~ 


रामः ह ॥ 
, यह रसरीति प्रिया प्रीतमकी दिव्यदषि जल जसे री ॥ विपयी - 


ज्ञानी भक्त उपासक प्राप सवनको तैसे री ॥ कदी ख॑भ पपीहा ". ` 


सीपी स्वाति बंद जल जेसे री भगवत्‌ कट विषमता नाही भूमि 
भाग्‌ फर तेसे री ॥ ५३६ ॥ अ) 
दोदा-जय जय जय बरजचन्दुकी, जय जय जय .खखराश । 
निज चरणनमें ` रालिये, एकं वम्दारी आश ॥' 
उति श्रीरागरत्नाकर भथमभाग समाघ 4 , 





॥ 


> 


` ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ । व 
अथ रागरत्नाकर | 


` _ ` दितीयमागर 
= स्पे 
` , मथुरागमनटीला) 
राग विहाग। 
, अवर्नेदं गेयां लहु संभार ! हौ जौ तिहारे आन प्रगट्यो गेयां 
चगईं दिन चार ॥ दध दही तेरी वहृतदी खायो वहुतरि कनी 
“रार ) मातु पित तेरे चि उरसा डारिही न विसार ॥कोकिला 
सत काग पाठे अत होति परार । तिहार य्॒युमति आन विलमे हग 
मत आभर डार॥ कोपिता को पत्र काको दु मनहिं विचार) 
सरके प्रभु चे ब्रज तजि कपट कागज फार ॥१ ॥ 


व राग सोरठ! 


युति वार वारयह मास । ह कोड वहित मारो चर्त 
गोपारहि रासे ॥ कहा काज मेरे छगनमगनको तरप मधय - 
बलाय । सफ सुत्‌ मेरे प्राण द्रणको काल्प दौ आयि ॥ 
वर्‌ यह गोधन कमु.टेय मव्‌ मोहिं बन्दी ठं मेरे । इतनो 
मंगत कमलनयन मेरि अखन अगि खेले ॥ को कर कम 

, मथानी गरि को दधि माखन सेहे । वहरो इद्र वरसि दे व्रजपर . 
को गिरं नख पर ठैर ॥ वासर रेनि विटोफ़त जीयो सग लाभे 

इुखगउ । हरि विधत जो रहौ कर्मवशतो किचिकण्ठ लगा ॥ 


( १६८ ) रागरत्नाकर । , ` 


रर टेर घर प्रत यशोदू अधर वदने विर्खानी । सूरं सो दशो 
कहां ख्ग वरणो इखित नंदकी रानी ॥ २॥ ८ 
राग विहाग । ध 
उठ चङे म्बोटोँ यार। रव्वा इनकी करीथे उठ चछ न गद 
नादी होया साथ त्यार ॥ चारो तरफ चलनं दी चरचा केही प्रदी, 
युकार । डाट केटेज वल बर उठती विन देखे दीदार । बुह्ा- 
शाह प्थारे वज्ञ ना रदसो घर वार ॥ 


राग सोर्ठ। 
उकरुर पग केसे दीनो नन्द्‌  छांडे कहां उभय सुत मोहं 
धृग जीवन मतिमन्द्‌ 1 के तुम-धन जोवन मदमाति के तेम ष्टे 
वंद्‌ । सुफरुक सुत वेरी भयो.मोको ठे गयो आनेदकन्द ॥ राम 
क्ष्ण विन कैसे जौवो किन प्रीतिकरो फन्द्‌ । सूरदास अव महं 
अभागिन तेम विन गोकुख्चन्द्‌ ॥९॥ ` 
राग वड ।- ` । 
संश्च परी चर आये न कन्हैया । गोपी पष म्वारनसा कां 
गये मोरे रजके वसेया ॥ घर ररे वषट वन रदी गेया यमुना 
किनारे खादी यज्चुमति मेया । जाय पताल ,काटीनाग नाध्यो 


फण उपर प्रथु निरत करेया ॥ कवा ~ करजोरे चरण 
कमल पर चित्क षस्य 1 4॥ {*  . &* {£ 
+ धनाश्रः 1५ 
उधो मोहि त्रन्‌ ¦ ६। (4 
अरं कुनकी खादी. न ५ ५ फ 
वन जादी. । गार ६“ 


` भवाही ॥ यह मधो क. 
1 ह 


' मधुरागमनडीत ।\ (१६९ 


जवर सुस्त आवत व सुखकी जिय उमेगत सुधि नादी ॥ अन- 
गिन भोति करी वृह टीला यश्ुदानन्द्‌ निवादी 1 सूरदास प्रथु 
रहे मौन गह्‌ यह कद कर पताही ॥ & ॥ 
| राग विहाम। 

ऊधो त्रजको ममन करो । मेरे विना विरहिनीं गोपिका तिनको 
इ.ख दरो ॥ योग जान परबोधि स्वनको ज्यो यख पावे नार । 
पू्रणत्र्म अकख परचो करि डर मोटि विसारि ॥ सखा प्रवीनं 
दमारे दो तुम याते भापि महत । सूर श्याम कारण यहि परवत 
ह्वे आवेगो सत ॥ ७ ॥ 

कवित्त। 


कामरी लफट मोहि भलत न एक पल, पृची ना विसरो 
जाकी माछउर धरेरे॥ ना दिनि ते छके टट गई स्वाटनररी 
भरु, तादिन ते भोजन न पावत सकारे है ॥ भने यदुवशनजो पे 
नैह नन्दवशह सो, वंसी ना विकारो जो पे वशह विसारे हे ॥ यथो 
ब्रन जेयो मेरी खेयो. चौमान गद्‌, मेयाति करयो हम ऋणियां 
तिहरे दै॥ <८.॥ 
कन विधि पर्वं कमं बख्वान उद्यभो, ख छखियाकी 
त्रन्‌ भामिनको भाते ॥ षुक्तिद् पदारथ सो देके वाकी को अवः 
देर जननीको कां याति पछ्तात है ॥ विपि जो वनां आहि 
कौन विधि मेरे ताहिःरेसे कृर शोचत रदत दिन गतदहे ॥ उधो 
ब्रन जेयो मेरीकदो सयुद्धाथ मेया जपि ऋण याड सो विदेश उठि 
जंतिह्‌ ॥ ९॥ 
प्रम पविञ तुम मियो हमारे उषोः अन्तर विथाफो कथा 
मेरी सुन लीजिये ॥ रजकी वे वाला जप्‌ मेरी जपमलखा वारी . 
विर्दकी ज्वा तामे तन मन खीजियिधमेरो विसवास्‌ मेरी आम 
रस यस मेरी, मिख्वेकी प्यास जास साव वान कीजिये ॥ प्रीति- 


#, 


(१७०) ~ ` रसगरलाक्ररं। ˆ >: .८. 


सो प्रतीति सो शिली दै सस रीतिसो सो पञ्चिका हमारी प्राण 
प्यारिनको दीजिये ॥ १० ॥ 

जेसे तुम दीनो तन मन धन प्राण पोरहिः तैसेदी समापि साध. 
ध्यान धावोगी ॥ अलख -अनाथ घटं वटको निवांस मोहि 
जान अविनाशी जोग जगत जगाबोगी ॥ आसन कै प्राणायाम्‌ , . 
साधि ध्यान धारणा तेन्रह्मको प्रकाशर संस दरशावोगी'॥ 
ठेते चित खबवोमी तौ सुखम समावोगी, ओ सक्ति पदः पावोगी' ' 
हमारे पास आबोगी ॥ ११.॥ . 


भजो तुम योग इम ठीयो धरि शीण पर, वडोदै परेखो चेरी 
कोनकी कर्मी ॥ अश्चवन माला ठेके जप्‌ नित राम नाम्‌ - 
छोचनके खप्र छेके भिक्षाकोहू धावेगी ॥ परेगी कन्था गरे 
डगी सेरी माछ, मर्धट पै वैठके मशानदू जगविगी ॥ उधोजी ‹ 
. ` सो एती वात दरिजीसो कदो जाय, .एती व्रजवाल्य- सृगक्ल]। 
कहां पवेगी ॥ १२॥.' ` । 


(1 रगदेश्च ०६ 
` भ्योमका सेदेशा उधो पाती छेके आयो“ । पाती ती उगय्‌ 
ङीनी छाती सो ङ्गाय. लीनी घस्की ओके उद्धव स्ञ्नायो 
२ ॥ वसती उनाड़ दीनी उजडी वसाय रीनी छुव्ना पटरानी 
करीनी मोदि न सहायो रे। सुर श्वामनृके आगे एेसै जायंकदियो 

-उधो जवत खसम किन भसम रमाग्रोरे ॥१३॥^-- ~ 
-` , रम्‌ यदी ध 
पाती सखि मधुवनसे-आंई । उधा राथ शयाम्‌ ख पटड्‌ 
तम सुनो मो माः ॥ अपने अपने ग्रहै दौरी ठे पाती -उर्‌ 
~ लाई \ नयनन नीर नीरं , नरि -खण्डित प्रम विथा बुद्याड ॥ 


?. 


(0 


५ 
ग) 


प्रु कौन चक ते.श्याम सुरति विसराई ॥ १४ ॥ 
, राग जड़ा होरी। 
सेविरं सो कियो मोरी ॥ शीश भवाय चरण गृह टीजो कारि 
विनती कर जोरी। देसी न्क कहा परी मोस प्रीति पार्टी तोरी 4 
सुरति ना रीनी वहौरी ॥ भूषण वसन सभी तज दीने खान पानं 
विस्तरो री) विभति रमाय योगिन होय बेटी तेरोदी ध्यान धस्यौ 
री ॥ अव मेकेसे करे री॥ निशि दिन व्यार फिरत यधिका 
विरह ग्यथा तस घेरी । वार कठेजा जार दियो है अव मेकैसे 
करो री ॥ वेग चल आवो किशोरी॥ रोम रोम विप चयरहीहै 
मशु मेरे वैर परयो री । श्याम तुम्रं हृत इंजनमे शीशर्या गहि 
न्नोरी ॥ कहो हारि हो दरि हेरी ॥ जा दिनि गमन कियो मथुरामे 
गोपिन सुध विमस्यो री ! हमको योग मोग कुव्नाको कडा तक- 
सीर ह मोरी ॥ कदा क कीनी चोरी ॥ सूरदास श्रथ सो जाय 
कटियो आय अवपि रदी थोरी । प्राणदान दौज नेदनदन यावत 
कीरति तोर ॥ प्रीति अव कीजे वहोरी ॥.१५. ॥ 
, पवेया। 
, जो मधुरा हरि जाय वसे हमरे जिय प्रीति धनी रदी सोय ॥ 
धो वड सुख येदू हमे अश नीके रहं व्ह सृति दोय ॥ दमारेड 
नामकी छाप परी अरु अन्तर वीच अहै नहि कोड ॥ राधाक्रस्ण 
सभी तौ कर पर कूवरि प्ण करै नटि कोञ ॥ १६ ॥ 
~ ~ - , कवित्त। 
जाफी.रौस जायो ताको केद करवाय आयो, धाय कर मारी 
नारी निदुर सुरादिं ॥ जेती बरजनारी तती, मिट मिट मारीं 


५ = 
3 


मधुतगमनलीडा 1 ` (१७१) 
कहा कर सूनो यह गोष्कल हारे विन कद्ध न सहाहं । सूरदास 


॥ 


न ५ 


{ १७२) 
अनः-मिर हूतो मारीजो मिरि ताहि मार है ॥ इनी प 
चेरी तेरी सीहमे कदत वे तोःदरि सरस नयन ओसि न गिं ॥ 
वडे ६ शिकारी पर इन्दे न संभार नारीमाखेको नवर कन्देया 
तलवारि है ॥ १७} 

यादी कु तर वह गुंजत वर भीरः याही छन त्तर अव शिर 
भ धृनत ईे॥ याही रसनाते करी रसकी रसीरी वर्तिःयादी रना 
ते अव गणन गनत्‌ हँ आसम्‌ विहारी विन हृदय अचेत भये, 
एहो द६ हित्‌ कहे केसेकै नत ६ ॥ जही कान्ह म॒यनके तारे हे 
निशि दिमतेदी कान्ह कानन कहानीमी सनत हे ॥ १८ ॥ 
आयौ आयौ भयो उघो अव व्रज मण्डलम, रागमे कराय 
योग रीतको स॒नायो ३ ॥ श्चोरी श्चन्डा गृदडी ओर भस्म द्र 
काननमैःहाथनमे खप्पर ये स्वोगरे दिखायो डे ॥ संयम नियम्‌ 
ध्यान धारणा दृटसन रोननह्मको प्रकाशं रस रास द्रशायो ३॥. 
कूवरीपे पट्‌ आयो वेदको खय आयोरथ चट्‌ आयो अनर्थ 
गद्‌ लयो है ॥ १९ ॥ (क 
- जोगी तजे जग हम जग जोग दौड तेजी लयवे छर्‌ म 
छार्हके मद्दिणजोगीवेे कान हम हीये अरु प्रान वेषे, जोगी 
कर नाथ हम नाय नाथ रिह ॥ जोगी कान स्रा इम भ्रूपण 
वनाय राखे म्दारे शिर केश बहु जोगी ` शिर जटि हे ॥ जानक 
अजान आज ये कहा भये उघोजी, जोगीक्री खगत सो वियागी 
कहा घटि ॥२०॥ , ध 
श्याम तन श्याम मन श्यामदी इमारो धन, . आटो याम 
उधो हमे श्यामदी सो काम द॥ ध्याम दीये श्याम जीये ध्याम 
चिन नादं तीये, भि कीसी छोकरी अधार्‌ श्याम नामे ॥ 
: श्याम गति श्याम मति श्यामहीरै प्राणपति, श्याम सुखदाई सौ 


राभरत्नाकर । 


(१ ~ 


मथुरागमनरीला 1 ( १७३ ) 


भराई शोभ(धाम ३॥ उधो तम भये चौरे पाती चके आये दौरे 
योग कों राखे यदह रम रोम श्याम ई ॥ २१॥ 
` '. रोग मार्‌ । 

जित देखो तित श्याम मई ३ । श्याम करंज वन युना श्यामा 
श्याम गगन घन चरा छ है ॥ सव रगनमे श्याम भरो हैम 
कतं यह वात नह है ).मे बोरनके रोगनरीकीं श्याम पुतरिया 
वद्र गड है ॥ चन्द्रसार रवि सार, श्याम हे मृगमद श्याम कामं 
विजई रे ॥ नीट कण्ठको कण्ट श्याम ३ मनो श्यामता मेटि 
वह है ॥ शुतिको अक्षर श्याम देखियत दप शिखा प्र श्यामं 
तह ई । नर देवनकी मोहर श्यामा अल्ख व्रह्म श्वि श्याम 
भई दहे॥ २२॥ 


रागदेरा । 
कुन्ननि जाद्‌ डाग जिन मोद्य भ्याम हमारा री। निशिदिन 
चत ररत नहिं राखे उन नयनन जाग सी ॥ अव यह 
णकमर इमराखे विद्धे प्राण अवार री ॥ उथो तवते करन 
परत है जवते श्याम सिघासा री ॥ अवतो सधुघन जाय ङे आबो 
सन्दर नन्ददुखारा री \ सूरदास प्र आन मिलवौ तन मनं 
धन सव वाया री ॥ २३ ॥ 
गग नर । 
उभ्धौ धनि तुमरो व्यवहार ! धनि वे क्र धनि तुम सेवकं 
धनि धनि प्रसन हार ॥ आमको काटि ववूर लगाबत चन्दन 
श्नोकत भार 1 शाहको एकर चोरको चरत बुगखनको अधि- 
कार्‌ ॥ इमको योग मोग कुव्जाको ठसी समञ्च तिहार । हस 
मयुर जुकापिरफ त्यामत्त कागनकौ उतवार ॥ तुम दरि पटे चातुरी 


१७६.) रागर्नाकर ! - ` ` ; - 


चकोरन इठे तीया तरन तेज मोपे सद्यो न जाथ जवं ' मेँ ' त 
प्राण फिर क्या करोगे .आय ॥ ३२ ॥ ‡ 


राग धनाश्री \ .: 


हरिके संम मेद्य नागड इरिसेगजाती कंचन बन अ 
अव सारीके मोट सहं ॥ वरजो न कोहं इन्‌ तिनको ज 
यर मोटि रोक रहं 1 रि विषधर इक मरन हमारा नई दासी 
ग्रीति महं ॥ छट गयो कार वर्ह नरि अवि अपने इथे 
विद दहं । सूरदास प्र तुम्दरे दस्थको पिष्छी प्रीति 3 
नः भरं ॥ ३२३ ॥ 


२ वसत्‌ ॥ 
जाजारेर्मेवशदृरद्ररं । तेरोसो अगरगहेउनकोञ्षि 
मेगे चित कियो चूर चरर ॥ जेघरुग तेर्न पर महकत रे तेव 
रहत्‌ इज्र जर सूरश्याम दा मतख्व मधुकर ' ठेत करीर 
घुर्‌ घूर्‌ ॥ £ ॥ ० 
रगविहाम। . 
मधुकर श्याम हमारे चोर । मन हेर लियो माधुरी निरि 
नयनकेे कोर ॥ पकरेहुते"आन उर अन्तर परेम , प्रीतिके -जोर 
गे छृडाय तो सव बन्धन देगये दसन अकोर `॥ उचक परं 
जागत निशि वीति तारे गिनतं महं भोर । सुरदास भु हारे मं 
मेरो सग्वस छे गयो नन्द्किशोर ॥ ३५ ॥ -` ˆ 
क रागकैदार। ` ` 
नाहि न सद्यो मनमे ठर । नन्दनन्दन अछत कैषे आनिये 
एर ओर ॥ चदं चितवत दिवस्‌ जागेत्‌ स्वम्र सोगते राति} हृद्‌- 
यतते वहं श्याम मूरति छिन न इत उत जात ॥ श्यामगात सरेज 


मथुरागमनदीखा । (१७७) 


आनन लिति गति रदु दास सुर एेसे षप कारण मरत रोषन 
प्यास ॥ ३६ ॥ 


राग सास्म। 


विन गोपाङ वैरन भू कन । तव वेरखता रगत अति शीत 
अव भँ विषम ज्वालकीं युजे ॥ वृथा वत यमुना खग बोल्तं 
वृथा कमर , एूरत .अखिगंने । सूरदास प्रथुको मग जोक्त्‌ 
अंखिथों मई अरूण ज्यो रजे ॥ ३७ ॥ 

`राम मटर । 

निशिदिन व्रसतं नयन हमारे ! सदा रहत पावसक्रत॒ हमर 
जवसो श्याम सिधारे ॥ अजन थिर न गहत अंखियनमें कर 
कपोल भये कारे । केचुकि पर सूखत नरि कवहू उर विच वहत 
पनारं ॥ आंस सखि भये पग थाके वहे जात सित्त तारे । सूर 
दास अव दूवत है व्रज काहे न ठत उवारे ॥ ३८ ॥ 

हरि परदेश बहुत दिन छाये । कारीवरा देख वाद्रकी नयन 
नीर भर आयं ॥ पाखागो तम वीर चराय कौन देशते धये । 
इतनी पतिर्यो मोरी दीजो जहां श्याम घन छये ॥ दादुर मोर 

पपीडा बोले सोत मदन जगये । सूरदास स्वामीरके विधुरे 
श्रीतमं भये पराये ॥२३९॥ 
` , ` रगदेश । 

नाथ अनाथनकी सुधि रीजे । तम विन दीन दसित ३ गोपी 
वेगहि दशन दीजे ॥ नयनन जक भ्र आये दरे चेन उथोको 
पतिर्यो छि दीजे । सुरदास प्रथु आस मिलनकी अवकी वेर , 
इरि आवन कीजे ॥ ४० ॥ . 


१ १७८) ` रागरताकर ,, + "` ~, 
राग बिहाग। =. 

पिया विन नागिन काटी रात । कवहूं यामिन होत खन्देया 
उस उदी हे जात ॥ .यन्व न, एुरत मन्त्र नहि खगत भयु , 
सिरानी जात सूर श्याम विन विकल विरदहिनी युर उर. ररी ' 
खात ॥ ४१ ॥ . ` 6 - 


ग भेरी । ~ 
अंखिया हरे दर्शनकी प्यासी  'देख्यो चहत्‌ कमल नय- ` 
; नको निशिदिन रहत उदासी ॥ केसर तिरक मोतिनकी माल ` 
` वृन्दावनके वासी ) नेह खगाय त्यागगये तृण सम-डार `गये' 
गल्फोसी ॥ कादटूवे मनकी को जानत्‌ ल्येगनके ,मन दसी । 
सूरदास प्रथु -तुम्दरे दरश चिन टेडा करटकोसी ॥ ४२ ॥ 


'., “~ ' \ उमरीखम्माच। `: 

वतादे सखी कोन गरी ' गये श्याम । रेनि दिविस मोहि तल- ' 
पफृत वीती विसर गये धन धाम ॥ गोद्कल दढ -गृन्दावन' टृटयो 
` , मथुरामे दोग शाम ॥ ५३॥ 


राग आप्ावरी। 


` ऊंरी देखे री -घन श्यामा ॥ मोरघुङकट पीतांवर सोदे ण्ड 
छ्वख्कं काना, सांवरी मरत पर तिक्‌ विराजे तिससो ल्गं मोरे 
भ्राना ॥ वरसानेसो ` चली ` गुनरिया ‹ नन्दरगामको, जाना'।* आगे 

.“ केशो धेनु -चरावें खमे प्रेमके वाना ॥. सागर मूख कमक युर- 
ञ्ञाना इसा क्रियो प्याना । सौरा. रहगये प्रीतिके, धोक , कैर्‌ 

, मिलनके जाना ॥ वृन्दावनी ङजगीमे नूणर रुनछ्चन छाना 1 

` ` , मीरा वाईको टर्शन दीजो तेज तज अनत न जाना "1.४९ ॥ ~ 


\ 
) 1 1 ५ ॥ १५ त ध) 
“4 पत १. मि) 
^ ५ ४ ॐ प 

९ 


~ 


~ ५५, 
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मथुरागमनटीटा.। , (३७९ ) 


कृपाकर दरशन दीजो हरी । नित प्रति गदी अपने द्वारे निगखो 
पंथ खरी ॥ छिन छिन अन्तर वाहर आवो शांति न दत घरी । 
विरहो अगिन रची प्रति रोमन हाहा दग्ध करी ॥ तेरी लगन लगी 
मोरे अन्तर नाहिनं जात जरी । दुनीदास प्रु तमरे दरश विन 
छोटत धरणि पररीः॥ ४९ ॥ 
ठेसी ३ कोई सखी उमारी मेरं हरिजीको आन मिखवेरी। तन 
` मन्‌ धन्‌ मे तिसपर बाहं मो उकं परु नजरी आवे री॥ करशृद्वार 
में सेन विछावो सो मोर कु न खावे' री । अरिनिशि या नलु 
सकट उपजे तलफत रैनि विहवे री॥क्या ककं मन कटू न लागत 
मे फिरती ई प्रमप्यासी री । दुनीदास धीरन ना ेवे विन देये 
अविनाशी री ॥ ७६ ॥ 
सन्दर श्याम देखन 'दी आशा नयनन वान प्री । चार याम 
मोहिं तट्फत वीते रहगह एकं घगी॥भृपण वसन भवन नहि भावे 
विरह वियोग भरी । द्या सखी अव वेगि.मिखो क्यों ना हौअङ्क- 
लात खरी ॥ ४७। । 
| । सी। 
~ , छति्यौ टह. खगाय सजन अव मत तरसाबो रे ! हुम विन 
तरूफत प्राण हमारे नयनन्‌ सो वदे जल्की धारे । षादी 2 त्त 
विरह पीर सूरत दिखलावो रे । इरीचन्दे पिया गिरधारी पयां 
पहः जाऊ विहारी अवं जिया नहि धरत धीर्‌ जल्दी उटि 
धावो रे॥ ९८ ॥ 
शम खमाच । 
सनन मुखडा दिखलाना २ । तेरे दस्शनको तममे है नयन 
. बाटेपनकी सगी रुगन द्रत नादी' कग कोटि यतन दिखन्यजा 
मरत मोहन जरा ्वँसिया वनाजा रे 1षदरढ पिरी साग वन पनमें 


२ 1 
“८ 
 - ८... ध ॥ 
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तेः न पाये नन्द्के नन्दन विरमाय राले कृष सौतन रसिया 
महाराजा रे ॥ ठेकर भसम रमाईं वंदन सव छोड उतरे भूषण ` 
वसन तेरे कारण मँ मई योगिन इल्की तजि खाजारे ॥ जो कटु 
चरके परी मपे अव्‌ माफ़ करो नेदके नन्दन श्रीधर पियो आना ` " 
जष्दीसे मोहि गर्वा र्गाजा रे ॥ ४९ ॥ 
.,, राम विंहाम। ४ 
मिर्जाना हो प्यारे नन्दकिशोर । देख नजर भर घायल 
कीनो बाकि नयनादी कौर ॥तेरे दरश विन.फिये दिवानीदरढती 
चहं ओर । जानकीदास तसी देख हप जेसे चन्द्‌ चकोर ॥९१॥ 
राम परज। धकः 
, , कवल्ग्‌ तरसाये रहिये पलक ॥ नंदनन्दन. वरनराज सौरो 
द्रशन दीजे तनके तनक ।' विन द्रशन.मोहि नीद न अवि जवते 
सुनी युररीकी मनक ॥ श्यामसुन्दर बांकी माधुरी सूरत आर 
` मोरे अंगना छनक छनकं । जानकीदास बसो,जो टगनमें कार 
राखो उर नयन प्रक ॥५१ ॥ । । 
_ रामखेमरा। ` '. ' 
` रे निरमोदी छवि द्रशाय जा! कान चातकौ श्याम बिरह 
घन युरली मधुर सनाय जा, ॥ रलित्‌ किशोरी नयन . चकोग्ने 
युति युख चंदं दिखाय जा भयो चहत यह्‌ भ्राण वणेही रूस 
पथिक मनाय जा ॥ ५२ ॥ , -, -,, ^" 
, रम वडहस्च ) ‡ 1 
विरहोने नोकां ्चोकां वे छादयां कान अस्वर रोके.\ 
गल मासी पी कर्दिदी खोके ॥ अजानी गरवे 
असात तिखीयां नोक चभोके ॥ वज वे रादी बन.मादी वर खडी ' 


॥ 


[1 


~ ~~ 
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उडीकां बारां ॥ मे नातासी वीक सखाला यस॒कठं इस' 

, .दीर्यो घाता ॥ सुख देखन चू फिों दिवानी द्र दर देनीदां रोके॥ 
आसी मादी गलबाहि तुसाडे अरज करां मे खलोके ॥ इशकृ 
तसाडने घायल कीती .एट्‌ गर ओंखी रोके ॥ सूरत्‌ सोदनी 
दृसके मेराली तोई मनमोहवे ॥ आपे इम्ब जगायाई मून हेषके 

, भख दिखलाके ॥ जां म मोदी तां त्र छिप्या विरदोतरं मोडभुवा- 
कं ॥'इस विरहो मे वल व॒ल कुधी रंसदाहे पास खलीके । कंदर 
को करक सुनावो खाया नेह मे आपे ॥ जौँ मं जग विच रोशन 
द्यो रदन न ददं मापे ॥ इ-खो सूदा दार में पिदा हत्थी 
आप परोके व द्रश तैर दी सुखं दिखा क वारी॥ 
ते सुख डिटियों सद इख जदि तरू तवीव हं भारी ॥ सस देखन सू 

~ “रिरो दिवानी तेंडी खहागन होक ॥ वखश र्वा वे मे अवण 
हारी व्ही वसश अलादी ॥ एकोनजर ठसाडी काफी दख न 
रहिदा कार ॥ बरकत नाट साहिव दे उद्धिया दै >ीदार 

खलोके ॥ «३ ॥ | । 
राग पी! 


सुरतिया रे सगरदी हरि सो । आवृन कृह गये अजह न अथि 
वतिगेयो ब्रसो ॥ यहे तो जोधन चार्‌ दिदाडे आज'कद्द परसो! 
अजा मौटे केम एूरे ओर फटी द सरसो ॥ 4४ ॥ 
कवित्‌ + भ 

योग देन्‌ गयो दौ वियोग वारि वारिधिमे, इडत्‌ वच्यो दौ 

नाय नारी नेन यं वहे ॥ गमा टू सदख धारा अधिकं सुषा 

जानं? वरपा न रोय जो रदोगे गिरि गहे ॥ एतौ जल भूमि न 

' ममाये.कू वारिपिमे, शनी पेन अच्यो जत कान सोरदौ 

` , कंठे ॥ कवि प्रृलाद्‌ जो मिल पाट वांधो नाहि" वटके वटक 
यात सोँपटे से ररे ॥ ५५ ॥ । ४ 


५ ॐ 
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वहत दिनानमे विदेश होय आये मेर, प्यारे मनमोहन. वधाये' 


सव गावो री ॥ नाचो रस राचो नीकी नीकी गति लेटे कर 


नीकी नीकी भोतिन सो भावन वतावो री ॥ तार कस्ताल ओ 


तमृरा सुरचंगन सो पुंव बजायके मृदंग सो मिखावो री॥ 


नन्दके मार रिदावारको रिदचावो आजः सकर समान करर ' 


सरसावो री ॥ ५६ ॥ 4 


विनयके पद। 
दोहा 


कद्म कुज्‌ हूं हौ कषे, भवदाव मारं 1 ककि किशोरी `, 


लाडि, विहरेगे तिहि छदि ॥ कव दी सेवा कुजमे हंदौ श्याम 


तमार ¦ .लतिका कर गहि विरमि ₹, ररित छडेतीखट॥ समन ` 
वारिका विपिने, हु हो कव हौ पू! कोमल कर दोर मावते, - 


, धरि है वीन दुकू) काटीदह कव करकी) हे हौ पिविध समीर 
युगुखं अग अंग लागिदीः भूतन चीर ॥ मिलि हे कव 
, अश छार हवै, वन वीथिन धूर । परि दै पदपंकज युगल, मेरी 
जीवन शूर ॥ कव गहवरकी गलिनमे, फिरि हो. हीय चकर \ 
गुगुरु चन्द सुख निरखि हो, नागरि नवलकिशोर ॥ कव्‌ कालि- 
न्दी कूलकी ह र. तरूषर डार1 कटितिकिशोरी कालि. इट 
नखा डार ॥ श्यामा पदं ददं गहि संखी, मिषि्दिं निश्य श्याम । 
नामान हग देखले, श्यामा पद्‌ विच.श्याम .॥ 4७ ॥ । 
0 .* , ,कवित्त। 


दीनवन्धुः दीनानाथ वरंननाय रमानाथः राधानाथ मो अना- .; 
 थकी सहाय कीनयि.। तात 'मात- धात्‌ कुख्देवे गुरुदेव ' स्वामी, ^ 
नातो ठ्मदीमो मो विनय.सन लीजित्रे ॥ रीञ्चिय निदा देर . 


\ कीजिये नश्चीनीकरहुदीन जान दास मरि आपनाय टीनियेकी- 


¢ = 
वि ५ ३ 


1 


॥ 


मृथुरागमनलीखा । ` ५१८द) 


जिये कृपा कृपाल सेवर विहारी खट, मेरि दख जाल वासं 


वृन्दावन दीजिये ॥ 
गिरि कीजे गोधन मयूर नव जनको, पञ कीजे महाराज 


' नन्द्के वगर को ॥ नर कीजे तोन जोन राधे रषे नामरटे, तट 


कीजे चर्‌ कूर काटलिदी कृगर को॥ऽतनेपै जोई कषु कीजिये केवर 


` क्ट, गासिये न आन पर दटीके अगर को ॥ गोपी पद्‌ पकज़ 


पराग कीजे महाराजत्रण कीजे गवरेहं गोुखनगर को ॥५८॥ 


सवया + 

मापो वदी रसखानि वेसी मिरु गोकुल गोधके ग्बारन्‌। 

जो पु होड कहा वश्‌ मेरो चरो पुनि नन्द्कि घेतु मंश्चारन ॥ 

पाहन रोह वदी गिरिको जो कियो व्रन छ पुरन्दर धारन । जो 

एग होर.वसेरो करे वरि करू कट्वी कदम्वकि डान ॥५९॥ 

राग चेतीगौरी। 

यना पिन ऊज गह्वरकी कोकिल ह दुम करक मचाॐ.। 

पदपंकज प्रिय दर मधुप दहे मधुरे मधुरे युन सना ॥ ककर ह 

वन 'वीथिन डोखो. वचे सीथ सिकनके पाड लल्ति किशोरी 
आशं यही मम ब्रज रज तज छिन अनत न जा ॥ &० ,॥ 
रागदेश । ` 

अव्‌ विल्व जिन कृरो खाडिरी छृषाहषटि टक्‌ हरो । यमुना 


` श्ुखिन गिन गहवरकी विचर साञ्च सयेय ॥ निशिदिन निर- 


खो यगरु माधुरी रसिकनते . भटभेरो! खिति किशोरी तन 
, मन अञरुखत ओवन चहत वसेरो ॥६१ ॥ 
= राग यमन्‌ । 
प्यारी जी मोतनहू दक दैरो 1 ओवन द्रुमन रुतनके नीचे रसमय 
चह गान गुन तेरो ॥ आन न जानो अन्य न मानो तृही कृपापद्‌ 


\ 
त 1 
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साधन्‌ मेरो । रकित मारी आग परावो अव जिन करो 
अवसेरो ॥ &२॥ .., "६ 
। कर्वत्त 
एक रज रेणुका पे चितामणि वारि डाय वारि डरो विश्वतेवा 


ङ्के विहार पे ॥ रतने पत्तन पे कोटि फत्प बारिडारो रंमा- , 
टको वारि डारो गोपिनके द्वारे ॥ वब्रनकी पनिहारन चे शची 


रची वारिडारो वैकुण्हू वारि डारो कारदीकी.धारं पे । कटै 


अभैराम्‌ एक राधानृको जानतो देवनको वारं डाय नन्द्के " 


ऊुमार पे ॥ ६३ ॥ 


जो कोड व्न्दावनरस चाखे। भवन चतुर्दश तिद खोक लौ स॒प- 


रागच्चंञ्चोरी।: ` . 


नेह नरि अभिलाखे ॥ कल्म किशोरी परे कोनमे रमाम राधिका , 


भाखे) युगर रूप विन पल्छन खोरे कोभ दिखावो सखे॥६४॥. 


राग धनाश्री । 


मारे. अन्दावन " उर ओर । माया काठ तहां नदि व्यापे , 


जहाˆरसिक शिरमौरााद्ट जात सतं असत वासना मनकी दारा 


दौर \ भगवत रसिक-वतायो श्रीर्‌ अमर अलौकिक टौर॥&५॥ ' 


रेसे वसिये वरजकी वीथन । सा्चनके परनघारे खन उन उद्र , 


जो भरिये. सीथन ॥ पेडेके सव वृक्ष विराजत छाया परम पुनीतन । 
ङुज कुज प्रति लोट खोर दुर ग्ज रगे . रेगरीतन ॥ निशिदिन 


निरख यशोदा नन्दन अर्‌ युना जक पीतन । परणत सृ होत ' 


तलु पावन दर्शन करत अतीतन ॥'8& + ,, 


रगं विह्मक्छ 1.“ ', ˆ ' ~ ` 


कहां केर बेकुण्ठरि जाय 1 जे नहि नन्द्‌ नदौ न यशोदा 


'. जरो न गोपी खाल न गाय ॥.जदा न जल युनाको ' निमल 


८ र 
च 


य 
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ओर नदी कदमन की छाय । परमानन्दे प्रु चतुर गालिनी 
प्रज रज तज मेरी जायु बलाय ॥ ६७ ॥ 
राग गौरी 
 , प्रजरजं मोहनी हम जानी । मोहन कुंज मोहन आबन्दावन 
मोहन यमुना पानी ॥ मोहनी नारि सकलठ गोुलकी वोटख्त 
अम्मृत वानी । श्रीभर्के प्रयु मोहन नागर मोहनी गधा 
रानी ॥ &८ ॥ , 
। सग शहानो । ४ 
` धनि धनि श्रीन्दावन्‌ धाम। जाकी महिमा वेद वखानत सव- 
विधि पूरणकाम ॥ आश करत हे जाकी रजकी ब्रह्मादिक सर 
आम । खाडिी खल जहां नित विहरत रति पति छवि अभि- 
गम्‌ ॥ रसिकन को जीवन धन्‌ कृदियत मगर आने यमम । 
नारायण विन कृपा धुग्‌ ब्र छिन न मिले विथाम ॥ ६९॥ 
रागदादरा। 
ठेसो कथ करि दै मन मेरो । केर करवा युञ्चनके हरवा जन 
मार्ह वसेरो ॥ बजवासिनके टक र्ठ अर्‌ घर घर ऊष मरो । 
भख रगे तव मांग खाय दौ गिनौ न सांद्यसवेरो ॥ इतनी आग 
 व्वासकी शुनिये मेरो गाव न खेर ॥ ७० ॥ 
राग प्रज । 
भजो सनं प्रन्दाबन 'सुखदाईं । अवनी कनक सहाई ॥ अवनी 
कनक सुरण चिच छवि काल्दी मणि कूटे । तन रहं भर पाय 
सखी यह कचनके दरूम गृहे ॥ जज थल्ज, रहै फिकिस जं 
तरह वरण वरण छविद्छाई सहज गन खखदेन विराजत वृन्दराषन 
सुखदाई ॥भजो० ॥ राजत नवर निडजा्िं । ललन निरख देत 


पि # 
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संख एुनदि । निरखं होत सुख पुंज कमल . द रचि ह सुन्दरं 
सेन । वहत समीर्‌ भिविघ ग॒ण टीने आकर्षत मन मेन ॥ डोलत 
केक कग पिकं वोरुत जित तित मधुवन शुंजरिं । रन खचित 
फरन सो पटी राजत नवर निङ्जहि ॥ भजो० ॥ फरत 
निङज विहार ! सखियम्‌ प्राण अधार रसिक.वर नवल 'किशोतं 
किशोरी । ईस सुर चित बोरत प्यारेको सम्‌ अंग नागर गौरी ॥ 
अति विलास नव नव सुचिरपजत वर किंकिणी श्चेवर्‌ ) अति ' 
ग्रीन रति कोककरनमे करत निङ्कुञ्न विहार ॥ भजो ०॥ निर्ख॑ः 
निखं वल जाई 1 यम. जल कण सरकार ॥ श्रम जं कण रहै 
इक वदन पिच करहुं कह पीक च सोहै । इस युर चित नोरत 


` प्थरिको देसी को छ न मोहे ॥ चिति चिह्न ग्जनीके सजनी 


नयनन्े युसकाईं । जं शरीहित धुव सखी सरस रंग मीनीं निखं 
निर्ख वरूरजोई ॥ मजौ \ ७० ॥ 

रागं विहार । । 

वृन्दावन विपिन सवन वृशीवर पुटि रमन निधि.वन्‌ 
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` कोकिल वन मोहने मन भावे । सेवा ङु सखव पजं जहाः 


राजत पिया प्यारी ललितादिक संग स्यि उर्मेग उर्गम गावे ॥ 
यमुना जल अति गेसीर कदमनकी जहां भीर उल्तिलता कखम 
भार अपने बरस हंस मोर कोकिखा पपीदा जदां शब्द.कर पञ 
पक्षी दास कन्दरराधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा. कष्ण गवि ॥ ५२॥ 
॥ राग धनाश्री), 

नमो नमो वृन्दावनचंद । आदि अनन्त अनादि एक रस पिय- ` 


प्यारी विहरत स्वच्छन्द्‌ः॥ सत चितं आनद खूप धन.खग स्रग्‌ 


, म वी जौर न्द । मृगवत रसिक निरन्तग सेवत मधुप भये 
,.पीवत मकरन्द ॥ ७३ ॥ , - ‹ ,: । , ५, 


॥ व 
7 
८ 1 द. # . +; 


मधथुराममनदीटा ! ` ` ,( १८७) 
`. , ' कविता 
नन्दे आनन्दे मन्द पमनिद्‌ दरी, काटो यमफन्द्‌ मोहि 
भयसो वचाइये । नदी जानो ज्ञान ध्यान योग यन्न नारिं कियो; 
भरो मान अकार कषे तोरि ध्याये ॥ सुनो कृपण इरी जैसी 
करी सो करी दया, तेसे दीन जान मेरी पीरको भमिराव्य। सख- 
के निधान दानं दीने प्रेम सक्ति इ कौ; चरणन वित्त मथारामको 
्गादय्‌ ॥ ५४ 
~ जानके पतित ताये आनके विरदं धारो, काटो युजा तानके 
कर्टीसो दैर डारी ३ ॥ तारौ हे यदामा यार उवारयो है प्रहलद्‌, 
द्रौपदीकी लज'शखी समा देखे सारी रे ॥ गज नेक ध्यायो प्रभु ` 
छोडि धायो गरुडः व्रजको वचायो ताते नाम गिरिधारी ॥ दासं 
ती पुकारे प्रयु कारि क्ट कोटि भारे, अरजी हमारी आगे मरजी 
तिहारी ई ॥ ७५ ॥ 
आप्‌ सव नेरे.ओर दरक पद्यमनतहो, छिपी नाहि कूरकी र 
सादिव शर की ॥ निकृता निवाजी कर राजीखिनि दी मे रातः 
कर्‌ इतराजी नाहि सनिके कपुरकीं । ठमसो न दृसरो दयां 
श्रीविहारी छार, जाहि छाज आवि निज जनके“जहर कौ॥गरजी 
विचरे को तो अरजी किये दी वनेःमाननी च माननी सो मर्जी 
नरी ॥७६ 7 
' दीनानाथ दयांसिष्व आरत हरण भारी, दरौपदी उवारी तेसे 
मोहको उवार स्यौ ।'गणिक्रा उवारी गजसंकट निवारीः प्रहलद्‌ 
हितकारी दु-ख दारण निवार स्यौ ॥गोततमकी तिय तारी चरणन 
रज धारी, गड हितकारी भवसागर उधार स्यौ ! टेरे ग्रभु 
नन्दखछाक दीनवधु भक्तपरः, करुणा कृपाल खल विरिद्‌ 
सम्हार स्यो ७७} 


=. 


{ ३८८ ) राग्रल्ाकर्‌ ! 


मतो वीति आप पावन पतित नाय, पावन पतितो तों 
पातक दरोडगे॥ मे तो महादीन आप दीनवंु दीनानाथ, दीनवंु 
हो तो दया जीयमें धरोडगे ॥ मे तो ह गरीब आप तार गसव- 
नके तारक गरीव हो तो विरद बरोडगे ॥ मेरी करणे कषु सुकर 
न काज कान्ह करुणा निधान हौ तो करुणा करोगे ॥ ७८ ॥` 
श्याम घन तन प्र विज्जसे दशन प्र, माधुरी रसन पर 
, चिरत खगी रद ॥ सौर वारे भाठ प्र रोचन विशाल पूर 
उर वनमाख पर जगत जगी रहै ॥ जंघ युग जायु पर म॑ युर- 
वान.पर) ओरीपति सुजान मति प्रेम सौ पग्री दै ॥ नूपुर नगन प्र 
कंसे पगन प्र, आनन्द मगन मेरी कगन गीर ॥ ७९ ॥ , 
जोन हाथ वामन दो वलि द्वारे दान मींग्यो, जीन हाय कृष्री 
मिराई गहि गात सो ॥ जौन दाथ ग्रहाद्‌ तातसो उवार ठीनो, 
जोन हाथ कस्‌ मास्यो बलमद्र साथ सो ॥ जौन्‌ राथ गोपिनको 
गिखिर ओट कीनोजेन्‌ हाथ काटीनाग नाथ्यो परजात सो.॥ 
हीतो क्रं वार वर सनो नाथ एक वारः बही लाथ गदो मोको 
` इाथीवाले हाथ सो ॥ ८० ॥ _ । । । 
सवया। 
दीनदयाट सने जव ते तवते, मनमे कष्ट एसी "वसी दै॥ 
तेरो काके जाओ कटां, मरे हितकी पर संचि कसी हं ॥ 
तेरो ही आसयो एक मटूकः नदी प्रयु सो कोञ दूजो यसी द ॥ 
हो भुरारि पुकार कटो अवः मेरी देसी नहि तेरी सी ई।८१॥ . 
कृवित्त ¶ृ - ~ ति 
-मोखे स॒ङट वाये धरे वेशं नयवारो, टी खोट ्ट वाग , 
जगत उज्यासे हसावरे वरन वारे सरली धरन वार.संकट इरन 
वारो नन्द्जृको ष्याने ठे) दानव दटनवागे खविको छलन रोः 


\ 


॥ 


मथुरागमनटीखा 1 (१८९ ) 


 मन्दसी यटन वारो पोखी उर धारो हे ॥ कञचेसे चखन वारो 
भगुलता रुख वारो, मोरपच्छ वारो सो हमारो रखवारोहे ॥८२॥ 
देवग तारे तोरि गावे वेद चारे तारेपतित अनेक जेते नभमे 
न तारे ॥ रतनारे नैननते नकट निहार नाथ कोटि कोटि दीन- 
नके डारिद विदारे ई ॥ श्रीपति पकारे कृद नीरदं वरन वारे? 
राधाजके प्राणप्यारे यञ्दाके वार ॥ नन्दुके दुलारे धराधसके 
धरन हारेःमोरपच्छेवारे सो हमारे रखवारे ह ॥ ८ 
रामजगला, । 
श्याम सुन्दर मनमोहनी मूरत सुन्दर शय उजारी रे ।चरण- 
कमल पिडरी जघन पर सोहत कटि छ्चकारीरे ॥ नामि गभीर 
इदय अतिकोमल कृपार्सिधु बनवारी रे। अज आजाद करन विच 
, वसी ल्छृट स्यि गिरिधारी रे ॥ मीव चकम्‌ दसन मनोहर 
हौ रुखि वि वदरी रे} नासा नयन्‌ मोह अति बांकी जिन 
मोदी व्रजनारी रे ॥ अवण कृपोटन पर द्टी वे नागिन र्ट वर- 
हारी रे) माठ विशार पेच शिर जुदा युर बुटन सुखकारी रे॥ 
` गगर किशोर मोरपख धारी अव क्या सुरत विसारी > ॥८४ ॥ 
, राम भेरवी 
मेरी तौ विहारी जी प्यारे तोरि खज } माया फन्द गले 
 डास्यो जग माधो वे काजं ॥ भवेसागरके पार जानको पायो 
नाम जहाज .। वटिहारीकां वेडा पार उतार अपनो जान 
ब्रजरज ॥ ८५ ॥ 
, ˆ राम विलावल । 
मापोज्‌ जो जन्‌ ते विगरे 1 सुन कपाटं करुणामय कव प्रघ 
नटि चित्त धरे ॥ ज्यो शिष् जननि जट अतरगत शत अपराध 
कृरे ! तड तनय तयु तोप पोप चित विरैसत अक भरे ॥ यद्पि 


८१९०.) “ रागरलाक्रर्‌ \ , . क 
विस्य जड इतन दत्र कर कर कुमरपकरे । तदपि स्वम सशील 
सुशीतट रिपु तन ताप द्र ॥ कारण करन अनन्त अनित कह 
किहिविधि चरणं परै । यह कलिका चलत नहि मोपे सूर 
शरण उवृरे ॥ ८६ ॥ -, ,. ` \ 


रगयेशखी। . ! . `, 4 
जे जन शरण गये ते तारे । दीनदयाट प्रगट पुरुपोत्तम खनये । 
नन्ददुलारे ॥ माल कण्ठ तिलक माये दे शंख चक्र वपु धार 
जितने रवि छयाके कनका तितने दोप हमारे ॥ तुम्दरे दरश 
प्रताप तेज ते ततक्षण ते सव रे । मानिकचन्द्‌.परथुके ग॒ण एसे 
महापतित निस्तार ॥ ८७॥, „` 
। ` `. „. रागवरवा। 

। शुरण गये प्रयुको न उवार । जित जित भीर परी भेक्तनको 
न्यक्र सुदर्शन तदो सम्दोरे ॥ महाप्रसाद वै अम्बरीषहि दुवासाको 
कोप निवारे । याद ग्रसत गजको जर ईवत नाम ठेत वाको. इख 
दारे ॥ सुर श्याम विन करे मौर को रगभूमिमेकमु प्रछारं ॥ ८८ ॥ 

राम्‌ विल्व । ४ 
अवके. माधो मोहि उधार । मान होत मत्रसिन्धुमे कपासिन्ध 
सरार ॥ नीर, अति गंभीर 'माया मोह खदर तरग । लिये जात 
अगाधको वर गै याह. अनंग ) मीन इद्रिय अतिहि काटत प्रद ` 
अव शिर मार भूमि पांडन जातं जितकित उर मोह सिषारः॥ 
क्रोध दंम भयानक तप्णा पवन अति शक्यम । नादि चितवत 
देत सुत त्रिय नाम नौका ओर ॥ पृ, वीच, विहार विद्र 
„ सुनहु करुणामूल, ] श्याम ,घुज गहि "काटि अर्ह श्वर जन 
 :, अरजक्ररु'॥-८९ ॥- „,, ., + ^, ५1. 1 


॥ 
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जरागमनटीला 1 , (१९३ 


ए राग धनाश्री । 
वहू नाहिन गहर कियो ! सदा स्वभाव सखम सुमिरण वश 
भक्तन अभय दियो ॥ गाय गोप गोपी जन कारण गिरि कर- 
केमल छियो । अघ अरिषएकेशी काटी मथ दादा अनङ्‌ पियो 
कसवश्‌ वध जरासन्ध इति गुरुसृत आन दियो । कपत मभा 
दपदतनयाको अवर आन छियो ॥ काकी शरणं नार यदुनन्दनं 
- नाहिन ओर वियो । सूर श्याम सर्वेत कृपानिधि करुणा 
` भदक दियो ॥'९० ॥ 
अव हीं नाच्यो यूत युपा । काम क्रोध को पटर चोटना 
कण्ठ विषयकीं माल ॥ महा मोहक व्रुर वाजत निन्दा शब्द्‌ 
` ` रसाट । त्ष्णा नाद करत घट भीतर नाना विधिकी ताठं ॥ 
“ ' सायाको कटि फैट बोध्यो छम तिलकं दियो भाक । कोटिक 
कलां नाच दिखरोईं ज भट सष नहि काल ॥ सुरटासकी 
सवी अविधा दूर करो नेदलाट ॥ ९१ ॥ 
राग कृस्याण। 
तुम्दारे आगे ह ब्रहुत नच्यो । सुनिये दीनदयाटु दैव मणि 
-वहुवड हप रच्यो ॥ क्यो स्वोग नरह थर्षरेमे एकौतीन 
वच्यो । शोध सवे गुण गट दिखये अन्तर हा उ सव्यो ॥ रीद्चत 
, नाई गोविदं गुसाई कट कृ जाय जच्यो । इतनी तो कटो 
स्र एुरोदं कारे मरत पच्य ,॥ ९२ ॥ 
१ राग रोडी 
"दीनन दख इरन ` देव मन्तन . हितकारी । अजमीर गीष 
व्याष इनमे करो कोन साध पक्षीहू पद्‌ पदट्त' गणिका सी तारी ॥ 
“ भुवे शिर छ दैत प्रदलमदको उवार ठेत भक्त देत वेोध्यी सत 
छट पुरी नारी । तन्दुख दैत री जात साग परातसो. अवति 


३ ८ ॥ 


| 
$ 


(१९२) रागरत्नाकर 1. , ' क 


गिनत नादी जैठे फर्‌ खट मीटे खारी॥ गजको जव आह स्यो 
दुशासन चीर खस्यो समभा वीच कृष्ण कृष्ण दरौपदी पुकारी 1. 
इतनेमे दारे आयगये वचनन आङ्ढ भवे , सूरदास द्वारं गदो 
ओधरो भिखारी ॥ ९३ ॥ ` ` ' क 
मोस कौन टिक खल कामी ¦ जिन तयुं दियो ताहि 
विसगयो सो निमक हरामी ॥ भर भर्‌ उद्र विषयक धाव ¦ 
जेसे शकर मामी । हरिजन छांड हरी वियुखनकी निशि 
करत गुकामी ॥ पापी कौन वड है मोते, सब पतितनमे नामी , 
घूर पतितको ठर क है खनिये श्रीपति स्वामी ॥ ९४ ॥-; ` 
रागचिज्ोरी) ॥ 
मौसम कौन अधम जग मादी । भ्रमत रहत नित विषय वासः ` 
ना तज निपि वन द्भुम बेछिन्‌ छादी ॥ चितन करत न-ललित्‌ 
किशोरी युगल लस दीने गरवादी | निरतत नवल नागरी ` 
लर्ना ललन करत घकुट प्रछदीं ॥ ९५ ॥ ` , , , 
| रग.घनाश्री। 1 
मेरी उध लीजो नन्दकुमार । अधम्‌ उधारन्‌ नाम्‌ त्रो ' 
,म अथमन सरदार ॥ अनजामीलं गज गणिका, तारी दजन ' ओर 
अपार । शोभन जनकी तारन बिरिया, छाई.एती बार ॥ ५६.॥ - 
मेरी सथ लीजो श्री्रनराज ओर्‌ नही जगमे कोड मेरो त॒मदि 
सुधारन काज ॥ गणिका गीध अजामि तारे ओ शवरी गज- 
गज ॥ सुर पतित तुमे पतित उधारन. वाह गहेकी खाज ॥ ५४॥ 
 ' सग विद्व, 4 
, तम रपा सोसो बहुत करी । नदेदी छमिरणक दीनी मो , , 
पापीसे कष्ठ न सरी ॥ गर्भवास अतिवास अधोषल तादिनमेरी 
सधि निस 1 पावक्र जठर जएन नहि दीनो कंचम-सी मेरीदेह 


~ 


॥ 


\ 
५ 


॥ 


विनयके पद । (१९३) 


करी ॥ जगमे जन्मि पाप षह कौने आदि अतर्छो सव चिमरी । 


# 


सूर पतित तुम पतित उधारन अपने विरद किं रान धरी ॥९८॥ 
राग पीड्‌ । 
टक नजर पिहर दी देख असाव्‌ सावरो गिरिधारी । चरण- 
सपश अहल्या तारी द्रपदूसंताकी छना राखी पाप करती गणि- 
का तारी शोचकर्हो मेरी वारी ॥ मक्त सुदामाके दरि षिदारेजलः- 
दवत गजराज उवारे अनामीलंसे पापी तारे हरी कदा विचारी 1 
मकर धरणिको भार उतारे छकापति रावण ते मारे हरणाङुश नख 
उदर विदारे मादु वटकारी ॥ भीर समय प्रथु रेत क्चाई वाहम्‌ 
तज पायन उट धाद निज भक्तनके सदा सहाई सुध टेहु तग हमा- 
गीनामसुजानराय तेरो किये निशिदिन चरण भरण तेरी रहिये 
मनकी व्यधा संव तुमहि स॒नये सृरदास वल्िरी ॥ ९९ ॥ 
राग दश्च सोरठ । 
हमरे प्रयु अवगुण चित्‌ न धरो ॥! ममदरशी ह नाम्‌ तिहर 
चारे तो पाग्करो ॥ इक नदिया इक नार कंदावत मेल नीर भरो 
जव मिल्‌ करके एक वणी भये सुरसरि नाम प्रो ॥ इक लोहा प्ना- 
मे गस्यो इक ग्रह वधिक परो । पारस श्ण अवगुण नहि चितवे 
कचन करत खरा ॥ यह माया भ्रमजार निवारो सूरदास सगरो 1 


अवक वैर मोरि पार उतारो नरि प्रण जात ररौ ॥ १०० ॥ 


` रग ोरठ ५. , । 
प्नं पार उतारो जी थाने निज भेक्तनकी आन ! हमरे अव- 
गुण नेक म चितबो अपनो ही कर जान ॥ काम, कोधः मद्‌ 
लोम मोह वशेल्यौ 'पद्‌ निर्वान ¦ अव्‌ तो शरण यदी चरणनकी 
मत दीजो मोटि जान ॥ खख उरासी मरमत मरमतनेकन ' 


परी पान 1 मवसागरमे बरह्म जात ह रसि श्यामञ्चुजान ॥ 


६1 


॥षि। 
=, 


(१९५४)  रागरलनाकृर । | 
ही तो रि अधम अपराधी नहि समिरयो तेरो नाम) नर- 
सके श्रु अधम उघारन गावत दद्‌ पुरान ॥ १०१॥  ' “ “~ 

' राग वडरहसं । | 
कहोजी केसे तारोगे मेरो ओगण भस्यो शरीर ॥ रका तारयो 
बेका तारयो तारो सदन कसाईं । सुआ पटावत गणिका तारी 
तारी मीरावाईं ॥ घन्र भक्तका खेत जमाया ' नामे . छान छवाहं 1: 
सेन भेक्तकीं विपति निवारी आप. भवे भ्रमु नाई ॥ वृन्दावनकी 
कुज गछिनमे र्गी श्यामसे डोर । अवक, पैर उवास प्यारे 
रीनी कवीराने ओर ॥ १०२ ॥ ४ 
सग देश सोरट । ` ध 
सुन लीजे विनती मोरी । म शरण गही प्रज तोरीः॥ ते पतित '., 
अनेक उधारे ¦ भवसागर पार उतारे'॥ मेँ सवका नाम न,जार। , 
मे कोई कोई भक्त वखानू ॥ अम्बरीप सुदामा नामा । पहुचाये.हं ` 
निज धामा ॥ ध्रुव पांच वरसका बाल । ते दशं दियो नेदखद्य॥ 
धत्रेका खेत जमाया । कबीर घर वेर ' ल्याया-॥ शवरीके ते फल ` 
. "खाये । सवे काज करिये मन माये ॥ सदनात सेना नाइ । तं वत 
छरी अपनाईं ॥ कर्माकी खिचडी खाई । तें गणिका पार टगाह॥ 
सीर दुम्दर रेगराती । यद जानत. दौ ' सब भती ॥ चरणदामः 
तेरो यश मावे 1 फिर जन्म मरण नरि पावे ॥ १०३ ॥., ` 
राग कान्ह 1, ', + 
रेसी कव करदो गोपाल । मनसा नाथ मनोरथ दाता रौ शरषु 
„. दीनदयार चित चरणन ॐ निरन्तर अवरत ,रसनां , चात्‌ 

` शसा । छौचन सेजल प्रेम पुटित तन कर कश्चन दर माल ॥. ~ 
देसी रहत दख््खित छिन छिन यम ,अपनो, माया भार । घूर , 

सयग 'रामी न इरत मन सुन यातना कर ॥ १०४ ॥ ^ 


~ र (अवि 
६ 4 ४ 3 # ५ ^ 


` (विनयकेष्द। , । , (१६५), 

। ग अंञ्लोरी। | 

राधा रमणक्रण जो पाञ । शुक समान टट कर गहिराखौ 
नलिनी सम इुलरारः॥ सौरभ युत मकरन्द कमर वर्‌ शीतल 
रीय रगा ।,विरह जनित दग तपन्‌ किशोरी मर्जे निरखि 

नशा ॥ १०५ ॥ 
„ , “` राग सारंग। 

आनंदकन्द; सुख निधास दीनानाथ भक्तपार शौमासिष 
राखो माम अनेकं विघन 'रारिये जी ! नदा जहां परी भीर तहा 

- तहा धरी धीर 'गस्ड छोड वेग धाये ठेसी छपा धायि जी ॥ 
द्वीपदीको दिये चीर कारत प्रयु जनकीं पीर भक्त हैत शूप धार्‌ 
अपनो जन तारिये जी । करते ३ महीधर दास चाहत प्र पद्‌ 

, निवास जन्मजन्म णरण तेरी भवसिधुसे उवारिपे जी ॥ १०६॥ 


राग प्रमाती।, 


नामकी पेन राखो घनी ।-सकर कार निवाजे केते गिनत्त न 
जाथ गिनी ॥ खंभति प्रमद छुडये द्रोपदीके पुनि चीर वाये 
गजके फंदन्‌ काट निकाटे सुनतदहि देर कनी । नामदेवकी गख 
जिवाई धत्रेके दूध पिया जाह सयमाके मन्द्र उच साजे खमत- 
-सो सुरत वनी ॥ कवीग रख गेयरसे खीने ' सुर भक्तको रर्भन 
दीने पीपा वीच समा कर साचा दियो मिलाय जनी । जयदेव- 
की अष्पदीं विचा मीरावाइकी जह निवारी गमदासको कनक 
जनेड दीना हेमे चया प्रनी.॥ भीलनीति ठे वन फर खयि 
व्रोचनकै रतिया हो.धाये अवरीप भक्तका वरत ग्खायो चक्र 
की कर्‌ अनी । कममांवार्ईकी खिरडी टीनी सैनेकी जाय प्रतिज्ञा 
दीनी श स्यो अटल द्वारे छी शीति घनी ॥ युवा पाक्त 


६३९१६) रागरतलाकर 1 


गनिका तारी अहल्या चरणन खाय उधाय नानक वेदी किये 
दज्‌री राख्यो लय तनी । इनीदास्‌ प्रषु सन्तसदाई अश्र सहास 
पेगहि आई ताको नाम हदयमे राखो सुमिरो एक मनी॥१०७ 
राग भरणली जंगल । `  ‹ 
_ गजक वाणी सुनके सिंहासन तजि उ धाये महागज ॥ 
ओ थी ओरी चकृत महं सुनके खगपति पार न पाये महारान ॥ 
कटिको यीतांवर कटं गिरोहै तठकी खथ विसरायं महारान ॥ 
ग्राह मार गजराज उवार्यो सरन सुमन श्वर छाये सश्ारान ॥ 
रत्न इरी शरण तिहारी नाम तिहासे नित गाये महाराज॥१०८॥ 
राग विहाग। प 
दीन भयो गजगज हीन मयो व्रते दूर्‌ गयो मान रेग्यो 
हरी दरी करके ॥ पौटे भ्रमु गमा सग पीत पर राति रग सोये उढ 
धाये नाथ नयन आये सग्काञधीरात धाये नाथ चक्र सदर्शन 
रि हा तड दीन तेदुवाकौ जरी जरी करके ॥ वलसीदास चि- 
लोकी नाथ भक्तनके सदा साथ गरुड छोड धाये नाथ करी करी 
करके ॥ ३१०९ ॥ 4 ॥ 
चौपाई छंद । । 

द्रौपदि घास्यो ध्यान जवहि मन आतर दों । ठम विन श्री 

नन्द्‌ रार आर मेरो नहि को॥ वृडतहो दुखसिधुमे, शरण दरार 
कानाथाजाहि आहि खघ लीजिये, अवमे भह अनाथ॥ हय हाय 
यदुनाथ डाय गोवर्न धारी । शय हाय व्वौर दाय ीड्जविः 
हारी ॥ हाय हाय राधारमण, दाश्रीकृप्ण सुरार } हाय हाय रभा 
कर, श्रीघनगजं दुलार्‌॥ शरन शरन्‌ उखधाम शरन दुख भजन. 

~ स्वामी । गगन गरन रक्षपाद गरन्‌ प्रु अन्तस्यामां ॥ शरनपरं 


ध ` विनयकेषद 1 ' ( १९७) 


च + ॥ 
मे हाग्केः शरणागत प्रतिपार । खना राखो दासकी, दीनानाथ 
, दयार मीर परी प्रमाद रूप नरसिंह वनायो । गजने करी पुकार 
` पोय प्यादे उठ घायो ॥ इवांसा अम्बरीप हितः जिन नन करी 
सराय ) कोन अवज्ञा दासकी विम करी यदुगय ॥ युग युग 
भक्त सहाय पञ्‌ दिनकी त॒म राखी । सवही कहत पुराण वेद्‌ स्मृति 
नि साखी ॥ मे-तो दासी चरणकी, जानत सवं ससार 1 विरदे 
आपनो जानके, छना रख रार ॥ अन्तर्यामी श्याम षर इतनी 
क्यो टह । कपि कर पुकार ताहि तम देहु वताई।॥ तम मातातम 
पिता तुम, वांधव सुद्‌ सुवीर । वम-विन मेरो कोन दै जाहि 
सुना पीर ॥ नगर द्रारका मारि सार खल्त गिरिधारी । जानी 
ओ्रीवल्वीर दीन होय दासि एकारी ॥ नयन रहे जट पके, पासा 
डार अनन्त । परचहारी सेना सकर, चीर न आयो अन्त ॥ नय 
- न रोई द्रौपदी, रक्षा करी सुरार ! पुप्प देव वपा करी, जय जय 
शब्द्‌ उचा ॥ ११० ॥ 


गम धनाश्री 


खवा मोरी राखो श्याम हरी । कीनी कठिन दुशासन मोसे गरि 

` केशो पकरी ॥ अगि सभा इए दुयोंधन'वाहत न करी । पोच 

ण्डिवं सव वर हारे तिनसो कष न से ॥ गीपम द्रौण विदुर 

भए विस्मय तिन सव सान धरी । अव नहि माति पिता सत योधव 

, एकटेक तम्हरी॥ वसन परवाह किये कृरुणानिपि सेना साः परी। 

सूर श्याम जव सिंह शरणदं रथालोदते काहि उरी ॥ 439 ॥ 
राम मेरी । 

पति गखी मो भ्याम विहारी ! वनवा¶ गिरि 4 ¶ङप्णः 

मरार ॥ शुर ससद भूप सव वैटे मीपम द्रोण कणं -प्थारी 


नि 
॥ 


न ५ 


(१९८ ) रागरलाकर्‌ £ = + „^ ' ` 
कटि न सके कोड वात परस्पर इन -पतितन मेरी अपत विचारी ॥ 
वख विहीनं पांडब इत डोरे भीम गदा करसों महि डासी। रदी 
न पेज प्रबल पारथका जवसे धरणि धर्मसुत हारी ॥ लाक्षागृहे 
जरत उवाय्यौ नाथ तुम्हे छोड कहि ही पुकारी । अवरम ' नां 
नाहि कड विगरयो उचत माथ अनाथ पुकारी ॥ दसत खाज 
दाक दासिनकौ बहुरि आय का करिहौ सुरारी । मरके स्वामी 

गि दरश देव फिरि पतैहौ देख उवारी ॥ ११२.॥ =, ' 

भजन्‌ । 
जव पर गद्यो दुशासन करसो । इत उत चितं सडकुच कभ्दी , 
जिमि करत पुकार राधिका वरसो॥ हो युदुनाथ अनाथ होत 
कुट परार सभापति घरसो। बड़त वेग बोह.गहिगखो दीना-, ` 
¦ नाथ इु-खके सरसो ॥ हयो भगवन्तःअन्त पचितिरौ बहुरि मिमे 
`~ आय नर हरिस । युगल कारे मानी ,वसन पूतरी'ख्हं ल्पेट ` 
शीश पदं केरसा ॥ 9१ । । २ 
'कवित्त। ` | ९ 
दजन इशास्तन इक्ल ग्म दीनवंधु, दीन हके दरषददलरी 
` यो पुकारी दै ॥ आपन -सवल छोड .ठटे पति पाथसः 
महा भीमथीवा नीचे करडारी दै ॥ अवर छो .अवर पहाडकीनो 
शेष कवि, भीपम करण दोण समी यो. विचारी है 1 सारी.मध्य 
नारी दहेक्रिनारी मध्यसारीदै.कि) सारीरहैः किनारीदैकि 
नारीडेकिसारीदै॥ ११४1 र 
रगदेशा। ` ` “^ -' । 
मेरे माधोजी आयो दयी सरे 1 तेगा वार वार यश गा सिर 
आयो हीं सरे.॥ करुणा करे खिखं गुणवन्ती यह मन उचर्‌ } 
छि पतिया द्विज खथ पठे द्ारका गमन करे ॥ लगन छि 


५ 
१ 4 ॥ 
५4 „1 
॥ ॥ कन 1 ४, 
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विनपके षद्‌ । (१९९) 


खाय चदेरीको मेजा कागज मेल धरे 1 सकमेया जब मानत नादीं 
'कृड वचन्‌ करे ॥ दर जोड शि्यपार जो आये ख्गर घेर खड । 
पद्मके स्वामी वेग पधार रुविमणि याद्‌ करे ॥ ११५ ॥ 


राम वनान्रा। 


` म्हारी सुष रीजो हो शरिधुवन धनी । छेनी दल शिष्चुपारुक़ ` 


आयो तुम अजह न सनी ॥ कुडिनपुरको घेर छियो है गादी 
विपति वनी । ही दड उन रदी अपने जिव खाय मरूगी कनी ॥ 
ताके सग जीवत नदि जे यद निश्य मति खनी । थोरीषे 
वहती कर जानो ओर काके घनी ॥ विष्णुदाप पर करप 
कीजिय रख लीजे र्कमनी ॥ ११६ ॥ 


. ,, राग आसावरी) 

सन्तन प्रतिपार राखो छाज हरिमेरी । पिता कह मँ व्याह 
द्रास्का भैया कहत चन्देरी ॥ रिख लिख पतियां रुकिमिणि मेज 
दामी तडफ रदी तेरी । इत दर जोड शि्ुपाट आयो व्याहनको 
कजोरी'॥ जव शिशुपाल वेदीपर वटे जर वट हो जार टरी ! 

सदका शिकार स्यार लिय जात ह यह गति भः अव मेरीं। 
जौ मका वर के जव क्या पति रदजाय तेरी ॥ ऊंडिनपुरमे 
भम्विका दैवी पूजन नात सवेरी । पद्मके स्वामी अन्तयामी 
गि खवर रीन मेरी ॥ ११७ ॥ 


रागसौरठ। ' “ 
सुन अलकां वारे कृष्णजी मोरे मनम आन वसो । जरद्‌ 
ना पदरके शिर मुकुटो कसो ॥ चरतेहो रेट चाल मत . 
7यट स्च करौ 1 शिवमिरिकी अरज मानिय दीनानाथ दरे 
हाराज तेरी कृपासे कड कोटि पतित क्रं ॥ ११८ ॥ 


॥ 
॥ 
॥ 
क. ॥ 


(२००) रागरल्नाकर ! ` छ 


राग ज्ञपताल। 8 
मो मन वसौ श्यामो श्याम । दयाम तनःमन श्याम कार 


साट्की सणि श्याम ॥ श्याम अंगन श्याम भषण वसने अति-' 


श्याम । श्यामा श्यामक परेम भीने गोविद जन मये श्याम ११९. 


राग आसावरी! 


संकट काट शरारी हमरे सकट काट श्ुशरी । सक्षदमे एक ' ¦ 


सकट उपज्यो अर करे मृग नारी ॥ इक दिग वार जाय गड. 
रिया इकटिग शवान विहारी ॥ इकदिगि जा अग साडी इकटिग 


जा वध्यो एन्द्‌ कारी ॥ उल्टी एवन ववरके। छागी वान गयो 


ससकारी । बरनीसे युवग जो निकरयौ तिन उस्यो फन्दंकारी ॥ 


नाचत कूदत दरनी निकसी भी करी गिरिधारी । मूर दाम , 


तुम्रं द्रशको चरण कमर विहाय ॥ १२० ॥ 
वन्धन काट मुरारी हमरे वधन काट अराय । आह गजराज 
डे जर भीत्र्‌ ठे गयो अद येद्यारी ॥ गजक रैर सनी यदुन- 


न्दन तजी गरुड असवारी ॥.पीचली कारण प्रच मोरे पग ,, 


धारयो गिरिधारी .॥ पट शठ सेचत निकसत नादी सकर सुभा . ' 
चहारी । चरण सपेशं परमपद पायो मौतम कपिकी नारी ॥ 


गणिका शवरी इन गति पाई बेट. विमान सिधारी ॥ छन उन 
सुयश सदा भक्तन को खखसो भज्यो इक वारी । विधीचन्द्‌ 


दु्शनक प्यासो लीनिये छत दमारी, ॥ १२१ ॥!. . ` 
, "राग कन्दरा । 


दाने दर्श मोदि चतर युजनकर । शख च गदा पञ्च धारि “ ` 


पीतांयर ओवर. साजे गर मोतियनकी माट मनन्टर १ २२॥ ` 


विनयके प । (२०१) 


| , ` रग टोडी। 

रम चिन्‌ भरकृष्ण देव अर्‌ कोन मेरो । कः ओक रेवत 
ेसो वर मेरोधमेतो अभिमानी नाम जान्यो नदे तेरो ! भ्रमत 
भ्रमत प्याम्‌ ङ्गी चासो चित मेरो ॥ समी टन छोड नाय 
सागर पद्‌ रो । जलो पग वोरत दी आनं प्राह षेरी॥ मेतौ 

वरदीन नार वाहि वरु घनेरोमात पिता साई बन्धु कुटुम्ब तो 
घनेरो ॥ दशो दिशा ठेर देर शरण गद्य तेरो । कैते गज ग्राह फः 
अतुलित वल श्रीमुङुन्द काटो भवफ़दं प्रयु जरा नजर फेर ॥ 
इूवत गजगजं जान टैरत श्ीकरृष्ण नाम दीनवन्धु दीनानाथ विरद 
जात तेरो । छडत लडत देर भरं आयो अन्त मेरो ॥ जव छग 
मै जीवो नाथ जपो नाम तेये । गोपीनाथ मदन मोहन कसणा 
कर्‌ देरो ॥ सुरदास गरूड छोड करदिये निवेरो ॥ १२३ ए 

राग कान्हरा। 
आये आय जी महाराज अपने भक्ते काज सारं । तन वे 

रण्ड तज्यो गरुडासन पवन वेग उटि धाये ॥ जवके दृषटिपरे 

नेदनदन भक्षेत रूप धारे । मीरके प्रु गिरिधर नागर चरण 

कमठ चितलाये ॥ १२५ ॥ 

ग्मद्ञ्च) ४ 
मासे कह वरिगरेमो थारेड विरद छ्जेगो । रुकपेया वन्ध जो 
वैरी कडी साख भरेगो ।। जरासन्य शियुपाट जो अये भप धर 
गो ) पदसके स्वामी अन्तर्यामी करता कौन करमो ॥१२५॥ 


| राग देश सोरट। , * 
, , पाती ररी रका टेजाय । विप्रतुम देम धायो जाय ॥ चिस 
स्खि मेँ विपि जीमरे लिसि इुगयं दुगच ।-हेक्‌ ` सितिकायी 


॥ 


1 1 ~ 1 


५ 


(२००) राग्रलाकर्‌ । 


राग ज्जपताट। 


॥ 
८ 


मो गन वसो श्यामा श्याम । श्याम तन-मन श्याम कामर.. 
सार्की रणि श्वाम ॥ श्याम अंगन श्याम भूपण्‌ वसुन अति-, 
श्याम । श्यामा श्यासके परेम भीने गोविद जन भये श्याम ३१९ 


राम आसोवरी। 


संकट कार मुरारी हमर सकट कट अगरी. । स्कटमे एक्‌ , 


संकट उपज्यो अरज कर सग नारी ॥ इक हिगं वार जाय. गड- 


रिया इकदटिग श्वान विहारी ॥ इक हिगजो अग साडी इकटिगः 


जा वेभ्यो फन्द्‌ कारी ॥ उल्टी पवन वावरको छागी वान गयो 
ससकारी । वरनीसे युवग जो निकस्यो तिन उस्यो फन्दकारी ॥ 


नाचत कूदत हर्नी निकसी यली करी गिरिधारी । मूरदासभ्रषु ` 


तुम्दरे द्रशको चरण कमर विहारी ॥ १२० ॥ 


धन काट मुरारी हमरे वधन कार सुरारी । मोह गजगज - 


कड़े जर भीतर ठे गयो अद मेश्चारी ॥ गजक देर सुनी यदुनः ' 


न्द्न तजी गरुड असवारी ५ पोचली कारणं भुं मोरे पग 


धारयो गिरिधारी ॥ पट शंट खेचत निकसत नाही सकल सभा ` 


चहारी । चरण सेशं परमपद पायो .गौतम.ऊपिकी नारी ,॥ 


गणिका शबरी इन गति पाई वेड विमान सिधी.॥ सनं सन . 


सुयश सदा भक्तन को खसो मन्यो ' उक वारी । विधीचन्द्‌ 
द्शनको प्यासो कीजिये सर्त हमारी ॥ १२१ ॥ 
` ` राम कर्य) 


दीज दर्थ मोर चतुर युज॑नकर । शख चक गदा पड्म धारिय 


यीतांषर ओवर साजे गर मोतियनकों माठ मनंष्र १ २२॥ 


॥ 
ण 
+ 


विनये प॑} (२०१) 


राग रोडी । 
` तुम्‌ विन यीक्ृष्ण देव ओर कौन मेरो-। कटं अक ठेराइत 
, पसो बर मेरोमेतो अभिमानी नाम जान्यो न.ह तेरो । भ्रमत 
भमत प्याम्‌ समी चाह्यो चित्‌ मेरो ॥ सभी कृटम्ब छोड नाध 
सागर पदं गरो । जलम पय वोरत दी आन यह षेयो ॥ मेतो 
,वल्हीन नाथ वादि बर घमेरो॥मात पिता भाई बन्धु कुट्म्ब तो 
वनेरो ॥ दशो 'दिशा हैर दैर शरण मद्यो तेरो । केते गज ग्राह ए 
अवसित वेल धीय॒ङ्कन्द्‌ काटो मवफेद्‌ प्रथु जरां नजर फरो ॥ 
दूयत गजगज जान टरत श्रीकृष्ण नाम दीनवन्छु दीनानाथ विरद 
“ जात तेरो । छ्डत क्डत देर महं आयो अन्तमेरो ॥ जव छग 
मे जीवो नाथ जपा नाम तेरो । गोपीनाथ मदन मोहन कस्णा 
कर हरो ॥ मूरदाप्त गरुड-छोड करदिये निषेरो ॥ १२३ ॥ 
रागं कान्ह्रा) 
आये आये जी महारज अपने मक्के काज मारे ! तज वै 
कुण्ठ तज्यो गरुडासन पवन वेग उडि धाय ॥ जवके दणि परे 
नेदनदन भक्ते कूप धारे । मीरके प्रयु गिरिर नागर चरण 
कृमट चित्छाये ॥ १२४ ॥ 
` रम द्द्र) 
म्हारो कड विगरेगो थारोह विरद लजगो ! स्कषेथ वन्धु जौ 
वैरी कूदी साख भरेगो । जरासन्य शिद्ुपाट जो आये भपसे भप 
, अड़ेगो । पद्मके स्वामी अन्तयामी करता कौन कतमो ॥१२५॥ 
। राग देश सोरठ! * + 1 
पाती मरी द्वारका ठेजाय विप्रस देगधायोजार ॥ लिखि 
ट्ख मेनं चिषियां जीये ट्लिादुगय राच । ईक. स्तिकारी 


# 


(२०२) , - राग॑स्नाकर ॥ 


मरो सुनत ही उड धाये ॥ इंडिनपुसे आधर देवो सिह षेरी 
गाय । भाग राख्यो दस कोरण काग परुषे आय ॥ श्र जोर 
व्रात आह दिये खंभ गडायं 1 सुकमेया-शिष्पारु आये जरासध 
सहाय ॥ अम्बका पूजन चरी रुक्मिणि सग सहेलियां खय ! 
जे अवि बर देत हे श्रीकृष्ण देहु मिलाय ॥ अंविका प्रजे आई 
रे स्किमणि श्रीकृष्ण पहुचे ओय । अपने विरद॑की छाज राखी 
सूर वि बलि जाय ॥ १२६ ॥ | 
कवित्त ट्ण्डख्। 
कैसे त॒म गणिकाके ओगुणन गिने नाथसे तम मील्नीके. 
जट बेर खाये डो ॥ केसे ठम द्रारकामे दरौपदीकी दर सनी, कैसे 
तुम गज काज नंगे, पग धाय डो ॥ कैसे तुम सुदापाके ` छिनमे' ' 
दि ङ>े केसे ठम' उग्रसेन वदीते डय दो ) मेरी वेर एतीदे 
कान मृन्द रहे नाथ, दीनवध् दीनानाथ काहेको कहाये हो ' १२७ 
04. 6 राग विहाग।. ~, .,. 
किन तेरे गोविद नाम षस्यो ) ठेन देनके चम हितकारी मोपि 
कटु न सर्यो ॥ विग्र सुदामा कियो अयाची तरः मे धरयो । 
दरपृदस॒ताकीं तुम .पति राखी .अवर दन्‌ करयो ॥ सदीपनके, ` , 
तुम सुत खये शया पाठ पटयो । सूरकी विरियां निडर ह ४ ` _ 
कानन.मूदे धरयो ॥ १२८ ॥ 9 0 
| “` रगधनाश्री) ` -.'' 
पतित'पावन दरी नाम तिहारो-कौनेह धस्यो ! दी तो दीन „ 
खित ससततं रत द्वारं रटत. परयो ॥ गज गणिक्रा वृग.गीष ` 
व्यातते मे घर कहा करयो । ना जानो यह सुरं महाश कान ", 
दोपं विसव्यो.॥,१२९ ॥- ष 4.4 


# 
क 
1 


१ ~+ 


4 
४ 


` विनयके प्द । ` (२०३). 


मदर सौरट। 
हरि हीं बडी वेर को गढ 1 जैसे भौर पतित तुम तारे तिनदी 
मे ङ्खि काटो ॥ युग युग 'विरदं यही चल आयो देर कहत दही 
तात । मरियत खान पञ पतितनमे दय घट कहो कति ॥ के 
अव हार मानकर वटो के कर विरद सदी! सर्‌ पतितनजोर्ेट 


„कहत द देखो खोक वदी ॥ १२० ॥ 


राम धनाश्री ' 
नाथ मोहि अवकी पेर उवास । तुम नाथनके नाथ स्वामी 


' दति नाम तिहि) कस दीन जन्मको अधो मोते कोन नकागे। 


तीन रोकके तुम प्रतिपाल्कयैतो दाकर विहारो तारी जात 
कुनात प्रमूजी मोपर किरणा धारौ ॥ पतितनमे दक नायक किये 


नीचनमे सदारो । कोटि पापी ष्क पा सेंगमेरे अनामीट कौन , 


विचाये। नाठे धरम नाम सन मेयो नरक क्रियो हठ्नासे । 
मोर भैर नदी अत्र कोउ अपनो विरद सम्दारो ॥ भुग्रपतित तुम्‌ 
तार “रमापति अवन करो जिय गाग । सूरदास सोचो तव माने 
जो होय मम निस्तासे,॥ १३१ ॥ 
- गजल 1 

जहा देखो वहीं मौजद्‌ मेरा कृष्ण प्याय दै । उसीका सव टै 
जख्वा जो जहां मे आिकोय है॥ मला मखदट्क सखाटिककी 
सिफत समदय कदो मुमकिन । उसीमे नेत्त नेत ए यार ददाने 
पुकार ॥ न कछ चारा चत्या टाचाग रार कर वेट । विचारे 
वदन प्यारे व्रहत वद्यको विचाग ई ॥ जो इख कटे ६ हम यह 
भीतया प्रकाश देवगन! फिरसे ताकत जी सुद खोले यदा हर 


अस्म हारा डे तेय ठेतेज हर ओ में काहमं कोद तक प्यारे 


। 


* ~ ५ 
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१५०४) रागरलनाक्तर ! 1 ॥ 
उसी से केके दर हर त॒श्चको सव जगने उचाग है ॥ कोई तक्षको 
पुकारे रह्म कत्ता एक कते है । केह निर्खँप इक जानी ध्यानी ध्यान 
धारा ६॥ करो किरपा रसाईं दो सजन अपनेही चरणो । ला - 
हे या ुराहै जेन हे आखिर तुम्हारा दै ॥ वहत दस्तर ३ भवसा- 
गर न पारावार इछ सञ्च । फट कर जोड राधानाथे इक तूही 
सहारे ॥ १३२ ५ । 
वृह नाथ अयनी दयाटुता तुम्दे याददो कि.नयाददहोवो " 
जो कौर भक्तोसे किया था तुम्हे यादरहीकिन याद रो ॥ सुनि 
गजको ज्यूंरी आपदा न विम्ब ठिनका सहा गया वही दौड ` 
उठके पियादेणा तुम्हे ॥ यं जो चाहा दुष्टेने दौपदीसे कि - 
शम उसको समामे. टं । वडाया वस्तरको आप जा -त्हं ॥ 
अनामील एक्‌ जो पापी था सिया नाम मरने पे वेदे कावह न~ . 
कंसे जो वचा दिथा वुम्दे "जो गीधथा गणिकाजोथी जोव्याध 
था सश्ाह था । उन्हे तुमने ऊचोका पद्‌ दिया तम्दे ॥ खाना 
मीरनीके व जे एर कदी साग दासक घर पे चरू । यही छखो 
किस्से कह मै क्या एमे ॥ जिन वानरेमे नष्पथानत्तौयुण 
ह़्ीथानतो जात थी" तिन्ह मादयोकासा मानना दुम्देर ॥वह 
जो मोपी मोप ये त्रजकरे सम उन्हे इतना चाहा कि क्ष्या क्ट 
शह उरे उनके ऋणी सदा तुर्म्दे° ॥ कहो गोपियौपे कहा थां ` 
क्या करो याद" गीतारी जर। \ वैद्‌। वक्त उद्धार का वुम्दे-॥ 
यह तु्टार ही हरीचद गो फासद्मे जगके वद ॥ दे'दास- 
- जन्मसें आपका, ठम्हे° ॥ १३२३ ॥ ˆ ` ॥ 
अफसोस भरी नाध छनो मेरी मी हारुत । पापी ट यु" अरजः 
, ते आती ३ चिंजा्त ॥ कैदीकी तरह उमर काटी प्रीरके वश्‌- 
मे ! पावद्‌ किया कोने वेदाना कफस मे ॥ इर एः" घडी नरी 
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| विनये पद्‌ । (२०५) 
द इनियां कौ स्वस मे। इक दिनि भीनदी काम का हर माह 


"वमस मे ॥ इक वक्तका तोसा नही ओ शिरये सफर । पपोका 


ब्रहत वोह रै शिकस्ता कमर ॥ हू आपके चरणोसे टगाजानलो 
इतना ! इछ भौर नही चाहता पर मानल इतना ॥ जिस द्म 
मेरी उम्पेदसे घर वाखेको दोयास । सव दर दो सरकार दी सर- 
कारो इक पास्‌ ॥ फीड तंगारके एलो की दो वृवास । घर 
ठीकी सदा कानमे जातीदौ चपो यस ॥ सेनां फना पा जो 
इतना मे सहारा 1 जव बद्‌ हो आंख ते स्कर का हो नजारा ॥ 
दम चख पदो सीनेमेतसव्वर्डो ठम्डार । भिवकर भी चदाह नं 
हो चरणोकी गेषारा॥जो त्रनकी रज है वटी खाकेकफेपारमिद्ी 
यीं रहं जाय तो वैकुण्ठे क्या दै ॥ रोशन ई कि यह सिजदह 
गहे अरे यकी र । जो जर हे यां खातमें द्रत का नगीरै॥ 


, उयदै यहीं अके निकावे र्खे तीदीद । दर वक्त नञर आता र 


या जलवएजा वीद्‌ ॥ जो खाकसे यां मि गये किसमत है उम्दीं 
की 1 जो.मिटगये यां अके टंकीकत है उन्दीकौ ॥ गलियोरमेजो 
यां विक्षटे ३ जिच्रत है उन्दीकीं । जो भीखको या खाते ई दौलत 
उन्दी ॥ षह ताजशाहीपर मी कमी हाथ न मरि । दूनिया- 
का मिरे तस्त तो क छातन मारे ॥ कह सक्ताहू फ्या उनकी 
गी व छताफत ! वह आख नईं जिसमे हो ननारेकी ताकत ॥ 
मे यह भी नदी चाहता तकरीफ उओ । मै चह भी नही चाहता 
विगडी को वनाओ ॥ पर ऊढ तो मरं बाम्ते तदवीरं वता । 
इतना मी नरी ह जिसे चरणोसे रगाओ ॥ नकभे कृपे पापक 
निफख्मेको तो मिलाय । ठौ दाथ जमी त्रनमे जेलनेको तो 
मिलनाय ५ देखो न सुदाईकी कगमात विगड जाय । णसा न्‌ 
ड शोरेकी कदं बात विगडनाय ॥ १२२ ॥ 


(२०४) सागरत्नकर † , ` ५ 


उसी से कके दर इर तुश्चको सब जगने उचाग ३ ॥ कोई त्चको 
पुकारेवह्न कत्ता एक कदतेहे । कटे निरटेय इक नानी ध्यानी ध्यान - - 
धारा ६॥ क्रो किरपा रसाई दो सजन अपनेही चणम । भख ` 
रै या इुराहै जसा टै आखिर तम्दाश.हे ॥ बहुत दुस्नर ह मवसरा 
ग्र न पारावार कुछ सञ्च । कटै कर॒ जोड राधानाथ इक'तृदी,. - 
सहारा ॥ १३२ \ 
वृह नाथ अपनी दयुता ठम्दे यादहो किं न याद्क्षे।षो 

जो कौर अक्तोसे किया था तुण्देयाददौकिंन याद हो.॥ सुनि 
गजक ज्यही आपदा न विलम्ब छिनका सहा गया 1 वरी दौड ' 
उवटके पियदेएा तम्र ॥ य जो चाहा दुष्टने दौषदीपे कि, ' , 
शरम उसकौ समामे ठे ॥ बढाया वस्तरको आप जा तुमे" ॥ 
अजामील एक जो पापी था लिया नाम मरने पे बेटे काह नर- - 
कसे जो वचा दिया तम्द "जो मीधथा गणिकाजोधीजोग्याध ~ 
था मश्ाह था । उन्दं तुमने चोका पद्‌ दिया तुम्हे ॥ खाना ` 
भीलनीके व जेढे.फर कदी साग दासके घर पे चू । थृही'खखो 
किस्से के मे क्या तम्दे० ॥ जिन वानरोमे न्य थानतोरृण | 
डी थानो जात थी" विन्दे भादयोकासां मानना वुम्दे० ॥ वहे ` 
' जो गोपी गोप थे रजके सम उन्दं इतना चादाकिक्या कटर, , 
रर उर्टे उनके णी सदा तम्दे० . कहो गोपियोने कहा चा , 
क्या करो याद्‌ गीती जरा । वैदा वक्त उद्धारः का वुम्दे ॥ 

यह तुण्टार दी दयीचंद है गो फाक्षदमे जगके .वदे ? ॥ ददी 
जन्मसे आपका, ठम्दे ॥ १३द॥ ¶ | 

अफसोस भरी नाथ सुनो मेरी मी हर्त । पापी? म~ अरजः 

से आती है खिजारत ॥ कैदीकी तरह उमर ' वरी रोके व्‌- 
, मे} पावद किया लोभने वेदाना' कफस मे ॥ हर एः धडी नरी - 
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[6 
~ विनये पृद । , (२०५) 


` ठ दुनियां की हवस मे । इक दिनि मीनही काम का हर मां 
वरस्‌ मे ॥ इक्‌ वृक्तका तोसा नदी ओ थिरपे सफ़रहे । पापोका 
` वहत बोष्च है शिकस्ता कमररै ॥ ह आपके चरणोसे टमा जानखे 
इतना । कुर आर नदी चाहता पर मानटो उतना ॥ जिस द्म 
मरी उम्मेदसे घर बारोको दोयास ! सव दूर हो सरकार ही सर- 
कार्ड शकं पास ॥ पफलीहुटं गारक एर की हो बरूवास । घुर 
छीकी सदा कानमे नातीहो चपो रास ॥ होजा एना पार जो 
इतना मे सहारा ! जय चद हा आंखो ङ्कः का दो नजारा ॥ 
द्म ख्व पै हो सीने मे तसव्वरहो तुम्हारा । मिरटकर मी जदाई न 
रो चरणोकी गेवारा॥जो व्रजकी ग्ज ह वही खकेकपफे पाशमिही 
यहीं रह जाय तो वैकुण्ठे क्या ई ॥ रोशन ईह कि. यहं सिनदह 
गहे अरे यकर । जो जरी ईेया खातमें कदर का नगीरै॥ 
उटारै यरी आके निकरे रुचे तदी । हर वक्त नजर आता दै 
यां जलवणएजी वीदे ॥ जो खाक्मे या मि गे किसमत है उन्दीं 
करी । जो मिरगये या आके हकीकत दैउन्दीकौ ॥ गलियोमेजो 
या पिष्टे ह जत्रत डे उन्दीकी । जो भीखको यां खति हे दौठत 
दै उन्दीकीं ॥ व्ह ताजशाहीपर मी कृमी हाथ न मरे । इनिया- 
का मिरे तस्त तो इक रतन मरि ॥ कट सक्ता क्या तजक 
गरृवी व छ्ताफत । वह आंख नदि जिसमे दो ननारेकी ताक्त ॥ 

, मे यहं भी नही चाहता तकटीफ उठाओ । मे यह भी नी चाहता 
विगडी को वनाओ ॥ "प्र्‌ कु तो मेरे बास्ते तदवीर बताओ । 
इतना भी नदी ह जिसे चरणोस खगा ॥ नकश कफे पाफएक 
निकठनेको तो मिलनाय । ,दो हाथ जमी त्रजमे जलनेको तो 
मिलनाय ॥ देखो नं खुदाईकीः कगमातं विगड जाय !फेसान 
हो शोचेकरी कदी वात विंगडनाय ॥ १२९ \ 


(अ ॥ 


(२०६) रागरलाकंर † " ८. ५" 


राग परञ्‌ । 1. 
मे तारी वे ख्वा वदी जीगण हारी सम्‌ सेयां गन बाड ““ 
यत्रि मे ओण्‌ हारी ॥ जिस कारण शौ म्या खाये भशर | 
त विसारी) पकड तुा मे तर "पेयां लाट . ५. 
स्या लाके मैन्‌ तारीवे र्वा आध्या सादी वारी!हकम.साई , 
दे पर्वत तरदे लार बेरे भनु तारी देरव्वा वदी कौन विचारी।च्कं 
नां सेजां मानीयां खरवत्‌ तारी इरव्वा वंदी रै ङंआरी । ` 
-क शाद इसन खनो सरेरीयो मेरीयो भेन तारं दर्वा अमला ` 
वाघ्च सुरी ॥ १३५ ॥ , ,, ^ ~` ` ` *- 
. राग बड्॑स। ` '.., , 
अपने सग राई वे मेन्‌ अपने सङग, रलाई ॥ रां पवां ता ` , 
धाडी वेढे वेके रलो वलाई॥ चीते वापे कौडल हारे भखैर कमनं , 
अटाङ।मार तेरे जाग्र चटा वेडा पार ठवाईहीलः दिद ` \ , 
थर्‌ हर कवे शचवदे पार ल्वाई॥ पहला नेह रगायासी एवे चापि । 
-चाई चाई ॥ मे रायके ठव लया सी अपनी ओर निभाई ॥ , 
जकर आगे ह रुड ठाया तीते गले कगाई ॥ इद्याशाद शाना 
खलडा बवट खोर .दिखाई॥ १३६॥. . ' ' ,, , + „` 
„, ,\ रगसोरठ।' `, ^“ 
मार कुर ` आलपकते रो ठम संचि ीमगवान्‌ । न्तर 
जंगम यानी पावक धरती वीच समान्‌ ॥'सममेजख्ना तग इवा 
ुदरतके ऊुरदान्‌ । सदामाकेदरिद्िःखोय पौव परवान गे" , 
। 9 चावी वख दो जदान .1;भारतम डनम्‌ खातुग `, 


तद्लकी च 
स रथान ॥ उसुने अपने कठको"देखा छट गये तीर्‌ ,, 


॥ 


विनयकेष्द। ` `, (२०७) 


चेतन अचल अम्र ३ यह गीताको ज्ञान । अ॒ङ् आजज पर 
किरया फीजे षदा अपना जान ॥ मीर माधो म शरण तिहारी 
खगे चरणन ध्यान ॥ ,१२७ ॥ 


राम कािगडा 1 
माधव गति तेरी ना जानी ॥ मारन कारन चली एतना अस्तन 
विष क्पटानी । ताको यति यश्ुमतिकी दीनी सो वे सिषा- 
नी ) ट्ख गउञअनको दान करत ३ राजा नरगसो दानी । तको 
ख किरलेका दीना पा कृप पठानी ॥ वङिगजा स्वर्ग धामकी 
खातर रचे यज्ञ वहु दानी । सो राजा पताक पठायो चौरी 
ताकी मानी ॥ वड वड राज भरपनरी वेदी तिनको योग हटानी । 
` कुव्जा माटन कपकी चेरी सो कीनी पटरानी ॥ पांचो पांडव 
अधिक सनेही सो हियअचल गिगनी । दुर्योधन राजा वडा 
` अभिमानी ताकी युक्तो निशानी ॥ गेप्नागकरो नेता कीन पवत 
कियो मथानीचौदा रच मथन कर काटे तव लक्ष्मी वर आनी ॥ 
जसी जाकी मनोकामना तेसी कृर दिखल्यनी } शररदास आनन्द 
मगन भयो परेम भक्ति मनमानी ॥ १२८ ॥ 
राम कृन्ह्रा। 
दे परतेना विप्‌ रे अमृत पायो । जो कृ देयत सो फर पेयतं 
नाटक दन गायो ॥ शत यज्ञ राजा षटि कीनो वेषि प्रतार 
पठायो । लक्ष गख -राजा नेग दीनी मिरग रूप करयो ॥ रक 
जन्मके मि, सखदामा कश्चन धाम वनायो । सूरदास तरी अद्भत 
रीखा वेद्‌ नेति कहि गायो ॥ १३९५ 
4 राग धनाश्री \ | 
` अविगति गति जानी नं परे 1 मन वच अगम अगाध अगो- 
चर किषटिविधि बुधि संचर ॥ अति ध्रचड पौरुप'सो मातौ केहरि 


५ 
1 र ] 


{५०८} ' रागरत्नाकर्‌ । , क अ 


भख मरे । तज उद्यम अकाश कर्‌ वस्यो अजगर उद्र भरे ॥ 


कूवर्हेक तृण बूडत पानीमे कवक शिखा तरे । वागरदे सागर 


कर रसे चहु दिशि नीर भरे ॥ पादन बीच. कमर विकसारी ` 
जले अगिन जरे । राजां रंक रक्ते राजा ठे शिर छर धरे¶ ` 


सर्‌ पतित्‌ तरजाय छिनकमे जा प्रमु रेक करे ॥ १४० ॥ 
ग सोरठ। । 


हरीकी गति नरि कोड जने } योगी यती तपी पचहारे अश .' 


वह लोग सयाने ॥ छिनमे राव रकको कृरही राव ख कर डर 


रीतमरे भरे टरकावि यद ताको व्यवहारे ॥' अपनी माया , आप ;. 


पसारे आपि देखन हग नाना ख्य धै वृहरगी सवसे रहत नि- 
यारा 1 अमितं अपार अलम निरजन निजं सव जग भगमाया। 


सकल मरम तजं नानक प्राणी चरण तारि चित खाया ॥१४१॥ ¦ ', 


राग कान्द्रा । 


` ` ज्यौ भवे त्यो शख गाई । इमरे सकट काये जी से ` 
, "कृपा करौ हटाद्की नाई -॥' तोहि त्याग भौर जो समिरे सो. 


नग्पे दे नरकन मारी । ` नन्ददाक्षकी दीजे अभय पद्‌ चरणकषर 
 राख्यो मन मादी ॥ १९२ ॥ ; ` -, ! 
॥ ' ' राग सोरठ । ' ५ ध 
= द्मां दे ठे दरवार । वञ्च विन उरते करं को मेरी. दरशन 
„ दीजे खोर किवार ॥ त॒म धन घनी उदार त्यागी वणन भुनियत 
- सुयश तुम्हार । मोगो,कौन खः सव देखो ठमहीति मेरो निस्तार॥ 


` जयदेव नामा विप्र सुदामा ' तिनपर कृपा भढ द अपार ।कह ,- 


कवीर तुम समरथ दात्ता चार पदारथ देत न वार्‌ ५ 9४ ॥ 


1 


1 
॥ 


२ ५६ 
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त भि 


 विनयकरेपद । (२५९), 


॥ . रगर््रन्ञोदी 
इरी अव 'वनिदे नारि विसारे । दीनदयाछ कृपानिधि हे प्रषु ` 
गिनिये न दोष हमारे ॥ गीय अजामिल गणिका आक्कि जा 
पन पे तुम तारे। मोहनलरु आपनौ पण सोह वनि है 
नाथ सम्हारे ॥ १४४ ॥ ` 
॥ रम अडना) 
अपने विरद्की खाज विचर । सव घरक तुम अंतर्यामी 
भवसागर ते पार उतारो ॥ यण ओगण यह कष्ट न मानो ज्यो 
जानो त्यौ पतित उधारो ! जानकीदास प्रयु शरण तम्हारी 
आबवागमनका दोप निवासे ॥ १४५॥ 
। । रगं परज ! 
भरोसो कप्णको मारी ॥ ग्राहने गजगजं षेरयो पर कियो 


. भारी । दारे जव टेर कीनी धाये गिरिधारी ५ प्रदकद्‌ गिरिसो 
. डर दीनो कीनी रखवारी । अभिनहसो राख लीनो दूसरी वारी ॥ 


दौपदीकी खाज रखी कूवरी तारी । धुषको दीनी अरर पदवी 
कियो घरवारी ॥\ विमीपणको. लका दीनी रावण मारी ।! अमि 
पतित अनेक तारे सुरकी वारी ॥ ३४६ ॥ 
# म विसार ) 
ओर्‌ कोई समयो तो समञ्च दको एती समश्च गली द युर 


` "नन्दकिशोर दमारे ठकुरायन पृपभाच लटी ह 1 वल आदि ठे 


सखा श्यामके राधा संग रुल्ताः जो अली ह । नितफरो खाइ 
चाब सेवा सुख भागवेलि वटि सफ फटी हे ॥ एन्दावन वीभिन 
यमुना तर विहरन व्रज सज श्धरखी ह 1 करदे मगवान सि 


 रामगप्‌ प्रभं सुवते इनकी कृपा वरलीहे ॥ १०७ ॥ ` 


१२१०) रागरत्नाकर ¦ 


राग विहाम । ० 4 
समरी आसिनके दोर तारे । राधा मोदन मोदन राधा यह दो 
रूप उजारे ॥ मोर श्याम अभिराम मनोह त्रज वरसाने वारे 
छक शाख नारद बरिहिरी महिमा वेत हारे ॥ १४८॥ ' 
कुण्डलिया । ६ 
आचारज-कुलिता सखीं रसिक हमारी छप । नित्त किशीः 
उपासना, यग मन्धको जाप ॥ युगलमन्यको जाप वेद्रसिक- 
नकी वानी । बृन्दावन निज धाम इष्ट श्यामा महगनी ॥ प्रेम 
देव॒त्ता मिटे बिना सिधि दोय न कारज । मगधते सष ॒सुखदैन 
ग्रगर मये रसिकाचारज ॥ १४९ ॥ ॥ 
रम धनाश्री। - 
है हम रसिक्‌ अनन्य प्रिया पिय ऊु्महरके वासी । नई नह 
केकि विखोकत छिन छिन रति विपरीत्त उपासी ॥ वीय . असन 
सुगन्ध आरसी रुचि ठे करत खवासी । देत प्रसाद प्रेम सो्ेस 
ईस कठ कट मगवते दासी ॥ १९० ॥ । 
राग काटिगडा। _ 
हम नेदनन्दन मौल लये । यमकी फो काट युकराये अभय 
अजात किये ॥ सवं कोड कहत गुलाम श्यामक णत मिरात 
दिये सूरदास परुजकेः चरे चटन खाय जिये ॥ १५१ ॥ 
। राग जंगल । 
सौबरो जग तारन आयो । निशि दिनि जाको वदरत हं. 
सर नर पारन पायो ॥ मधुरम हरि' जनम लियो हे गौढुट 


जाय कसायो 1 खाल यरुमूतिको, कायौ ॥ भावुसुतामे 
कदि परे हे विषधर जाय जगायो । फणिपति ठे पाताट परयो 


पिनयके पद । । {२११ 


तीन लोक यथ गायो ॥ मनो मेषुटा शुक आयो ॥ भारतम प्रण 

भीपम रारव्यो अयनं रथमे वायो } गीता जान दया कर दीनौ 

षप बिरार दिखायो ) भर्म मनको जो मिसयो ॥रन्दावनमे रास 

रचो है गोपी बाल नचायो । सूरदास यह प्रेमको क्षणो ह्य 
, निगख क्र गायो ॥ बहुरि इतना सुख पायो ॥ १५२ ॥ 


दौहा। 


चार वीस अवतार धारि,जनकी करी सदाय । राम्‌ कृष्ण पूरण 
~ भये, महिमा कटी न जाय ॥ चौपाई ॥ नेति नेति कह पेद पुकारे । 
सो अचरत पर सुरी षां ॥ जाफो वद्मादिक मिरु ध्यावहि । 
ताहि पूत कटि नन्द घुखवदहि॥शिब सनकादिक अन्त न प्रविं ! 
सो सखियन संग रास रचावें ॥ सकर ोकमे आप पजवि 1 
सो मोहन बनराज कदि ॥ निरंकार निमय गिखाना । कारण 
सन्त ध्रे तिन जाना #.नियण सगुण मेद्‌ ना कों । आदि अत 
. मपि एके सोहं ॥ दौहा-योगी पावे योग सोजानी च्छे विचार ॥ 
, मानक पव भक्ति सो, जाको प्रेम अधार ॥ १५३ ॥ 


, ` रम धनाश्री । 


हरि सन्तनकी पेज राखत आप.निरकार भापत ॥ खभसे 
ग्रसु निकसे आय नरसिंह खूप होय रिसाय अघुरनको उद्र छेद 
प्रहसदं तिलक थापत ॥ गहरे गंभीर थस्यो काद्वश ठ व्या 
'“ ` धस्यो गजकी जव देर सुनी फदन क्ाटत । वीच समा आन खडी 
दौपदीको भीर पडी उचरत इरि शरण तरी अनेक चीर वाटत ॥ 
दौड्के दरि आन्‌ खडे अपने जन्‌ काज करे विलम न खयो नेक 
दुनीदासं आखत ॥ ३५४ ॥ । 


(२१२) . रागरलाकर\ ." “ 7" -, " "4 


, रम सारट.। 

जानत प्रीति रीति यदुराईं । को अस्र जग मतिमद- मनन जो 
भजेत न सकर विदाई ॥ ` कनकं भवनमे शुपिमणिके सग राजतं 

सव सुख चहं । रक दीन लखि मीत.खदामदहि धाय लियो उर ` 
काह. + यदुकुल कख कुक पांडव - र जहि जदि मेहं सगाई । 
तहि तदि त्रे वासिनकी वतिं वर्णत वदन सुखाईं ॥ छप्पन विधि 
व्यंजन दुर्योधन राख्यो सदनं वना । सो तजि विदुर साग मोनन 
किये बहुत .सराह्‌ मिटाई ॥ सरदुटम यदुकुल विरास बर प्रुत 
शरु विसराह । शरीरषुराज मरी भारतम पाथ सारथि आई १५९॥ 

राग प्रसवी +* ` ; 

जय मनमोहन श्याम सुरारी 1 जय व्रननाथ सद्द विहारी ॥ 
ˆ जय नखपर श्रीगिखिर धारी } जय शरक्रष्णचन्द्र वनवारी मोषे 
` नाथ कृषक खी न जाह । वरणो कृैटग तोरि वडा ॥ महिमा 
तुम्दारी अपार कन्दाई । थकित भये वर्णत अति.चारी ॥ हे अपारं 
अल्ख तव माया । वह्नादिकने भद्‌ -न पराया ॥ कोटिन स॒निने 
"ध्यान रगाया । पर कषु समल परीत तिद्यरी ॥ कातकं गुण 
त॒म्हरे गाः } कौन इदयमे; ध्यान लगाऊ ॥ कहां परमञ्च प्रभु 
तोहि मना) शोच भयो जन उर यह भारी ¶सुध दीने अवतो 

- प्रथ मेरी ) निज जन समन्न करो मत देरी ॥ दीनदयाद्ध शरण हू 
। । कपा कृरो सक्तन सुखकारी ॥ १५६ ॥ । 

, ` रागमजग्छा! - ` 

` जय नाययण प्रह्मपरायण श्रीपति कमलाकंत । नामःअनत 
~ कहं खग वरणो शेप न पाक्त अत्‌ ॥. नारद्‌ शारद शिव सनक्रा- 
दिक त्र्मा ध्यान धरेतं । मच्छ कच्छ सूकर नरहरि प्रथुवामन रूप 
धतं ॥ प्रछ्रामं श्रीरामचंद जग रीरा कोटि करेतं । जनम छियो 


द 9 
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विनये पृद ? - ~ (२१३) 


अशुदेव देवि गृह नाम धस्यो दनन्दं ॥ पैठ पता काठटीनाग . 
नाथ्यो फएण.२ निरत करत । वलमभद्र दोफर असुर संहारे कफे 
कश महत ॥ जगन्नाथ जगपति चिन्तामणि होय वेठे निश्चिन्ते। 
कथयम अन्त अनन्तत होकर कट फरीक्प धरत ॥ दश अवतार . 
हरिके गाये सूर शरण भगवतं । १५७ )) 
लावनी । 
नाथ तम दीनन हितकारी ) पतितपावन कलिमिकुहारी ॥ 
रथस नरसिंहं हप धारयो । नखन सो दरनाफुश मास्यो ॥ 
वह्मादिक धर्थर करःरष्ष्मी दिग नहि जात । जन अपने प्रहटा- 
दके, धग्यो शीश पर हाथ ॥ भक्तकी बिपतिकरी सारी ॥नाथ०॥ 
- जडे दर दोर भीर भारी । करी जव भारतकी त्यारी ॥ भरूदी 
दीनहो एुकारी। खवर मेरी खीजौ गिरिधारी ॥ एेसोको या जगते 
मेरे राखनहार 1 इतनी सुनत तव तुरतदी, गज घटा दियो डार॥ 
करी अडनकी रखवारी ॥ नाथ ° ॥ समामे द्रपदसता नारी । .. 
` करन जो ख्गी जवाष भारी ॥ देखते सकल घर्म॑धारी । कर्णं सीष्म ` 
दोणाचारी.1 कडा भयो वेरीप्रवर, जौ सहाय वलीर । दश 
इजार गन षट घरचो, घथ्यो न दश गज चीर ॥ इःशासन ` 
वेढठ गयो हारी ॥ नाध०॥ याहुने गजकरो गहरीनौ । परस्पर गुद्ध 
वहत कीनो ॥ मेयो गजराज बह दीनो । याद तव गोर्विदको 
कीनो \ सुनतहि टेर गजेन्की; उटधाये व्रजराज । उष ना रदी 
शरीर की, क्रियो भक्षको काज ॥ जनार्दन सन्तन इखहायी 1 
नाथ, तुम दीनन हितकारी ॥ १५८ ॥ 
वि रागे देशा) 
हे अच्युत ३ पारघरह्म अविनाशी अवनाश । हे परण है सर्वमे 
दुख भेन युण तास ॥ है सगी हे मिरधर ह निशैनसव टेक । 


> 


(२१४) रागरलाकर । ` 


द गोविन्द्‌ ३ शणनिधान जाके सदा, विवेक ॥ हे अपरेषार इर हर 
र भी हवन दहार। ३ सन्तनके सदा संग . निराधार आधार ॥ 


॥। 


हे ठङ्कर हौ दासरो मे निर्यं गुण नहि कोय । नानक दीस नाम , 


दान राखौ दिये परोय ॥ १८५९ ॥ 
जीके छद्‌ ॥ र 
श्ीकृष्णजीके कमर ने कटि पीतांव्र अथर रली गिरिधर । 


मुकुट कुण्डल कर ठ्छरुरिया सावर राधेवरं ॥ छट युना घे ~ 


आगे सकल गोपिन्‌ मन हरं । पीत वश्च गरुड़ वाहन चरण नित 
एुखसागरं ॥ करत केटि करोर निशि दिनकरज सवन उजाग्र॥ 


४ 
4 र } 


अजर अमर्‌ अडोठ निश्वर पुरपोत्तम अपरापरं ॥ गोपीनाथ 


गुपारु गिरिधर कस इरनाङ्श दरं । गछ परल माल विशाल 
छोचन अधिक सुन्दर केशव ॥ वशीघर वसुदेव छया वलि ख्यो 


दरि वामन । जख इवते गन राख टीनो चक ५ ॥ सप्त... 
दीप नौखंड चौदां युवन कने इक पट । दौपदीकी खज राखी 


कहां रौ उपमा करं ॥ दीनानाथ दयाट्ु प्रण करुणामय 


. करणाकरं ! कवि दत्तदास विलास निशिदिन नाम॒ जप्‌ नित . 


नागर ॥१६० ॥ | 
प्रथम युके चरण वदो जासो ज्ञानप्रकाशत । आदि विष्णु 
युगादि व्रह्मा सेवते शिव .शंकरं ॥ ओीकृष्ण केशवह्ृप्ण केशवकष्ण 


केशव केशवे ! आराम. रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवं ॥ ` 


राम कृस्ण गोविन्द्‌ माधव वसुदेव श्रीवामनं । मच्छ कच्छ वाराह 
नरसिंह पारि रघुपति पावनं ॥ मथुरामे कशोराय विराजे गोङुटः 


वाल सुकुन्दजीष्ीन्दावनमे द्नमोहन गोपीनाथ गोविन्दजी॥ ` 
धन्य मधरा धन्त गोकु जंहा श्रीपति अवतरे 1 धन्वयसुनानीर्‌ , 


" निर्म॑लग्बाङवाङसखा वने ॥ भार वारे सग सखा-विराजे संग 


# 
$~ 


विनयकेप्द ! ` (२१५) 


राधा भामिनी । वशीवट तर निकट यञुना भुरलीकी टेर सुदा- 
वनी ॥ कृष्ण कलिपिर हरन सवके जो भजे हरि चरनको ! भक्ति 
अपनी देहु माघो भवसागरके तरनको ॥ जगत्राथ जगदीश 
स्वामी वदरीनाथ विश्वभर । द्वारककि नाथ श्रीपति केशवं कर्‌- 
णाकर ! कृम्ण अषएपदीकी धुन सुन कृष्णलोक सगच्छतं । गुरू 
रामानन्द नीमानन्द्‌ स्वामी चवि दतदास समाएत ॥ १६१ ॥ 
म मेर । 
मगरु आसती गोपाटकी नित उट मगर होत । निर्खं पुख 
चितवन नयन विशाङ्की ॥ मगल हय श्यामसुन्द्रको मंगल 
छवि भरुकुरी भालकी । चतु्चंन दास्‌ सदा मगरनिधि वानिक 
गिरिधर लकी ॥ १६२॥ 
राग रामकली । 
- आसती कीजे भ्याम सुन्द्रकी ) नन्दङ्कमार यथिका वर्की 
भक्ति कर दीप प्रेम कर वाती । साश्चु सगति कर अजुदिनिराती॥ 
आगति व्रज युवती मनभवे ॥ श्याम लील नित दखिंभ 
गव ॥१ ९ | 
आरती कीजे सन्दर बरकी 1 नन्दकिशोर यशोगनन्दन नागर 
नवट ताप तम हरकी ॥ वन विलस मृदुहास मनोह अवण 
सुधा छख मोहन करकी । विहारीदास रोचन चकोर नित अश 
प्रियाश्चनधकी ॥ १६४ ॥ 
राग काटिगडा। 

` आरती ठीजो श्रीनन्दके खटा मद्नय॒पाला । रेरत है कके 

जन उदे.रोर वैग दयाखा ॥ कोटिन शशि के नखी शोमा 

कटौ छ दीपक. वाखा ॥ शुनि मिरदंग अनाहदट व्राजे व्रा 


~+ 


{२१८ ) रागरलाकर । ` 0, 1 


महूरत उधरे तगरे सतार । तमतो राजा परमभक्त मानो 
वचन दमाराह्रिजीकी र्ठियुगोयुगवरणो आनघ दिनरचार। 
एक समय्‌ दुर्वासा पठ्यं आये समय विचार ॥.के राजा मोर 
भोजन दीने कै जावोतरत दार । राजा कटै मोरिका सकट दीनो 
नाहिन ओर उपाय।दुपदसुता करै कृस्ण समिर रेट तरे सदाः 
सहाय ॥ तव पांडव स॒तस्षमिरण कीनो प्ररे कृष्ण सुराराचक्र 
सदशनकी उधि आईं पी चले ब्रतहार ॥ अष्टादश पट तीन 
चार मिल करते यही विचा } एकै व्रह्म सकर घट प्रण कैव 
नाम अधार्‌ ॥ सतयुग सत्‌ उता तपसंयम द्वापर एना चार । 
सर भजन कि केवट कीततन टला कौन निवार ॥ १६९ ॥ 
रागसोष्ट। | ` 
देर सनौ जरान इयर दीनमीन दीन श्युभ यणसो भाधः 
परयो ह दरार तिहार ॥ काम करोष यति कपट लेभ मद्‌. सोः, 
माने निजं प्रीतम प्यारे । भ्रमत रघो इन सेग विपयनमें तो "पदं 
कमलनमे उर धारे ॥ कौन कुकंम कियो नहि मैने जो गये भरल 
सो टिथि उधारे। यहां छौ खेप भरी रचपचके चक्रितरहे रसिके 
वनजारे ॥अवतो एक वार कृदो ईसूकै आजहि' सो ठम भये, 
दमारोयादी कृपतेनारायणकोवेगिखगेगी नाव किनारे ॥१७० ॥' 
` ~ राग मलार। ५ 
हम भक्तनके भक्त हमारे । सनं अनं परतिज्ञा मोरी _यहं वत- 
, टत न टारे॥मक्तन काज काज हिय धरे पूय पियादे धाय । . 
जरं जह भीर परी भक्तनको तदे तदं दोत सदाय॥नो. भक्तन सो 
बैर करत है सो निज वैरी मेये \ देख विचार भक्त हित करण 
हकत रथ तेय॥जीतो जीत भक्त अपनेरी हारे हार विचारो } 
स्रश्याम जो भक्त विरोधी चक्र सुद्शंन मारौ ।। १७१ ॥ „' - 


1 
हि) 


विनयक पृद । ` (२१९). 


राभ लारङ्) 
दास अनन्य मेरो निनं रूपं । दर्शनं निमिप ताप्रयमोचन 
पसंत सुकत करत गृहकूप ॥ मेरी वधी भक्त इडवि वांधे भक्त न 
टे मोहि ! एक वेर मोको गहि याध तो पनि मोपे चवाषन 
होहि ॥ मे गुण वन्ध सक्को जीवन मेरौ जीवन मेरे दास । 
नामदेव जके जिय जेसी तैसो ताको प्रेम प्रकाश ॥ १७२ ॥ 


गम विभास) 


`उधो हौ दासनकौ दास । जो जन मेरो नाम जपते मे तिन्‌- 
हके घट प्रकाश ॥ धत्रैकी मे गङ चरां नामेक देहरा फेरिया } 
चिरोचनके मे भयो वतीया सुदामेको दि दरिया ॥ कवीरकै 
मे रतो वनिजारा सेनेकी विरती धाया । गजके जाय चरण गै मै 
काट जलो थर स्याया ॥ जो जनं कदत करौ मे सोहं सन्त मेरी 
र रास । हित चित प्राण भक्त हे मेरे गावतडे इनीदास ॥ १७ 


। , राग काफी । 


जोजन उधो मौर्हिन विकारं ताहि ता.विमार छितिएक 
घरी! जो मोर भजे भन बाको कंल न प्रत मोहिं एक घरी ॥ 
कार्‌ जन्म जन्म म फदन राखो सुख आनन्द करी । चतुर सजन 
समामे वेटे दुःशासन अनरीतं करी ॥ खमिगण कियो द्रौपदी . 
जवी खेचत चीर उवार घरी धुव प्रहखाद्‌ रेनि दिन ध्यावे प्रगट 
भये वकुट पुरी ॥ भारते भरुटीके अडा तापर गजक घट दरी । 
अवरीप गह भाये दुर्वासा चक्र संदर्शन छदि करी ॥ सूरके 
स्वामी गजराज उवारे कृपा करी जगदीश हरी ॥ १७९ ॥ 





॥ 
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४) रागुरलाकर ` ` ^-~ , 


आज अति राजत दंपति मर । सुरत र॑गके रसमे भीते नागा 
नदकिशोर ॥ असन पृर-थुन दिये . विलोकत इंड पदन; विषे 
ओर । करत पान रस मतत परस्पर लोचनं तपित कोर ॥-ष्टरी 
लटन लाक 'मन करभ्यो रविं .चितचोर--॥ पामन , युवन 
आल्िनसुर मन्दिर कट वोर ॥ पग उगमगत चरत वन विह 
ग्तं नव निज घनघोर । हित रंश लाल रलर्मा मिरि दियो 
सिरावत मोर ॥ १८९ ॥- , - 
< रगं विलावंल । 
आन इन दोरअन पै बलि जेथे । रोम येम सोवि बरसत 
३ निरखतं नयनं सिरेये.) हृष रास भदुहास रल्िं ष उपमा 
देत रजवे । नारायण या गौर्‌ श्यामक दिये निकुंज वसेय १९०, 
५ ` -रागं रामकटी 1 ^, : 
' उरघ्यो नीलप्र पीताम्बर महियां । कंडर्सों क टरवेसरसां 
पीतपट दारनसो . वनमार वहि्रांसो वदहियां । हरा गति , अति 
- छि अग अगं रदी-फवि उपमा विरोकियेको परतर नहियां । ' 
कामके. कोल टे सेजदके सख -द्रे .सूर रभु" विरक्त 
कदम, ' छदां ॥ १९१ ॥ ~ 1 
-" राम्‌ प्रमती ! - । 
छोडो कृष्ण युगल वयां मोर भई अंगना । दीपककी ज्योति ' 
, फीकी. चदरहको., चादना' ॥ खुखको त्वोक फीको ' नयनद्रकौ 
` आजना ॥ पनिघट-पनिहारी जाति हीमी जारं यसुना' } ग्या - 
` ' सव वनको जात परषी जात चगना ॥ -वर चर दुधि मधन दतत 
. छनकत र केभना ग्वाल वाट द्वारे उदे उरे नन्दर्नेदना, ॥. . 
स्र श्याम मदनमोहन एेसो  नयनेस्गना ५ श्रीरधाज्‌के कुण्ड .. 
` सोहे कृष्णन्के वगा } १९२ ॥, +. ~ 


फुटकर पद्‌ 1 (२५५) 


राम काटिगडा 
प्रीतम नरपुर मति. न उतासे ।इनकी धनि सुनि पार परोसिन 
कटा करेगीहमारौ॥ भटे करो जग चच मेरी तुम निज्‌ प्रण नहि 
यारो । नारायणजे शरण चरणी तिन्ह न कीज न्याये १९२॥ 
राग भरव) 
भोर भयो जागो मनमोहन देरत यध प्राणपियारी । वोरतं 
- तम्र मुखर सुरावन निशि तम विगत मई उजियारी ॥ दधि 
मयि माखन तमपेल्याईमिचित मिश्री मधुर सुधारी । छुलितादिक 
सखियां सव ' गटीभेवा पान लिय जरु आरी ॥ सुन प्रियवानी 
सुखरस सानी नयन कमक खोले गिरिधारी । दरण फण 
नयमन फट पायो वारि अपनपौ मह सुखारी ॥ आदिं सनातन 
राध मोहन विरत हृरष्ठत ,सेग खंकुमारी। दपति टीट सखद 
खभीला मावत दीन मगन विहारी ॥ १९४॥ 
॥ + राम मकरी । 
खटकेत आवत ऊज मवनते । दर इर परत राधिका उपर 
जाप्रतं गिधिरू गवनते ॥ चौक पसं कवहू मार्ग , विच चलं 
सुगंध पवनते ! भर उसास राधा वियोग भय सुवे दिविस खन 
ते।। आलस मिस्र न्यारे न देत्‌ हेनेक प्यारी तनते । रसिक 
रभे जिन दभा श्यामकौ कंवहू मेरे मनः ॥ १९५ ॥ ` 
पाम कान्ह्रा ¦ ¢ 
भ्रीतिकि रीतिरगीरोड जाने । यद्यपि सकर लेक चूडामणि 
दीम अपनपो मानै ॥ यसुना पुलिन निकुज मवनमे मान मा- 
ननी ठाने निकट नवीन कोटि कामिनी कर पीग्न मृनहि 
न्‌ आनि नश्वर नेह चपलं सध्ुकम ज्या आन- आनसं बार्न 
जय श्वीहितदरिवश चतुरसीषटाखहि छंड मेड परिचाने। १९६॥ 


1 
॥1 
ष} पशि # र "न, 


(०२६) ` रामरलाकर्‌ । ` ५ 
शगर्ता! . ` 


= कैसी 


ट्र इक तरफ़ चने केसी वरारछाईं । च देखिये छवीठी ' 


गुलशन कि यशतमाभीगेदा लाव तं क्या मालती; निवी.) 


फूरोके मार सेती क्यः ञकरदी दं डारी॥ सखियोके संग जके ' 


देखी विपिनकी शोभा । नागर नवल छवीरी छ्पि देखके मन 


कोभा ॥ एूलनकी पष वेनी सखियिन भटी बुनाई । दस ईस . 


करित किशोरी उर कठ्सो लगाई ॥ १९७ \ ` _ ' । 


इक वंगखमें वेट वागक बहार्‌ ह 1 घरको न जागो प्यारा ` 


यां भइ अनार हाजादी जरी चमेटी क्या मार्ती सुहाई । क्या 
सवं सागि सेवती कया य डोरी ठाई ॥ रौ त लगी 
क्या ग॒खावकौ क्यारी? कया सर्वं सफेद कनेर दे क्यू गकवास 
न्यारी ईस कके टलिन्‌ किशोप उरकठसो ख्गादईं । रशन 
सिधासे प्यारी क्षा भद चमन सवाई ॥ 9९८ ॥ । 
कीजे गवन भवने वृपमाचकौ दुलारी । देखो वहार केसी 
` बड़ मोष कुमारी ॥ ले गुलाव चपा केसरि फूली वयारी । 
सुन्दर सिकरी चमेटी गदा खिले जारी ॥ चमर मोर वट 
कोयल कि कूक प्यारी ।पदरो सम्डार पग ओढो सरण सास ॥ 
जल्दी चको किशोगी अरजी यदी हमारी 1 माखनको चोर गदो 
विनती करे तिहारी ॥ १९९ ॥ ५ 
दादरा! ` . 1 


, › महलन चो नवल अक्परटी रग॑मदलमे सेज विचरं चुन र . 


"कुसुम चमेरी॥ चम्पा मस्वा ओग कैवडा धेच विच फूट रेरी। 


` तम देलोजी मन्दि न ग गेली ॥ परपोतम 
भरु रसिक शिसेमणि थारे चरणकी मे चेरी ॥२००॥ ¦ | 


कः ॥। 


। फटकर पद ) (०२७ 


` छावनी । 
चट वृपभातु कमारी बाग अवलोक बनी शोभा मारी । 
भोति भेतिके चिरे हे फ शुकी धरणी डारी॥ सुन प्रिय वचनं 
चली दप सन्दर प्ुची नजर वागकी ओर । वचन अमीसे कद- 
तदै नागरिसे पिय नन्द्किशोर्‌ ॥ देखो वाग मनोहरता क्वारिनमे 
कैसी वनी मरोर । अति स्टार हे रोप रखी पट्धीकी हरी किन 
` फटे चीन गुराव चार युर तुरा केतकि न्यारी ! गेति मोति०॥ 
मेदा ग॒खघास शल्यं गुट्ठव्व्‌ युकगोरी । युख्दलायची ठगी 
य॒ख्मेर्हेदी रेगकी मोरी ॥ एूटी शरर्चोदनी भटी यह शुलवहार 
ञकमे रोरी । इन्द्‌ केवडा भटी कृचनारनक्ती सन्द्र जोरी ॥ 
रायवेखं चम्पा वेखा मोतिया जही षी प्यारी ।भोति मोतिके०॥ 
गुटखेरा यलदारद्‌ नीकी आवत महक चमेलीकी । मीटसिरी हें 
लिति केवरा माधुरी वेकीकी ॥ सर्ग सरस कनेर एदारनमे वदा 
जटरेटी कौ. हेज वीचमे भटी शोभा वादी जर केटीकी ॥ 
फले कज तड़ायनमे तिनपे अटी पती ्कन्यारी । ति भोति 
'कै° ॥ करो विहार आञ या उपवन सुनी वर जिय मावते 
कुस छवीरी छवीटी ऋठ वसंत सरसावत हे ॥ बोखत मोर चको 
"हस कोयकरू मधुरे सुर गावत हे ! 'पवन उखहावन वितिध विधि 
' चलत अनन्द वढवत रै ॥ कुञमवन मिलि वेट दोः निर्खं 
सिक जन व्री । भोति भपिके° ॥ २०१॥ 
राग ददर । 
प्यारीं तेरे अगम एूरनफी वदार्‌ है । पएूलनके बाजुवंद्‌ एक- 
नके गजर फएूलनके सोह गल्ार ॥ चम्पा मस्वा राय चमेटी 
सुबु फलनमे गुखाव ! चन्द्रसखीं भज वाल्क्रप्ण छवि सव गोपि- 
नेमे पाल ॥ २०२ ॥ 
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राग वसन्त । ५ 
नई वहार आई मन माई । व्रजकी नारि सव वन्‌ वनं मिक “ 
मिल फरुवा बीननको थाई ॥ डरी डारी रसत मर्वेखा कोय 
ल्या बो रदी । अं मौल रह सव शीतर न्द सगन्य्‌ 
मारत वदे रकित कता दरम खाई ॥ वोखत्‌ सारस मोर कोकिल 
नाना पक्षी शब्द्‌ सुनाई ¡ चो न वेग वरि कुलनमे एल रदी ` 
फुलवारी प्यारी ॥ तोहि श्याम ुलावतं कु प्रेम रस कृष्णदास , 
मन माई ॥ २०३ | 
कलित ख्वंग ठता परिशीलनं कोम मलय समीरे । मधुकर 
निकर करवित कोकिल कूजित ज कुरीरे'॥ विहरति हरिरिदं 
सरसं वसन्ते ॥ नृत्यति युवति जमेन समं सखि विरहि जनस्य 
दुत }। उन्मद मदन मनोरथ पूथिक वधर जन जंनित विपे ॥। 
अछिद्र सकल कुम सभर निगङ्कट बुल कल्पे ॥ मृगमद 
सौरभ रभस वशेबदं नव दर मा तमाले ॥ युवजन हदयिदा- 
रण मनसिज नख रुचि कुक नार। । मदन महीपति कनक , 
देड रत्नि केशरे कुसुम विकासे ॥ मिलति शिरीष पाटटिपटल 
करतस्मर तूण विलासे ॥ विगठिति लज्जित जगद्वोकनं तरुण, 
करुण तदासे ॥ विरटिनि कृतन्‌ कन्त ख॒खाकृति केतकि दति, 
ताम ॥ माथविका परिमि लुङिति नव माति जाति सगन्ध ॥ 
सुनि मलसामपि मोहन कारिणि तरुणा कारण वन्धौ ! स्फ़दति- 
 सक्तटता परिरंभण सुक्र्त, ' चूते ॥ वृन्दावन विपिने ` 
पररि सर परि गंतु, यघुन्‌^ ; 1" ^}, ^मन५ भर्णितमिदं 
्ुदयतु दरिचुरण ति; ^ वन वर्णन 


>= ~~ 


फुरकर पट । { २२९.) 


देखोसखिभाजवन्यो धीप्रन्दाविपिन समाज। आनंदित सव ' 
रोक ओकं सुख सदा श्यामको राज॥ याधारमण वसतत मचायो 
पञ्रम धुनि सुनि कान" धरणि गिरत सर क्त्र कन्याविथकित 
गगन पिमान्‌॥किलकतकोकिर कजम उप्र युजत मधुकर पु । 
वजत महावर वे णुश्चाद्च उफ तार पखावज रुच ॥ केशर भ्र भर ` 
ठ पिचकारी छिरकत श्यामरि, धाह ॥ छिरक कवर धका नर 
चोवा,लियि कण्ठ टिपराई॥वपेत सुमन विदुष कुर उपर पावन 
परम "पराग } तन सन धन्‌ न्योछावर कीनो निरखि व्यासं वड- 
भाग ॥ २०५ ॥ । 
कोययिया वोरन छागी रे । एर रदी एल्वारी पिव प्यारी , 
अतु वसत आई मदन नागे टेसू एूठे अबु मीरे भ्रमर करत 
शुजार ॥ पिया विन मेरो मन मयो विरागी ॥ अवधि वीती 
अजहू नहि आये फुव्जा सीति' बिरमाये ॥ रनि दिवस रसना 
रसत उनदी संग खामी ॥ प्रीति रीति श्याम जान दशन देहं सुख 
विधन ॥ छृष्णदास मिटे प्यास आर्नद "उर वाटे ॥२०६ ॥ 
4 ` रागविभास। 
प्यारी तम कनही री एवा वीननहारीनेह र्गनको वन्यो 
वगीचा पएूख गदी एल्गारी । मन्दार वनमारी सौ त॒म वौखी 
क्यो नरह प्यारी ॥ दस टठिता तव कदी श्यामसो चहं प्रपभाव , 
इखारी । तिरं कदा छागे य वनमे रके गेकदमारी ॥ गधन 
फर पूरु चयि ३ विविषं गध सवारी ^ यर श्याम ' राधे तनं 
चितवतं इकटक रहे निढारी ॥ २०७॥ । 
रागा काटिगडा । . . 
कये? फुटा छेरी एख्वा । नीरश्वेतपीरे पचरगी वरण व्रण 


॥ ६ ९ 
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राम वसनत - `“. ,'.' 
नई वहार आई सनं माई } व्रजकी-नारि सव बनं वन [मठ ` “ 
मिल फुरखवा बीननको धाई ॥ री डरी रस ठत र्वा कोप्‌; 
ल्या वोढ र्दी ! अंज. मीढ रहं सव शीतर मन्द-सगन्पः 
मारत वहे ख्खित खता दम खाई ॥ वकत सारस मोर कोकिल , : 
नाना पक्षी शब्दं सुनाई 1 चो न वेग छवरि कुजनमे परू रही, <: 
कुखवारी प्यारी ॥ तोदि श्याम द्खावतं ठे परम रस कृष्णदास 
मन भाई ॥ २०२॥ ४ 
ललित लवंग ठता परिशीलनं कामख मलय समीरे 1 मधुकर , 
निकर करवित कोकिक कूजित ऊजं कुटीरे. ॥ विरति दरिरिदं 
रसं वसन्ते ॥ त्रत्यति युवति जनेन समं सखि , विरहि जनस्य ` 
दसत ॥ उन्मदं मदन मनीरथ पथिकं वधू जनं,जनित विरापे ॥ 
अलिद्कट सेडल कुसुम. समृ निराद्घर बकु कल्पे ॥ म्रगमद्‌ , 
सौरभं रभस वृशवद नव दल मृ तमाे ॥ ुवजन हदयविदा- ' 
रणं मनसिज नख शुचि किञ्चुक जाले ॥ मदन महीपति कनक 
देड सचि केशर कसुम्‌ विकास ॥ मिख्ति शि्ीश्चख पाटकि पटलं 4 
ण विलासे ॥ विगलित कज्जित जगद्वरोकन , तरण ' 
| हासे 1 विरदिनि,कृतन इन्त खखाकृति केतकि दतुरि; 
तचे) माधविका परिमलं ठरते नव्‌ माठ्ति जाति सुगन्धौ ॥' 
मनसामपि मोहन कारिणि तरुणा कारण वन्धा । स्फुरदति- 
1 परिरंभण सुकृुलिति पुलकितं चते, ॥ वृन्दावनं ' विपिने 
` {प्रि सर परि गत; यसुना जं पते ' ॥ , धीजयदेवं `भर्णितमिद्‌ ` 
इरिचरण स्परति सार ॥ सरस्‌ वसन्त समय ,वनं "वर्णन ¦ 
, . ' ममत मदन विकर ॥ २०४॥ ` , ^, ५, 
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॥ ॥ ॥ र 
फुरकर्‌ प्ट । २२१ ) 


‡ देखोस्खिओजवन्यो शीन्दाविपिन समाज। आनंदित सव ' 
लोक ओक सुख'सदा श्यामको राज॥ यधारमण वसतत मचायो 
पथ्यम धुनि सुनि कान । धरणि गिरत सर कित्र कन्याविथकित 
गगन विमान।(किरर्फतकोकिल कजन उपर रजत मधुकर पुज । 
वजत महावर वेणुद्यंद्च उफ ता परखावज रु ॥ केशर भर भर' 
ठे पिचकारी छिरकतं श्यामहि धाह ॥ छिरक कुवर्‌ धका भेर 
चोबा,लियि रुण्ठ-लिपटाई॥ वपेत्‌ सुमन विघ्ुध कु उप्र पावन 
परम प्रयग \ तन सन घन न्योछवर कीनो निरसि व्यासं वड- 
भाग-॥ २०५ ॥ + 

, कोयलिया वोखन खगी रे! एक रही एटवारी परिय प्यारी 
ऋतु वसंत आई मदने जागे देसु एले अदु मौले भ्रमर करत 
गुजार ॥ पिया विन मेरो मनं मयो ' विरागी ॥ अवधि वीती 
अजह नहि आये कब्जा सौति विरमाये ॥ रेनि दिविस रसना 
ररते उनरी संग छागी ॥ प्रीति रीति श्याम जान दशन देहं खख 
निधन । कृम्णदास मिरे प्यास आर्नद उर्‌ दाहे ॥२०६ ॥ 

।  रागविभास। 
` प्यारी तुम कोन री एख्वा वीननहारी॥ नेह ख्गनको षन्यो 

वगीचा पएूठ रदी एल्वारी । नन्दलर वनमाली सा तुम वोट 

क्यो नहि प्यारी ॥ देस ललिता तवं कदी श्यामसो यह व्रपभाठे 

दुखारी । तिहार कडा छागे य! वनमे रोके गेकूमारी ॥ गधेन्‌ 

परु पूक सिये है विविध सुगध सवारी ) अर्‌ श्याम रधित्तनं 

चितवत उकटक रहे निदारी 1! २०७॥ 

रागा कारटिगडा । 
। कौ फुल छेरी एल्वा ! नीटभ्वेतपीरे फचरगी व्रण वरणं 
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कै हरवा॥ चुन चुन केली चमेखी चरकी रटकी दोना मूष । 
छक्ति किशोरी विवश होय चट पहराये पिया गसा ॥ २०८॥ 
राम जगल दादरा 1. .. 


प्यारी मे तो तिहारी मािमियां । मेरी एरवगियापे चलेगे' 
क ना विविध.रग एूटी पुल्वारी अल्वेटी मन भामिनियां ॥. , 


वहत दिनाकी आशा गी सीचर्साच कर कामिनिया। सफल 
करो पद्‌ तङ अकित कर छलितं किशोरी दामिनियां ॥२०९ ॥ 
राग गोरी! “ , , ` 
द्रारे मेरे वसी कौन वजि । नई नई तान छेत बसीमे गढौ 
गौरी गावे ॥ चलो सखी वाको अख देखे मन्द्करि धे चरावे । 
सांवरी सखी सोई बड़ भगन जी दंस कठ रगं । २१० ॥ 
| ` रग भौरी। । 


मुरखीकी यर सुनावे री माईको । मेरे आंगनमे डो . डेट 


॥ 


मोर सुङ्कुट छवि भावे थवण सनत रस, मीदी वतिघ्ां ग्द .. 


रहस कर गरे खगे । सर प्रवर वाहन सुख देखते लजाश्पुद्रत ' 


जावे ॥ २११ ॥ | । 
''रागदेश)! । 


अकेली मत जदयो रथे यथना तीर । वसीवद्मे ठग खगत , 


३ सुन्दर श्याम शरीर ॥ विन फांसी विन भुज वल' मरतं 
न गांसी विनं तीर्‌ । वाके रूप जालमे फैसिके को वचिरै एसो 
` कीर ।॥ घर वेय भर्‌ दढ मगरिया मनके मनम राखो धीर । वीर्‌ 
न पान करन हम त्यागो काडिन्दीको नीर न सुत्त धाम गय 
नाह वेता प्राण मये सिं पीर । सृरदास ` इट्कान गने धृग 

¦ धृग जन्म शरीरा २५२॥ , ` , ८ | 


एरर पद । 1.“ * (२३१) 


` राग विहाम। ॑ 
मेरे गिरिधारीजीसो केवन ठरी ) गिरिधारी जीकि चरण 
कम प्र वार्‌ डासे सगरी ॥ चर री यशोदा मेया तोरि वतां 
जो हमसे गरी । गोरे वदन पर नीखा पर ओटे च्च चपल 
खरी ॥ त्र तरणी मेरो मिरिधर वालक केसे भुज पकरी । गिरिधर 
मेरो आप्र भर रते त॒ सुसकात खरी ॥ व्र तो यशोदा मगेन्याव्‌ 
न्‌ कीनो सुतकी ओर करी । मूरास वने जव पाड तो बति 
हमरी ॥ २१३ ॥ { 
राग रामक । । 
श्रीयभुना तिहारो दरश मोहि भवे । श्रीगोक्घुल्के निकर वहति 
रे खुहर्नकी छवि अघि \ सुखकृरनी दुग्बस्रनी यूयुना जो जन 
प्रात नहा । मदनमोहनको अतिदी प्यारी पटरानीं जो कात ॥ 
न्दावनपे रास गव्यो ह मोहन पुरी वजे । सरस प्रभु तुमरे 
मिठनको देद विमल यश गाद ॥ २१९ ॥ 
राण काटिग्ड़ । 
सखी स्वरम यवरानी तुश्च पर जा किनि उरारे। स्थेम 
देग्यो वादको भिलङं तठ तेरेकी तपन मिधंञतीन लेक स्रत 
किख स्याञ चिघरेखा तव ' नाम धरा पिरे लिखो स्वर्गकी 
! रचना तामे नां कोड न्यारा रं ॥ दज छिखी पताके वसया तामे , 
५ना कोरस्वप्र दिखेया वार वार्‌ मोहि केत वठेया आन मिखओ 
¦ मेर चितका चस्या क्या कये कदु वश ना मेगे रोत न घरसे न्यागः 
रे। तीजे लिखो मध्यके वासी चषिन्दावन्‌ लिखि खड कारपै दररा- 
व्तीफ दो तुम वाक्षी श्रीकृष्ण गृक्कर,अविनाशी तव स्ुचाय रदी 
` कुं मनसे धूवट ब॒हुरि संवारा रे ॥ प्र्युमनकेणं भरत रिदल्याड 
तव वाको कु दोसी आरं अनिरुदकौ जव दियो दिखाई प्रेम 


॥ 
क 


(२३२) रागरत्नकर । = ~ " 


सदिति अखियां भर आई पिया पिया कर रोवन छागी स्वप्रे मोहि 
मारा रे ॥ तभी द्वारका पहेची जाई परग सरितं वाको छे माई 
उपाको जब दियो मिराई तव्‌ वाने कषु दिना पाई विष्णुदास्‌ 
मथुराको वासी जीवन भ्रांण हमारा रे ॥ २१९ ॥ , 
~ पट्‌1"“ ॥ वि क 
भजन भावना दीय न परसी ग्म नदी उर कपरी ! रओं पस्यो 
आकाश उडत खग ताको करत जो उपरी ॥ रसिक कावि केह 
जिनके युगल मिनकी चरपरी । वृन्दावन ,हित रूप कां लग 
व्रणो सि अ्परी ॥ २१६॥ . $ । 
› ` कण्डलख्या। 
संचि थीराघा रमण, शले इव संसार । वाजीगरको पखन। 
मिरत न खगत अकार्‌ ॥ पिटत न ल्गतं अवार्‌ भरूतकी संपति 
जेसे । महरी नाती पत धुअकि बादर तेसे ॥ भगवत "ते नर 
अधम लोमश घर घर नाचे । दे गहे सुनार वैनकरे ' वो 
` सोचे ॥ २१७ ॥ ; 
छद्‌ 1 
देखा देखी रसिकन होड हे रस मारगह वंका । काह सिंहकीं , 
स्वरवर कार गीदर पिरे जो रका.) असदन निदा करते. पर्‌ ¦ 
कू नसानी शका । उन्दाषनं हितं हप रिकं जिन दियो, अनः 
न्यपथ-डका ॥ २१८ ॥ 
सवसो न्यारे सवके प्यरि एेसी श्टनी दिये । -स्त॒ति अर 
, निदा छोड पराई युगल जीभ यश गहिये ॥ इख छख शनि 
खाम सम वर्तन आनि परे सो सहिये । भगवत चरण शरण गदि 
गोविदं मन वचित शख र्दिये.॥ २१९॥ ., , - 


॥ 
८ 


एकर पद्‌ 1 ` ६२३३) ` 
¢ ` कृवत्त। 
कामिनी निहास्यो काम सन्ततं 'विचास्यौ रामःयोगी योग 
ध्यान सिद्ध सिद्धन विशेपिय । इजनको शारद्क महनको उन्र- 
तरक, श्चनको सर प्रज प्रजापति पेखियं ॥ घन घटा मोरनको 
चन्द्रमा चकोरनको, भरमरको कज मज्ञ मकरन्दं रेखिये । कुस - 
जने काट बाल वार सव जाने सखा,एक नन्दखट दी अनेक 
सूपं देखिये \\ २२० ॥ १ 
' ', , शग पिहाग। 
ङधो चख विदुर घर जये । दुर्योधनके कटा काज जहे आ- 
द्र मवं न पेय ॥ गुसषुख नदी वडो अभिमानी तापर सेवक 
रहिये 1 ट्टी छत्त मेष ज वरसे दरो पर्टेग विये ॥ चरण 
धोय चरणोदक ीनो तिया कें प्रथु देय । सङ्ुचत बदन पिमित 
छिपाये भोजन काह मेगिमे ॥ तुमतो तीन छोकेके गङ्कर तुमसे 
कटा दुरे । हमतो परेम प्रीतिके मादक माजी साग उखेय ॥. 
सूरदास प्रयु भक्तनके वश भक्तन प्रेम वटे ॥ २२१ ॥ 
समज्या । 
ˆ जौमे हरी नशर गहं । तो खाजो गगा जननीको संत 
रत न काऊ ॥ शर धड़ तोड महारथ माद कपिध्वज सहित 
गिरा । पांडव सेन समेत साग्धी शोणित सिन्दु वहा ॥ जीवो , 
तो यश लेड जगतमे जीत निशान फिर ! मरा तो मण्डल भेदि 
भानु सुरपुर जाय वसाओॐ ॥ इतनी शपय कर प्रथं व॒म्री 
्षदिय्‌ गति ना पाड । मरश्याम रण विजय सखाको नियत न 
पीट दिखा) २२२ ॥ 
जोमे पाग्थ सामकद्मा। दर कर इद्र चाप्‌ भोणित्त शरम- 
खन्‌ चेगं करादधीःगीध कव कन्ध वेग काम कराट उदार 


1 


(२३४); रागरुतनाकर { ~ , 
दे भगदत्त द्रोण इश्शासन उवः इकं बाप् लगा ॥ रथ्यं कृं 
करप ८ उपर जुक्‌ लटि अघा । मीम कर्णं राजादयो- 


नं शरक संन सुलाॐ ॥ इतनी न करो शपथं मोहि कृप्णकरी 
त्रिय गति ना पाऊं सूरदास पारथ्‌ ` परतिज्ञा इक छत राजः 


कशञ ॥ २२३ ॥ 
रम सोरठ! 
वा पेट पीतकी फटरोनि । कर गहं चक चरणकी धावन न- 
हि विसरत वह बानि ॥ रध सो उतर वेगि पग धावन कच रन- 
की खपटानि । मानो सिह भैरसे उतरयो पदामत्त'गज जानि॥ 
जन्‌ भोपाल मेरो प्रण रास्यो मेर देदकी आन । सोई सुर सहायकः 
हमरे गावत वेद्‌ पुरान ॥ २२४ ॥ 
कृषित्त 4 ` . ,, -, 
आगे प्हछाद वावा वैयै.व्रृप एसो र्यो, जाके हित सम नर+ 


र 


॥। 


सिह खूप धार्यो है । जाको जश परम्‌ पुनीत व्यास्‌ भागोौतमर, , 


मायो सो ययो है भक्त श्रयुजीको प्यारी ह ॥ तेसोईं सपतं भयो 
वेरोचन-तकरे आप, छगो यश जग कुर एेसो सो तिहारो 2) 
पूजो मनकाम मेरी सनिये शे गजा बलि, याति आशीर्वाद दानी 
तुमको इमारो ३ ॥ २२५ ॥ ४ | 
राभ र्यासकल्याण | ' 
सन रेड वात हमारी नगर सव । पटने जाओ प्रदलाद्‌ संग सव 
गम नाम उर धारी ॥ हरसाकभके नाश करनको होगे नरसिद 
अवतारीमाखन चोर दास यो मापे यह कह भवन सिधारी२२६॥ 
सुन ठेहु राजकुमार । अगज मेरी यके धुव . चढ़े अगमीमे 
राम वचावन हार ॥ राम नाम है सत्य कवर जी अढे स्व 
ससार ) माखनचोर दास यो यापे जके दारि आधार ॥ २२७ 
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फस्करःपृद । ` ` ६२३५ ) 
छन्द्‌ 
मतले त रामको नाम । इह मत वौटे प्रथा कुमारी । मेये जो 
सुन पविगो पिता खार कट्‌ लेगा भुस भरवारी ॥ अरी यदतो 
अगिन चट वच्‌ नही इनको अपराध हमारी । यह तो विद्धी 
करत विलाप दोप मयो मारी ॥ २२८ ॥ 
रम स्यासकृत्याण । 
मतं ठे गमको नाम मात्‌ जिन षेरे ङम्हारी ) कारनो तैर 
शिरपर आयो आगः दशा तिहारी ॥ राम नामको वार्‌ न कीजे 
लीजे शोच विचारी, माखनचोर दास यूःभपेमेरोपि्रा 
लधारी ॥ २२९ ॥ ` 
छन्द) 
कुम्हरी ममम अति शोच चली प्रदलखाद्‌ बुखदन आई । 
डेउदटी पर नदी भईं अरज दासीने जाय सनाड । ठम नरो 
राजकुमार मेरो ओषा उतरयो आज ठम चलो देग महाराज बेर 
म्‌ईं भारी ॥ २३० ॥ ` 
माताजी दगा द्व्य्‌ अघाय क्र म सत्यकफिवानी। यण 
भरोग नारि पटा तेने यम कहानी ॥ पाताजी भटे दिये उप- 
देश मेने दिर्देमें जानी ! विष प्याठे छुडवाय प्यायं दियो अम्परत 
पानी ॥ २३१ ॥ 
छन्द ॥ + ` ^ 


पोच परसके भये करैवरजी राजा निकट बुखये जी । लेप्रह- 
खाद गोद वैटाये मनम मोद वढाये जी ॥ पडामकां व्राह्मण दोनो 
गजा निकट "बुखाथ जी । ठेजावो चटसार ऊवरकः अस कृष्ु 
रीति पटाओजी ॥ चह है कुल्फौ रीति हमारे कठिनं कडेर . 
चारी जी । धर्मकौ खडन पापको ` मडनं रत्या उदयं 
बसाभजी ॥२२२॥ - ' (9 


८ 
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“ त्तिक फलदं छडाने। दर्शनते गति रोय सुंक्तके धाम वसाव्‌॥२२०॥ 


(२३६) मृरलाकर५ = ˆ~ >; ^ ` 


.. „ खोननी। 

२ पटने गय युूकी चरशाला । तिन भर भर प्री राम। 
नाम छख डाला 1 प्ररलाद छाज भगवान भक्त 
सतनके हित क्राज आप गिरिधारी .1 निरखी ( 
प्रथम प्रमुताई । बिष्टीने कचे धरे अंबमें खाई ॥ विनाजाने ओष 
कुम्हारिजो द्रं हे कमाई! कनी प्रथु आय सदाय पचे सुखपाई॥ , 
जिन जाना यम स्वभावः परम छमकारी ॥ भये सन्तनकेर॥ 
$तनेमें पडे आय निहारी पादी 1 पट्‌ रद्मो रायका नाम च्रं 
साट ॥ क्या तुञ्चे रामसे काम कत्म कर्कारी ॥ भये संतनके०॥ . । 
थृपति वोखा कककार के हरि तेरो त्र र मर नादान मौतने ¦ 
धेरो ॥ अव्‌ छोडगो नाहि गयो मे हारी ॥ भये सुन्तनके ॥२२२॥ 

, “ राम्‌ इ्यामकस्याण । ` । 

, पाड जी मोरिःराम नाम खि देह ! गंगाजर तजि पियत कूप , 


१ 
#। 


"जट अम्भृत छोड विप देह ॥ ओर पदट्नसे कहा काज है प्रथा चास 


यो देह । युगख्दास प्र्ुके चरणनमे वार वार शिर देह ॥२२९॥ 
कड । 


, प्यारे जी. गिनती करई जार पटे दम-पिकट पारे 1 ण्ठी 


लिखी अनेकं खगे हारि नाम पियारे प्यारे॥ जी राम नामके हरफ 


, - मेने हिरदै मे घारोओ सव द्म ख्याल जगते शुध परसारे ॥२२५॥ 


पोड्जी ये नहि श्खता प्यार कुबरकी शामत आईं । परत नदी 
“यमदूत क मेरी लोग देसाई ॥, पोडेजी जाको.ठे,यृह नाम सोई 
मेरो दुखदाई । मार.उडाउ खार करेगा कौन सहाई ,॥ २६३६ ॥ 
` प्यारेजी एूलोकीसी सेज केवर इति यण गा । धन मेरो मदह- 
. राज पार जिनका नरि पवि ॥ प्यारे जी निश्चय करके. रट विप- 
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् र 
~ 1 ~ ट 
॥ 0, + ८ प ८ १ „+ ˆ > ५ 
॥ ४ ॥; -: ८ ~. ~ य २ 
^ ५ 1 ४" व न 9 


+ ^ ' फरक पद्‌ ! , - (२३७) ` 


- ;\ रगदेश। 

जननी विप. मोहि दे पिलाय ! अव अर कष्ट तो नाहि उफायं ॥ 
येगे आप हरी कर छे सहाय । उकवारहै' परकरके सेच राय 
मोहि गिरि पर्व॑ते दियो मिराय ! तहां आप इरीने मोटि लवौ 
उटाय ॥ इक जरती अमिनमे दियो विठय । तहं कृद फर हरि 
प घाय ॥ मोहि अमृत बदयसे' लियो गाय } शर्की गति 
मोपेख्खी न जाय ॥ मोरे सोम सेमे रन्चो समाय ! कटे युगल 
च्ररणमे चित समाप ॥ २२८ ॥ 

राग वक्षन्त्‌{ , + 
' नटि छोड रे वावा रामनाम 1 मेरो भीर पनसो नदी काम ॥ 


प्रहाद पठाय पठन गार । संग सखा वह स्ियिषाङषमोफो ` 


कहा पटावत आख जा । मेरी परिया पे छिखदेड श्रीमोपाए॥ 
यह पडमर्का कृद्यो जाय 1 प्रहर घुखाये वेग धाय ॥ त राम 
 कटनकीं छोड वान ! तुश्च तुरत डा क्यो मान ॥ मोको कार 
सतावो षार.वारे । प्रभु जक थल नम्‌ कीने पहार ॥ ठक रमन 
छोड गरुद गार । मोहि वाल जार चे मार डार ॥ काढ खड 
कोप्यो-रिसाय । चञ्च राखन इारो मोहि वताय ॥ प्रयु खभसे 


निकमे हो विस्तार । ररनाङशछ्यो नख विदारि ॥ श्रीपरमपुरूप , 


देवादिदैव । मक्त हेतु नरसिंह मेव ॥ कह कवीर ` कोर ल्खेन 
,- पार्‌ । प्रहहछाद्‌ उधारे अयित बार ॥*२३९.॥ 


रा मख। 


॥। 


मगर स्प यशोदा मन्द ! मगल सङ्कट कान मधि कड - 


' मगर तिक विराजत चन्द ॥ मग भ्रपण सव॒ अंग -मीहत्‌ 
मगल मरत आद्‌ कन्द्‌ । मंगर लङकट कखे "चापे, मग 
रलि वजवित मन्द्‌ ॥ मगर ` चाट मनोहर मगल दशैन हत्‌ 

र ॥ १ १ ॥। वि 


(२३८) ` ` ` रागरलन.क्र } ` ष 
मिरयो दुख द्द । मंगल त्रनपति मंगर मधुवन मंगल यश गावत 
यति छ ॥ २४० ॥ ` । । & 

रग भूपाल कल्याण्‌। 
सङट प्र वारी जाऊ नागर नन्द 1 सुव देवनुमे कृष्ण वृडे 


ह ज्यो तारम चन्द ॥ सव सखियनमे राधे वडी है ज्यो नदिया 


मगंगा'। चन्द्र सखी मज वाल्करष्णं छवि कायो यमके. 
कन्दा ॥ २४१ ॥ ध. 
रागदेश। ,. , : 
„आदि मणि व्रह्म अवतार मणिकृष्ण्‌ युग मणि सतयुग दशन , 
पूवं सव वट रमण रमेया । दिवस मणि भास्कर, निशा मणि, 
चन्द्रमा उडगण मणि धुव.द्रीप्न . मणि जब्दी; सण्डन मणि, 
मरूतखड चतुरमरेया 1 स्वगंमणि ठेकुठ राजन मणिचन्द्र गर्न 
मणि ब्रहस्पति वेद मणि व्रह्म सव जगं रचेया.॥ इस्ति सणि 


हेरावत विहगन मणि वैनतेय पुराण सणि श्रीभागवत परमहस , 


मणि छुकदेव करैया ॥ जानिने मणि महादेव भ्यानिन मणि 
रोमश ऋषि आयुैट मणि माकण्डेय गिरि मणि समम 
भिरेया । तरुन मणि कृल्र वीरन मणि महावीर सागर मणि _ 
-ययससुद् सरत मणि विष्णुपदी तीरथ मणि वजे . स्थान्‌ ठर - 
ग्रगटेया ॥ भक्तन मणि प्रहलादं यतियन मणि लक्ष्मण, नाशिनि : 
मुणि उर्वशी वुरेगन मणि उचेः्रवा इद्धाम रया । गगमणि 
भर ऋतन मणि वसन्तछतु शाखमणि वेदति रन मणि सगीत," 
पार ना रेया ॥ ताननमणि. तानेन गायन मथि नारद्‌ गधव . 


` - मणि दादा वीणन मणि सरस्वती बीन प्रात दी नाम च्या । ` 


स्वरन मणि सरज स्वर रतन मणितेव्यारा सना मणि आनद 
-पिथिन मणि एकादशी उत्तम मणि गौविद नाम ₹ छ्णनेदु ¦ 
भवेप्तागर पार पया ॥ छ्य ॥ , क 


॥ 
॥ 


# 


फरकरर प्द । (**३०.) 


रम वि्छाविल । 
धममणि मीन सथाद मणि रामचन्द्र रसिक मणि कृष्ण आर 
तेज मणि नरहरी । क्न मणि कमर वरू विपुर मणि वागह 
छन मणि वामन देह विक्रम धरी ॥ गिरिन मणि कनकमिर 
उद्पिन मणि भीएनिपि सरन मणि मानसर नदिन मणि खरमरी 
खगन मणि गरूड द्रमन सणि कल्पतरु कपिन मणि हनमान 
पुरिम, मणि अवधपुरी॥ खभ मणि-परञ्चधर कान्तमणि चक्र ष्र्‌ 
शुक्तिं मणि पार्वती जान शंकर बरी" भक्तं मणि श्रहलद्‌ प्रम 
मणि राधिके मणिनकौं मार युहि कंठ कान्द्र.धरी ॥ २५२ ॥ 
राम भैरव! 

मद्न पार हमारे राम ! धठप वाण धर विमल वेणु कर 

, पीत वसन अरु तन वन श्याम । अपनी भुज जिन जलनिधि 
' वध्यौ रास नचाये कोटिन काम } दशभिर हति सष अघर मेहर 
गोवद्धंन धारयो कर वाम ॥ तव रघुवर अव यदुवर नागर टीख 
नित्त विमल वहु नाम । परमानन्द प्रभु मेद्‌ रहित इरि निज जन ` 

.मिल गावत युणद्राम ॥ २४४ ॥ 
4 राग सार) 
हरि हरिहरि सुमिरण करो । इरि चरणारविद्‌ उर धरो ॥ 
` दरिकी कथा रोतहै जां । गगा ह चर आपै तहां ॥ यश्ना सिध 
सरस्वति भवे । गोदावरी विख्व न खवे ॥ सवं तीधको वामो 
तहां । सूर हरि कथा हत हे जहां ॥ २४५ ॥ ¢ 
` ˆ राग विलावल। 

चन्दशयके नव,निपि आहं ! माये सुकुट वण मणि कुण्ड 

` पीव वसन युज चारु सुदारई॥वाजत ताल मृदग यन्व गतिच 


॥ 


(२४०) रप्रनाकर्‌ । ध 


रमन! अग चढाई । अक्षतं दूब लिये शिर वन्दत घर घर 
वन्दनवार वेधाई ॥ छिरकत इरद दरी हिय हत गिरत अंक 
भर छत्र उलुई । सूरदास सव मरत परस्पर दानं देत नरह 
नन्द्‌ अचाई ॥ २४६ ॥ । 
? रम जत्रा 
नदन्‌ मेरे मन आनंद भयो हीं गोषद्धन ते आयो । त॒मरे एव 
भयो ही सुनिकै अति आतर है धायो ॥ वदीजन अर्‌ भिक 
सुन खन जहां तदं ते आये । इक पठे दी आशाः छागी वहतं 
दिनन के छाये ॥ते परे कञ्चन मणि भषण नाना वसन अनूप । 
मोहि मिले मारगमे मानो जात करके भप ॥ तुमतौ परम उदर्‌ 
नेदजी जो मांग्यो सो दीनो । ठेसो ओर कौन धि्रुवनमे तम 
सुर सायो कीनौ ॥ कोटि देह तो प्रस्यो रै गो विन देखे नहि 
जहौ । न्द्राय सुन विनती मोरी तवदी विद्या भट है रौ ॥ 
दीने वेग कृपा कर मोको जो ह आयौ मागन । यश्चुमति एत 
अपने पांयन चर खेत अवि ओंगन ॥ मदन मोहन मेया कह 
टेरे यह खनके धर जाड ! हौ तो वुर्हरे घो गदी सृररसत 
मोहि नाउ ॥ २४७ ॥ , 
रागं कर्ह्य । 
अनोखा लाडिला खेलनं मागतं चन्द्‌ । ईसन चेटनको रारि , 
करत, मनम मयोरी अनन्द ॥ २४८ ॥ 
। म जेतश्री। ` । 
द्र खेलन जिन जाह टलन मेरे शाख आये हे । तव्‌ ठेस वोदे 
कान्हर मेया इनको किन्हो पय ३ ॥ युनाके तर धु चग- 
वत जहां सथन वन आड) पेट पताल व्या गह नाध्यो तहां 
न्‌ देग्वे हा ॥ अप्र डर्पत संन सुन यह वात कहत ईसते वकदाङ। 


\ 
1 


` फुर्छर षद्‌ 1 ८२४१) 


सप्त रसातल शेपासन रदि तवक सरत थका ॥ चार वेदे ठेगयो 
शलासुर जलम्‌ रतयो ठका । मीनस्प्‌ धरकेजव मार्योतवर्ि हे - 
कट हाड ॥ मथि समुद्र सर असुरनकेदित मन्द्र जरि सित्ता३॥ 
कपट हप धरि धरिणि पीठ पर संख पाथो सरराञ ॥ जव 
इरिणाक्ष युद्ध अमिलाप्यो मनमे अति गरवाञ। धरि वाराह षप 
रपु मारयौ लैक्षिति दन्त अगा ॥ विकटहप अवतार धरयो जव्‌ 
जन प्रहखदे वचा 1 होय नरिदं जब अघुर॒विदारयो तहां 
न दैख्यो हाऊ ॥ वामन रूप धरयो वरि छल कर तीन्‌ पैग ८१ 
थां । धम्‌ जलगब्रह्म कृमडट रायौ दरश चरण परसाञ ॥ मास्य्‌ 
सुनि विनी अपराधहि कामधे ठ आङ । इकढस वेर करी 
निच क्षिति तहा न देख्यो हाड ॥ रम प गवण जव मारयौ- 
दश शिर वस्‌ थुजञ। लकृ जराय्‌ छार जव कीनौ तहा रदै कं 
हाॐ ॥ माटीके मिस वदन विकास्यो जव जननी डरपाड । यख 
- भीतर धेरोक दिखायो तवह मतीति न.आाञ ॥ तृपति भीम सो 
युद्ध प्रस्यर तेदि कर भाव बता । ततं चीरि दरे टक कियो षर 
एस्‌ भिवन रा 1.भक्त देतु अवतार धुरथौ सब असुरन मार 
वदा सूरदास परसुकी यद रींखा निगम नेति नित गा ।२४१॥ 
| राग रामकली । 
किहि मिस यशोमतिके ज।३। सकर इखनिधि छख निरखके 
नयन पा बुञ्चाड ॥ द्वारं आरन्‌ स॒भा जर रदो निकसवे नहि 
पाञ। विन्‌ गये पृतिवतं दे रसे गोककख्गाडं । ध्याम गत सरोज 
आनन लित लेरे नाये । सूर खगन कयिनि मनफरा कहो 
कारि सनाद ॥ २९० ॥ 
। अ । 
,जगमे देखत द सव॒ चोर । जोर उदद्विन वश महा दुव्ष मन 
मोर ॥ पाच चोग सवके ऊर भीतर चोरी कर करावे । चौरि चोर 


(२४१४) ˆ रागरत्नाकर। 


वथ । ताकौ पकर नन्दकी रानी उल सो ले वाध दिवे ॥ " 
जे ईखमोचनं पंकजलोचन उपमा जाय न कहत वनी । जे सखः , 
सागर सव गुण आगर शोभा अङ्ग अनग घनी ॥ नारद्को.हम' 
अति ग॒ण मने शाप नदीं वरदान दियो 1 ना कारणते धुं आपने 
दशन दियो सनाथ कियो ॥ जो दरहके ध्यान न आवतं अपर - 
अमर है किरि ठेखे (सो दरि प्रगट नं॑दके ओगन उख सुद्ग ' 
वेधे देखे ॥ जिनकी पद्रजको सुर तरसे अगम अगोचर दयु 
जारी । आदि अहि प्रणतारत भंजन जन मन रंजन सुखकारी ॥' , 
तमारी माया जीव युलानो किंहि विधि नाथ. म्ह नाने तमहीं 
कषा करो जव स्वामी तवरी तुमको पहेवनिं ॥ हे घङद सश्चसू- ` 
द्न श्रीपति कृपाविवास्‌ कपा कीजे । इन चरणन सदा रहै 
_ मन यद वरदान हमे दीने ॥ जेकेशंव.जे अधम उधार 'दया- 
सिश्च हरि नित्यं मगन ज -खंदर व्रनराज शशी्खं सदा 
बसो मम हृद्य गगन ॥ रसना नित तुमरे ण गवे श्रवण कथा 
सन मोद भरे । कर नित करे तुम्हारी सेवा न्यन.सत्‌ जन दरश 
करे ॥ नेम धमं त्रत जप तप संयम योग यज्ञ आचार करे । नाराः 
यण विन भक्ति ने रीञ्चो वेद सन्त सव्र साख भरं ॥ २५६ \. 
राग सुषरई। , , य 
वजत सुरटीकी तान सुनवि यदि विधि कान्द रिद्ावै । नद. .' 
. .वर वेष वनायु चटकसो गदो रहे यठनाके तीर नित वने शरम्‌ 
- निकट इटि ॥ 'एेसो को जो जायः यश्रनाते जक भर वरद छ 
¦ . आवि ! मोर सुट कुण्डल बवनमाछा ,पीतांवर फदर ॥ एक्‌ ` 
अद्ध भीमा -अवलोकतं ` लोचन जट भर आवि-। सूर श्यामके 
अङ्ग.अद्ध परति कोटि काम छत्ि छविं ॥ २५७ ॥ 


1 ~ $. 


फुटकर पद्‌ । (२४५) 


४ राग वसुन्त्‌ । 

वृरज यशोदे तू अपनो वारु । रसिया गोपाक नित उट हमसे 
करत रार॥ चान करन गह यूना तीर, कहि धरृपण वघ धरे ह 
तीर ॥ नक ग्रबाई मोरी ठगी दीट 1 तेरा ष्ण ऊुवेर मोरी मलत 
पीठ॥ गु री खालम्‌ मत जट बोल । मेरा कृष्ण कवर अ पटना 
ओः ॥ ना खत अत्रना पीवे नीर। वह कौन समय गयोयणना 
तीर्‌ ॥ घर आवे जव वार सार । आगन धाये जव दोया सार) 
दैखो सूर प्रधुके यह स्यार । -उठ चली है ग्वार भख भई ६ 


लार ॥ २५८ ५ 
राग वरषा । 
भां नित उठ जन रोकत घन बनवारी । कट न्‌ पुरत मोरी 
अटकी फोरी जर भीजी पचरग सारी ॥ जाय कहू जी मे नन्द्न्‌- 
करे आगे कृषके छै विदारी । हम रग प्यारा देख सकत दं आर 
देत रस गारी ॥ २५९॥ 


लो । 
~. ३ेष्यारी नाहि फोरी गगरिया हिरी छवि व नई पनिहार । 
त्रतोरी मोरी चकिर्यो कीडोरी तापे देती हगार ॥ व्र जोवन 
अरूमस्त्‌ ग्वारन चरूत न आप संभार । घूम छ्ूम पग धरत 
भृमिपर मे तोहि दीन समार ॥ २६० ॥ 
राग गौरी । 

छवीटे वसी नेक वजावो।वलि वटि जात सखा यह कृ कद 
अधर्‌ धा रस प्यावो ॥ दुलभ जन्म दुलभ वृन्दावन इलम पम्‌ 
वरग । ना जानिये अ्रहुरि कव दवै ह श्याम ठम्डरे संगं ॥ विनती 
करत सुवर्‌ श्रीदामा सनो श्याम दे कान! या.यशुः गनकादि 
छेकादेक्‌ करत्‌ अमर सनि ध्यार॥ केव एनि गोप व ञ्जधटि 


1 


~ ~न 


(२४६) राग्रलाकर ! ८ 


फिरिहो सुरभिन साथ 1 कव तुम छक छीनके सेह घीगोडुटके 
नाथ ॥ अपनी अपनी कापि कमरिया सारन दई उपाह ।सोह, 
दिवाय नन्द्‌ वावा रदे सकर गहि पई ॥ सन्‌ सन .दीन गिरं 
सुरटीधर्‌ चितये युस सुसकाई । ण गभीर गोपाल सुटिका 
लनी कठ गाह ॥ धर क्र वेणु अधर्‌ मनमोहन कियो “मधुर 
न गान । मोह सकर जीव जल थले सुन वारे तन प्रान ॥ 
चपर नयन थुदटी नासाषुट छन सन्दर छख चेन । मानी-' 
नितेत भा दिखलावत गति लियं नायक _ मेन ॥ चमकत मोर्‌ 
चंद्रिका माथे कुचित अटक भार । मानो कोपल्‌कमल कोश- , 
रस चाखन, उड आये अदलि्माल ॥ छुडलं लो ऋषौलन 
सलकत एेसी शोभा देत 4 मानो घुधासिशचमे करीडत मकर पानके ` 
हेत ॥ उपावत गावत गति सन्दर अनाधात्के ताक । रस्‌ सम्‌ 
दियो" सदेनमोहनका भेम ह्‌ सभ बवाल ॥ लोकिति-वेजन्ती 
चरणन प्र शासा पवन अकोर। मानो सुधा पियन अहि 
, आयो प्रह्म कमण्डढु फोर ॥. ठता मन्द माश्तं गति 
सन सुन्द्र्‌ खख वेन । खग सग मीन्‌ अथीन्‌ .मये सव॒ कयौ - 
` यमुन जल सेन ॥ इ्रुमलात्‌ शटी पद्‌ रेखा सुभग सविर, 
गात । सनु"पयवधू एक गथ वेदी उदय कियो ' अधरातं ॥'धकि , 
चरण कसल युज वकि अवखोकन्‌ जो अनप । सानी नृत्प ` 
तरोवर्‌ विखा आनं रच्यो सर भूप ॥ अति संख भौ मोषाकः 
सवनको सुखदाय फ़ जिय जान । मूरास चरणन्‌ रजं मोग 
निर्खत हप निधान ॥ २६१ ॥ ~ 
` रागप्रवी। - ˆ ' - ध 
` धर टेदी पाग येद चरधिका ट्टी भिभगीचाछ । ऊट लाक 
छवि देख कोटि रवि उदय होत अजर सोहे वनमाल ॥ सविर 
वदन प्र पीत पट ओदन सुख सुर्खी बाजे मधुर रसार । शरीमत 
वदभ वनते आये सग लिये व्रजदार ॥ २६३२ ॥ ^ „3 


च ई... 
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५ ५ 
[वीति 


६. 


(२४८)  शग्र्लाङ्र। ' ./। `" 


रम कल्याण. ५ 
तोसो फा धुताई करिहौ ! जहां फरी तहं देखी ' नारी कह ` 
तोसा मे ररि ॥ संह सम्हार्‌ व्र बोटत नारीं कहत वराधर 
वात । पावोगे फल अपनो कीयो रिसन केपावतं गात,॥ यनी 
श्याम पुमहू सर नारी से गये विखाइ । दमसों सुतर रोत्‌ पूरन 
प्रथु कमल देह अव जाई ॥ २६८ ॥ 
रम दवर्धार्‌। 
काटीके नथन काज कालीनाथ आये ह । एेसौ प धार खड ' , 
मानो कोटि शशि चे चांदना वेहद्‌ भयो तिमिर मिरये द ॥ ˆ 
बह्मा विचार कदी वल्को ना सुष र्दी १ गयो सध कड वेग 
उटधाये दँ । चरणनमे आय परे हो अधीनं आगे खड धन्य धन्य, - 
भये भाग दरश दिखाये हे ॥ ओर केती नर॒ नार हप वदी म्रम- - 
धार नख शिख रोम रोम आरनेद्‌ चटाय है । कोर ठेसो कौतुक ` 
फियो अदिसुत वाध लियो नाक छेदं विप हर कमल ल्दा्थह 
युनाके मध्य काटे फणहूके उपर टे राग रा निरतः कशत. , 
- अधिक खाये है ॥ कदत यो इनीदास वृन्दावन भयो विटाप्त 
इच्छा पूरी नदकीं यशोदा कण्ठ खाये ह । २६९.॥ 
राम वस्न्त-। + ^ * 
आ्रीरयि देडायै ना वारी मोरी ! जिस वेमे मोरेप्राण 
वषत सो वसी गई चोरी ॥ सोनेकी नादी कान्हा रूपी नारी , 
हरे हरे वांसकी पोरी। कारेसे गाऊ राये कारसे षनाऊ कासे 
छा गओं घेः घुखसे याओ प्यारे ताले बजाओ ख्छरी 
से खो गयां चेरी । चन्द्री मज वारुकृष्ण छवि 
-खरणनकी चेरी ॥ २७० ॥ 0 9 


~ ६ 
॥ ॥ 


भ 


शरीरघनाथटीला 1 (२४९) 


राग रोडी। ` 
खोलोजी किवार को है एती वार हरी नाम है हमार सो कद्‌- 
रा पारमे । ह तो आटी माधव कोकिलाके माथे भाग मोहन 
. दो प्यारी फवि मे विचाप॥यमीदे रगीटी जवोक्योन 
दाता पास मोगी दीं छ्वीटी जाय धसोजी पारमे ॥ नायक हो 
नागरी तोटंहोस्योन सदो जायहौ तो घनश्याम प्यारी 
वृश्सो जी बहारमे ॥ २७१ ॥ 


श्रारघ्चुनाथ छा । + 
~य छ 
दोह्य) ` . 

` मुरी सुकृट दुरायके, नाथ मये रघुनाथ ॥ 

ठलसी रुचि ठचि दाष की, धट्वपवाग लियो हभ ४१॥ 
त॒टसी कौशट्यज भज, मते चितवे कुं ओर ॥ 

सीता राम मयक इख, तरू कर नयनं चकोर ॥२॥ 
राम वाम दिशि जानकी, रपण दहनी ओर ॥ 

ध्यान सकर कल्याणमय, तुटसी सुरतर्‌ तोर ॥ २ ॥ 
सीतापति रषनाथनू, त॒म ल्ग मेरी दौर ॥ 

नेसे काग जहाज; स्त ओर न ठौर॥४॥ 
नहिं विद्या नरि वा्ेवर, नही गांठे दाम ॥ 

तुलसी पसे पतितशी, तम पति राखो राम ॥ < ॥ 
कामिहि नारि पियारिजिमि, लोमिहि भियं जिमि दापि ॥ 
ठेसे हे कष खमिही, तलसीके मनं राम ॥ &॥ 
, वार्‌ वार वर मागः इर्पिं देहु ओरग 1 

पृदसयोन अनृपायनीः भक्ति सदा सतस्तग ॥ ७ ॥ 


(२५२) सागरत्तानर्‌ ! , 


सिषु सकत सीकरते शिव विचि परशताईं । सो ख उरमेगि अवध 
रघो दृश दिशि कवन जतन्‌ कहौ गाई ॥ ञे रघुवीर चरणवितकफ 
तिनकी गति प्रमद्‌ दिखा । अविर अमर अनुप भक्ति. दृट 
तुखसिदास तव पाइ ॥ २७६ ॥ (४4. 

। .रामथख। 

गशजवंशी नमो युर इए इमाये दशरथ सत राजा राम । जान- 
कीक नायक नाथ जिदयुवनके धनपधारी संदर. श्याम ॥ रक्ष्मण 
हनम भरतं शुन तिनके सेवारं कोटि काम । धीरज प्रवीर 
रु्कल तिलक विदितं परगट अयोध्या धाम ॥ २७७ ॥ 

राग तिद । 

टाडिन चल दशस्थ्‌ घर जाके । टाढी करै खनौ मेरीप्यागी 
जदो सकर सिधि पाश्ये ॥ कंचन्‌ वसन रतन भषण धन अन 
मिन अशन्‌ अघाय । रतन इरी प्रथु राम जनमकौ विमल 
चधा गाधये ॥ २७८ ॥ 

ह तो रघुवेशिनको दादी॥ छन दशस्थसत जन्म दृते आयौ 
आशा वादी ॥ त्तमरोऽ यश गा जहं जाऊ प्र दुनिया गदी 
-रतस दर मेरो नाम रामकी रें वेया गादरी ॥ २७९.॥ 

रागतिर्ग) 

कौशा मेया चिरजीवो तेरो छौना । राज समाज सकट 
सुरू संपति अधिक अधिक नित होना ॥ सुनि जन ध्यान धर 
निशिषापर आवि जन्म धर मौना । रल हरी श्रु त्वन 

, नायक ते कर्यो खिखोना ॥ २८० ॥ 
स्वेधा । . 

दन्तकि पगति न्द्‌ कली भुधराधर पद्व खौढनवम्‌॥ चपला 

चम चन विज्छ जने छवि मोतिन मार अमौलनकी ॥ घृषु 


॥ 
१) 


नि 


॥। 


` श्रीरघ॒नाथटीटा 1 {२५३ ) 


वारी कटै टक ख उपर कुण्डल लोर कपौटन की।मिवछा- 
वर प्राण करे तलसी षरि जाः टय इन बोखनं की ॥२८१ ॥-., 
ग कन्हे ! 
दुमुकिं चरत रामचन्द्रं बाजत पेजनियां । किंलकतं उषि 
चल्त धाय परत भूमि छ्टपदाय धाय मोद मोद रेत दशरथकी 
-रनियां \ अचर रन अग श्चार विषिथं मांतिसो दुलार तन मन 
घन वारिदैत कहत सृ वचनियां । सोद॑क मेषा रसाल मनभावत 
ठेर खर आर ठेड रुचिर पान कश्चन सनघुनियां ॥ आनन्द 
सज केव कण्ठ गीवा अति रुचिर रेख कच इरि षद्न मन्दसो 
रेसनि्यां  विद्रुमसो अधर रुलिति वोखत भिय मश्वर वचन ` 
नाशा अति सुभग वीच ठटकतं लरकनिया ॥ अद्भत छवि अति 
अपार को कवि नहि वरण पार्‌ कहन रफ शेष जिरि सरस तो 
रसनियां ¦ वुरसिदास हष रग परतरको दिये कदा रघुव्रकी 
छवि स्मान रघुवरछ्वरि वनिरयां ॥ २८२ ॥ 
~ राग विभास्च ) 
भोर भयो जागो रघुनंदन ! गत व्यलीक भक्तन उर चद्न्‌॥ 
शिं करे दीन्‌ छीन युति तारे । तमचर शुखन सुनो मेरे प्यारे॥ 
विकसत कञ्च य॒द्‌ विख्खाने । ले प्राग रस मधुप उड़ने ॥ 
अयुज सखासव बोन आये । वन्दिनि अति एनीत शण माय ॥ 
मन भावतो कटेऊ कीजे । तुलुतिवासको जठन दीने ५२८३ ॥ 
र राम प्रमाती। 
प्रातं समय रघुबीर जगवं कौसिल्या महतारी । उगे खटजीं 
' भोर भयो रै सुर नर छनि दितकारी ॥ वह्लादिक इ्रादिक नारद 
सनकादिक पि चारी । बागी वेदं विमरू यश मावे रघुकुर यश 


न ५ 


( २५६ ) रागरलकर 1 ^ 


राग अस्ावशै । . 9 
सखी री सनि सग वाल्क काके । रतनारे नयना जाके ॥ रपि 
शशि फटि वदनकी शोभा श्याम गौर तनु जके । राम रपण 
कश्या जाये दशरथ नास पित्ताके ॥ ऋपिको यज्ञ सपू करे 
अघ्‌ अये राजाके .। आयदा सवष हरी रामने कारज कसं 
सियाके ॥ करीर सट सकराकृत कुण्डल धुप बाण कर जाके। 
मतम्‌ पिको नारि अह्या तारी चरण छुवाके ॥ सवं सलि- 
यो मिकरू सिथाके स्वयंवर पूजा करत उमाके 1 त॒कसिदास सेवक 
रघुनन्दन ठेखे छ्खि विधनाके॥२९०॥ ` 
. राग कन्दरा , - 
इमक इमक्‌ चलत चार जन्नकनन्दनी । मधुर वचन तोतरे 
चयतप सोचनी ॥ सोहत नव नीर बसन मन्द हास रुचिर दशन 
अलकत उरमार सक देवबदनी । दपुर पग बजत मानो साम्‌ 
वेद्‌ कशत गान शुद्र घण्ट रुचिर नादं उर आदनी ॥ जगत 
मात सखिन संग . विहरत वृह करत रग अग्रदास निखत छवि 
भवनिकेदनी ॥ २९१ ॥ ˆ~ , "+ । \ 
। रगमलार्‌! , . - ` 
विदर्तवागवामे देखे ल भानवा । कीट कुट कृचनको ञजल्के 
मकर मनोहर कृण्डल रुके भार तिक्र केशरो राजे गर वैजं 
माङ विराजे मध्र वचन करने धप पानवा ॥ पीताबर कटि प्र 
कस्‌ कारे मन कात पिरत वन आटे काकपक्ष शिरिखन्दर सोहे 
देखत सम रपण मन मोहे विधि शकर उनदीको घर ध्यानवा । 
कृटी सखी जव देसी वानी अखिल रोक पति जीतन जानी 
शोभा सकट रोककौ जगमे तारी शिला चशणकी रजने दर्शन 


सः (, 


॥ 


५ 


। ` , श्रीरधुनाधरीखा 1 {२५७ १ 


टीजो तजो ग्रहं मानवा ॥ कुम समेत वामकर दोना छोदाञ्चैवर्‌ 
सखी अति कोना या दैखत सव भई सुखारी तटसी खदित विदद 
कुमा बहुरि चटी गिरिजाके भवनवा ॥ २९२ ॥ 
। राग देश। 

मेया मोको वैरन धुप भयो री । जन्म जन्मको परा शरासन 
सड शुन क्यो न गयो री ॥ देश देशके भूपति आये तिर भर कषु 
न टस्य री । कदा कौं मे माई बापको हतेही विप क्योन दियो 
री ॥ उडे राम यरु आज्ञा पाई सुमन समान रियो री दुलकि- 
दसि प्रघुके कर परथे खडो खड भयो री ॥ २९३ ॥ 

राग परज। 


सखी रग भीने दो राजकुमार  निरख सखी नयन्‌न मरं 
नीके शोभा अमित अपार ॥ सुनदंडन चन्दन मडन पर 
चमक चांदनी चार 1 टित कट रेखा विचि सखि उर कम- 
खनके हार ॥ रगभूमि मणि जटित मञ्चे परवेटे सभा मे्ार 
मानो रवि उद्याचल गिरति निकम्यो तिमिर विदार ॥ खड 
खड त्रह्मड खडके श्रपति डरे अपार । कैसे धनुष उयो 
 तोस्यो किंनहु न पायो पार ॥ करि निपंग कर धहुप बाण खयि 

हसन चले महिभार ! शला समचन्द्र छवि रप्र दासि कान्दर्‌ 

वखिहार ॥ २९४ ॥ 

राग केदारो! 

खु री रोचनको काह । केषर सन्दर सोवगे सखि सुषखि 

सुन्द्र चाह ॥ खण्डि इरको दड यादे जानु ख्वित वाइ । रुचिर 

उर नयमा राजत रेत सुख सवका ॥ चिते चित हित सरित 

नख सिल अम अग निबाह्‌ । सकृत निज सयम हप विचि 


(२६०) :‡ , रगरलाकर्‌ 1 „५ ५ 


र 


रम खमस्माच्‌\ . - ~, 

चंच हग रतनारे तेरे चोट लगे सोई जाने 1 सन दशरथके 
कवर लाडिके कासो क्र को माने । चितवती घायर करडा 
राखत ना तल प्राने) रामल्ला यह प्रीति अलौकिक रामसषे 
पर्हिचाने ॥ ३०२॥ 

राम परज। 

तेरे रतनारे नयनं खे कोशलराम किशोर ॥ मिथिटपुखें 
आय सवनके बरबस प्राण ठगे । कुक -श्यामता लिये सिताई 
खवा भुगार पमे ॥ रामक्ठखे लखि नतु रतिपतिके शायकसे 
उर डगे+ ३०३ ॥ ` ८ 

राग कालिगडा } ... 

पिया तोरी नजसिया जादू भरी । जिदं चितवत तिरि वश कर - 
रखत्‌ सुन्द्र श्याम राम धठथरिया ॥ कफ़न युत्‌ सुखचन्द्‌ - 
प्रकाशे नासा मणि ल्टकत मन हरिया । युग प्रिया मिधिखपर. 
वासिन्‌ सी जार मनो रूप मछरिया .॥ ३०९. ॥ , 

तेरी नजर कि सेफटी धार " सुनिये रो अवध ठेर दश्रथके 
घायल किय तँ दनार ॥ तेरी चितवनमें मन आन स्यो दै मिधिः 
लापुरके बजार । मधुर अली पिया साची . कदेड' कव आओगे 
दिख्दार ॥ २०५ ॥ | ९८ 
; रगमेखी। '' - .,... 

जाल्म नयन मेरे नहि. रहिदे ।.ाल्च के शूप, रषुवरके 
कर आरामं नहि वदि ॥ वरज, वरन रदी अरज न मनदै.दरजं 
मरज सव सर्दिदे ॥ कर कर यत्न रत्न हरि हारे जाय जोरावर , 
खर्हिदे ॥ ३०६ ॥ ध र 


षि ५५ + 
। ५ 


4 


' श्रीरपुनाथटीला । (२६१ ) 


. राग रयाम कल्याण । 
ˆ कवर दथरथके रंग भरे । कौटि काम सन्दर खख मन्दर अंदर 
आन अरं ॥ रगीटी पिया पेच धरे । रत्न जडित शिरपेच पेच 
मो सनक वीच परे ॥ अवण खम इण्डल सुघरघरे । अक्क टक 
कपौक रोष मन मोह दिये हमरे ॥ वनी मोतियनकीं मार गरं 


कमर नयन सुखदैन रेन दिन मनते नाहि टरे॥ करन ककन रत्न 


जरे । श्याम व्रण मन हरन रत्न हरी चरण शरण उवरे ॥२०७॥ 
राग विव । 
करीर कुट शीश धरे मोतियनकी माठ गरे कानन डल कर 
धूनुप वाण सै री । अरूण नयन अनियारे अतिरी खगत प्यारे 
दशरथ दुारे सबदीको मन मोदैरी ॥ स॒न्द्र नासा कपोल अटक 
स्ट मधुर बोल भार तिलक राजत बोरी भीहै री । खविते 
भुन अतिविशाक भूषण जडित जाट अग अग छवि तरग कोरि 
मदन मोहे री ॥ पीताम्बर सोहे यात मन्द्‌ मन्द युसकरात 
जनक वन चले जात गति गयन्द्‌ को & री । कान्हर करुणा- 
निधान मैरे सखि जिवन प्राण जानरी रोवे वैटी समको यख 
जेषे री ॥ ३०८ ॥ 
राम खपाच। 


रामार खार दशरथे या गलियन अवदी जो गयौ री! 
पृहरे ततु भूषण एखनके अग अग अद्भत स्पच्यो री॥ गदी 
देख अटापर मोको खेन मिस छिन एक ठयो री ॥ गेद्‌ उच्ाट्‌ 
तक्यो हरि मोतने धरूवट पट तव सोकरदियो री।तव अपनायल्ड 
मेवा पिया ष्ये प्रेम अङ्कूर भयो री॥ रामसखे श्री रुषबुध 
सष अंखियनमे-अप राम रयो री ॥ ३०९ ॥ 


(२६४ ) रागरत्नाकर 1 


घटठुप जनकं प्रण पूरण तीनलोफ मै जानी ॥ जनकरायकी रना 
राखी परञ्यराम हित मानी । सुरपुर नारि अदध परखापी करतः 
विमल यश गानी ॥ नचत नवर अपसरा सुदित मेन वरप सुमन 
इपौनी ) रत्न मंदिरमे रत्न सिशसन वेढे साररेगपानी ॥ मात, 
कौशल्या करत आरती दर्पं निखं सुसकानी 1 दशरथ सहित अव- 
धृपुर्‌ वासी उचरत जैजे धानी ॥ तुलसिदास्‌ “यह अविर 

जोरी भक्तं अभय पद्‌ दानी ॥ २१५॥ - {४ 

रभ लि, ^ 

रघुवर आज रदो मेरे प्यारे । जो तुमको वनवास दियो रैकारि- 
यो गमनं सकारं ॥ रघुवर करै सुनो मेर जननी यह तरत नेम 
हमारे । अव न हूं घर मात कौशा दशरथ वाचा हरे ॥ सीता 
सहित स॒मिघानंदन भये इ्टेते न्थारे । वलसिदास श्रथ टूर 
गमन कियो चरत नयन जक डारे ॥' ३१६॥ , 

शम पीट । 

गेरी सध आनि छियो रघुराया । चौदा वरस मोहि कव रग 
वीति मोहि प इक्‌ न रहाया ॥ यरत शरनं अवधके वासी रो 
रो हार्‌ बताया । राम पण सिया बनको सिधोरे भरत पिरे 
यौराया ॥ तुखुसिदास जिन इरि नहिं सुमिरे विरथा जन्म 


गूवाया ॥ 2१७ ॥ 
राग देश! : 


विना रघुनाथके देखे नदीं दिल्को करारी दै. इमारी मातकी 
करनी सकल दुनियासी न्यारी रै ॥ विुख.जिन रामसौो कीना 
सी जननी हमारी8। छगी रघुवशतते अगनी अवृध सगरी उजारी 
ट ॥ भस्त शिर छोट धरणीये यदी कर्ता एकारी है । युना जव 
` , तातका मरना- मनी वर्छी सी मारी है ॥ पर व्वड्ल हा , 


नफ 


॥ 


श्रीरपुनाथरीढखा। ( २६५ 


"वैधं टगनसे नीप जारी ३ । धह ये ध्यान सूरतका शश्च तृष्णा 
` जो भारी ई ॥ परू रपुनाथके पार्ये यरी तरस विचायः ॥३१८॥ 
शग विहाग। 

भिर जाना राम प्यारे नथना तरसे तेरे देखनको ॥ वन प्रमोदं 

मे खडी एकारः सुनियो सूप उजारे । खन्दर श्याम कमल 
मो नयननके तारे ॥ राम सचेज्यो जर विन म्ली ` 

तड़फत प्राण हमारे ॥ ३१९ ॥ | 
, ` राग कालिगडा। 

सै कौन बन दो री माई मेरं दोनो वोलकवा ॥ अगे आगे 
राम चरते पाछे र्ष्यण भाई 1 वीच जानकी अधिकं विराजे 
रजा जनककी जाई ॥ अन्तर रोषे मात कौशल्या बाहर भा- 
रत भारं । यजा दशरथने प्राण तेद केकेयी मनमे पाईं ॥ 
द्र गरजे भादो वरसे पवन चे पुराईं । कोन पृक्ष तरे भीगत 
दोगे सिया खपण रघुराई ॥ रावण मार राम घर आये घर धर 
घजत बधाई । मात कौशल्या करत आरती वसिदासं बलि 


जाई 1२२० 
॥ राम्‌ विविद । 
नृपति ऊुबर रालत मग जात । सुन्दर वदन सरोरुह रोचन 
सकत कनकं वणं मृदु गात ॥ अश्न चाप तरण कटि सुनि पट 
, जया सकुर विच चतन पात ! फेरत पाणि सरोजन सायक चौरतं 
चिति सहन शुसकातत ॥ सग नारि स॒कुमारि सुमग युटि ग 
जत चिनु भूषण मव सात। खमा निरख माम वनितनके नलिन 
मयनं विकसत मत॒॒धरत ॥ अंग अगं अगणित अनय ख्व 
उपमा कृटत युकवि सञुवात । सिय समेत नित तरुसिदास 
चिन वसत किशोर पथिक दौर आरात ॥ ३२३. ॥ 


७ ॥ + 4 ह 5: नः 


४ ऋ 
र र = = ` 


(२६६ ) रागरलनाकर्‌ । = ~` - 


राग कल्याण } 4 
प्रछत याम वध मृड वानीं । गीर श्यामं अभिराम सभग तु 
यह तुम्हरे को गत सयानी। शील स्वभाव रूपण रषु देवा. कृर 
गर्‌ घटप समर पानी " पिय तन चिते दष्ट नीचे करि सुखिन; 
बिलोकि सिया शुसकानी ॥ को तुम कोन दैशते.अयि -भिहि 
पुर वसो समगर खानी ! चलत पिया पय जन विन रन 
वरि किमि करो बखानी ॥ वंद दोर कुंवर अवधपतिके सुते , 
विदेह तनया जग जानी } उन ` कुमति उर्‌ वसी सवतिपन रन “: 
समय वनं दीनो रानी ॥ सियके वचन सुनि सखी इखितमर्ई पृक, : 
छिन मानो बिरह गलानी । एक कै भर भूप नं . कीनो वन >` 
महि दीनो कीनो हानी ॥ शम कपण सिय पंथ फथासुनि जके :" 
हदय वसी छिन आनी । सो मवरसिधु तरे गोपद जिमि जन तलसी 
यह करत बखानी ।॥ २५२ ॥ अ. 
राग विलाष्छ 1 .  ,. --- 
फिर फिर राम सिया तन दैरत । हपित जान जछ लेन लषणः ,. 
गये भुज उठायं ॐच चट टेर्त ॥ अवनि ऊुरम्‌ विरदेग द्रुमं रन ~ 
खूप निहारत पर्कं न प्रेरत } मगन उरत.निर्व कर॒ कम- 
लन सुभग शरासन सायक फेरत ॥ अवलोकते सग लोक चद 
दिशि मनो.चकोर चन्द्र महि वप्त 1 ते जन भूरि भाग्य भूत 
पर तरसि रामं पथिक पद जेरत ॥'३२३॥ , ^, "  .-“ 
+ राग पीदा, >... > -ः 
मेरी स॒ध.आदि छियो सियपियारी। मात कैकयी बनवासदि+ , 
योहैप्राणों सो अधिक प्यारी ॥ कपरी समके पाछे.धायो ख्छम- ,'? ' 
न कियो स्खवारी । मे तोडि सिया वहृत॑ठश्चायो तें एक न मा- 


| 
१... 
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श्ीरुनायरीडा) ˆ ` ( २६५७) 


नी हमारी ॥ रामच जव्‌ भिरे धरणि पर लछमन रोय पकायै 
तुरुसिदास प्रमं वन वन दहत विधनाकी गति न्यारी ॥ ३२४॥१ 
राग गौरी! 
छट्म्ब तज शुरण राम तैयै आयो । तज गद लक्‌ महल अ 
मन्दिर नाम सनत उट धायो ॥यसी समामे रावण वैस्यो चरण- 
१ चचछायो । मूर्ख अप कद्यो नदि माने वार वार सषुञ्ञायो॥ 
आवत दी छ्कापति कीनो हरि रेस कठ गायो । जन्य जन्सके 
मिटे पराभव सम ङश जव पायो ॥३ रघुनाथ अनाथके वधू 
दीनं जान अपनायो । तुरसिदासं ˆ रुवरछी शरणा सक्ति अम- 
यपद्‌ पायो ॥ ३२५ ॥ ` 
ध राम्‌ कटार) क 
दीन हित पिरद एरणन गायो । आरत वधु पाट शृदट 
चित जान शरण हौ आयो ॥ तुम्हरे रिपुक) अज विभीपण 
-वंभ निशाचर जायो । सन शण शील स्वभाव नाथको भे चरणनं 
चित खायोजानत प्रथु दख संख दासनके ताते करि म सुनयो ! 
कर्‌ करणा भर्‌ नयन विलोफो त्व जाना अपनायो ॥ वचन 
विनीत सनत रधृनायकं सकर निकर बुखायो । मेटयौ सरेभर 
अकं भरतं जिमि छंकरापेति मन्‌ भायो ॥ करपकज शि परशं 
अभय कियो जन पर द दिखायो । त॒रुसिदाम रपुवीर भजन 
कृग्कोन अभयपद्‌ पायो + ३२६ ॥ 
१. राम धनाश्री । 
स॒त्य को मेरो सहज स्वभा । खनो सला कपिपति ल्कापति 
तुमसे करा रार ॥ सव विपि दीन रीन अति जड पति जाको 
कतरह न गर } भाये शरन मजा न तजो तिहि यह जानत कपि 


॥ 
| 


(२६८) , ` रागरस्नाकर । +! `. + 


राड ॥ जिनफ़ो हौ. दित सव प्रकार चित नादिनं भौर उप्रार। 
तिन डित छगि धर देह करो सब उरो न खंयश नशाउ'॥ एनि 
धनि थुजा उगय कहतहों सकल सभा पत्तियाड। नाहिन'कोड 
्रिय्‌ सोहि दास सम कपट प्रीति वहजाउ॥ सुनि रघुपतिके वचन 
विभीषण मेम मगनं मन चाउ । तुसिदास तज आस बास सव 
देसे प्रषुकठो गोऽ ॥ ३२७ ॥ "४८ 
_ _ रग काफी जंगलां। ५ 
, तात्‌ कि शोच न मात कि शोच्‌ रु शोच नृदी.भोटि.जीध तने 
की । शोच नहीं वनवास लिये शोच नरी मोरी सीय हरेः कौ ॥. 
वालि 5ते किट शोच नदी अरु शोच नदीं मोहिं दुःख प्रे की । 
लक्ष्मण भूमि प्रेकिह-शोच न शोच. नदी मोहि लक्‌ जगे कौ। 
रपफशोच भयो इक मोक मततं विमीपण बाह गहेकी ॥३२८॥' 
राग विहग! “ . - 
शरण गहु शरण गहु शरणं गहु राषणा सेतु जख वन्ध रघुवीर 
आये । अषएटदश पदमं योधा चरे अति बली उडत "ग ध्रूर रवि 
- गगन छाये ॥ कोटि योधा जरे जनकके नगरमे धूप ना सक्यो 
` उठय को । तोरयो धुप गज नाल. तोरत जसे जान टीजो 
राजा राम सो ॥ वासो श्चरमा योधा अलिति वटी वीर्हि 
सामथ्यं ना जगत मादी। रम्यो जव वाण रघुनाथके हाथको गिरि 
परयो परण पिर उठ्यो नादी ॥ ठे मिलो जानकी वात आसान 
की नेग॒धावो वही विम कीज ! सूर स्वामी ` रंगल ख्यं 
राय ठे आयो है कार वचाय रीजे ॥ ३२९ ॥ ह 
 रागगौरी। `“ 
अवं देखो यमध्वजा फदरानी } इलकत टाक परकत नजा - 
गर्द उठी अंसमानी॥रक्मण वीर वालि त अगद हनमान अग" 


न 
4 {१ 
~ ~ ॥ 


-गारनुनयरखा। {२६९ ) 


वानी । कत मन्दोदरि खन पिय रावण कौन कुमति सिय आनी ॥ 
जिस सागरका मान करत ई तापर्‌ शिल तरानी ॥ तिरि जाति ˆ` 
दवकी ओी उनकी करत बड़ाई । धुव मण्डले पकर गां 
वह तपसी दोड भाई ॥ इमान सम पायक उनके लक्ष्मण जेसे 
भाई । जरत अथिमे द परेगे शोच कभ नहि पाई ॥ मेषनादसै 
पुत्र मारे कुभकणंसे माई । एक वेर सन्मुख होय ल्डगे युग 
युग होत बडाई ॥ इक ख एत सवा ख्ख नाती मौत आपनी 
आह । अप्रके स्वामी गट रका चेय अजह सखञ्च अभिमानीरे२०६) 
राग काटिगडा । 
जय जय जय रघुवश इखारे । सुखसामर रविवश उनागर 
लीला रखुटित मनोहर प्यारे ॥ यजन सुधागन असुर सहारन गौतम्‌ 
नारि उघारन हारं । जनक स्वयम्बर पावन कीनो भूरपि गव 
निवारन हारे ॥ पिता वचन सुन राज काज तज अचुन सहित 
वनको पगधारे । वा वधन वेदेदी शोधन टक्रापति सन भंजन 
हारे ॥ जगनायक भ्रमु सन्त सहायक गावत वेद्‌ पुराण एकारे । 
तमं सखे रघुनाथ सूपट्ख युग युग येदी विरद्‌ तिहारे ॥ २२१॥ 
् राम श्यामकरपाण 
, सखी वह देखो रघुराई । गगन मगन पुष्पक विमान प्र ह 
पठे सुखदाई ॥ संगमे फवी जनक जाई } ज्यो सावन वन मार्ह 
रमिनी दमकत छवि छाई ॥ कपिनकी भीर संग भारा (` च्रूमानं 
पुरीव विभीपण अगद युवराई ॥ मात कौशटया हरां । कथचन 
यार सुधार आरती खरे सुमन भाई ॥ देवगण्‌ पएरटन उरला) 
भर राज सम्पति शघुवरकी सुर नर सुनि गाई ॥ याचकन मन 
मरगी पाईं । देत अशीश्च अघाय रतनहारं वार वार बाड 
तडि ॥ ३३२.) 


+ [र ४1 ॥ प छ ५ ४ 
(२७९) , रागरत्नाक् {7 ^ २ 


रग ग छ. 
अवृध आनन्द मये घर भा कमण राय ॥ पृहे भिले 
भरतजी मेया परे केकयी माय । घर घर मिठे अयोधष्यावासी 
पाठे कौथद्या दरिकी माय .॥ जवरी राम सिंहासन , पठे कहो 
रकी वात ॥ माहु कौशल्या पन लगी करसे तोर गहल्क। 
वाट घाट लक्ष्मणने रेक्यो अवघट रोक्योराम । दरवाजा अग- 
दने रोक्यो कूद पडे हदलुमानं ॥ रावण .मार अहिरीवण मारयो 
भीपण राज्‌ ॥ गाय बजाय जानकी ल्यायेःगवत्‌ 
दलसीदास ॥ ३१३ ॥ व 
रगिपीड्‌। ` 
भरत्‌ कपिसे उक्रण इम नारी । सौ योजन्‌ मया ` सिधुकी 
करद्‌ गयो छिन मादी ॥ टकाजार सिया छष लये गख नदी मन- 
, ~ माही । शक्ती वाण-रम्यो टलक््मण्के शोर भयो ,दल मोदी ॥ ' 
दोणागिरि पर्व॑त ठे.आये मोर दोन्‌ नदि पां । अदिरषिणको.; 
जा उखारी वैररद्यो मठ माही ॥ जो पे मरत इङंमत नहि शेते 
खे जग मारीं 1 आज्ञा भंग कम्‌ नहि कीनी जहि पठायो वहि 
जाई॥ तरुसिदास माश्तसुत महिमा भभु अपने मुख गाई ॥२३५॥ , 
- रगग्रसाती।.. , _ , 
भ्रात समय उठ ननकनन्दनी चिथुषन ' नाथं जगां ।'उटोनाथ 
मम्‌ नाथ प्राणपति भूपति भवन बुखति ॥ उरश्ची माल गले मतिः 
यनकी कर्‌ कडून सुरञ्चव ) पूघर वारी अलके अलके .पागकेपेच “ 
सवार ॥ कमलनयन मुख निरख यमरत आनन्द उर न सम्राद.1 
` कन्दर दास. आश रघुवर हरप निरख णया ॥ ३२५ ॥ , \ 
ˆ : ~> ` रमकल्याण। ष 
देख. सखि आजं रघुनाथ शोभा ` बनी । नील नीरद्‌ वरम्‌, 
वेषएुप ुवनाभ्रन पीत अम्बर सथरंन इरन शति दामनी ॥ सस्य 


1 ४ ~4{ । 
४९ 4 + ५, 


स्व. 


~" 


५ 
४ = १ 
५१ ~ स+. 


9. ~ । भ्रीखुनाभलखा { ˆ - - (२,७१.५) 


मनन किये सङ्ग सन्न ' च्थि हेतुं जन प्र दियेकृपा कोमल 
धनी । सजनी आवत भवन मत्त गज व्र गवन टक मृगपति 

, ठवन कुवेर कौशट घनी ॥ सघन चिकन कुरिर चिक्र वि~ ` 
दिन मृदु करन विवरत चतुर सरस संखमा जनी । रटत 
अहि शिष्य निकर मनो शशि सन समर ठरत धरर करत 
शुचिर जन युग फनी ॥ भाङ्‌ भ्रात तिखक जलज रोचन पटक 
चारे भरू नासिका सभग श्चक आननी } चिदुक सुन्दर अधर अरुण 
द्विज दति सेवर वचन मभीर्‌ भढ हास भव भाननी ॥ श्रवण 
कुण्डल विमरु गड मंडरु चपल कित कट कांति अति भांति 
कृष्ट तिम तनी 1 युगरू कयन मकर मनो विषु कर मधुर पियत 
पर्हैचान फर सिधु कीरति मेनी ॥ उरसि राजत पदिक व्योति 
स्चना अधिक मारु सु विशाल चहु पास वनी गजमनीं । श्याम 
नव जरूद्‌ पर निरख दिनकर कल कौतुकी मनो रदी चेर उड्गन 

अनी ॥ मन्द्रन पर खरी नारि आनन्द भरी निरख वरपहि 
वियु कुमुम ङुङकम कनी 1 दाम वरसी राम परम करुणावाम 
काम शत कोटि मदं दत छबि आपनीं ॥ ३२३६ ॥ 


[र रग पहाड.! , 


छवि रघुवीरकी चित चोरन }\ जरकसी पाग तिलक सृगमदको 

- तापर कर्गी रीर । उर मणिमार 'पीतपर राजते चरत्‌ मत्त गजं 

धीर ॥ कृपा निषासीके प्राण जीवन धन सुध न भूपण चीर ३३५॥ 

हगन वसी रघुवीर छवि शे ॥ शोमा सरस रदी मोरी 

आरी विहत सरथुके तीर ॥ शीतर मन्द खगध इक्र वदती 

दै निवि समीर ॥ जानकीदास छवि देख मगन भ्ये शोमा 
यामः शरीर, ॥ ३३८ ॥ 


॥ 


(२७२) `  रागरलाकृर्‌ 1 = ` ` - ~ "<^ 


अंखिया र्गी थार रूप गीर रामा ॥ क्या री क कडु वशं 
ना मेगे बृड गेया रस छप । चटक खय छभाय लियो मन 
चराई अदरूष. ॥ कृपा निवासी खगनना द्रे सनियो, 
अवधके भूप ॥ ३३९ ॥ क ५6 
क रागसोरढ। _ ˆ 
म 1 राम हप असुरागी । श्याम वरन मन हरन मारी ` 
रेति अति भ्रिय्‌ लगी ॥ सन्दर वदनं मदन शतशोभा निरव ` 
निरख रस पागी । रत हरी पर टत न यरी पम ्रेम.ख' 
रागी ॥ २४० ॥ १ ^ 
अंखिया राम्‌ ठप रस॒ भमी.) कोटि काम,अभिराम वाम्‌ ' 
घन निरख भई र्य रीनी ॥ ोकलाज _इटकान न्‌ मानत . 
न नेह रंगीनी । रत्री केसे अव निकसे हीगर न्यो जल , 


नी ॥ ३९१ ॥ न 
रागमखंट\. _. .. ^ 
मेरो हग खाग्यो नाय सन रामा क्प विक्षरो वन व 


५. ४ 
कुज गलीमे चोस्यो चित्त हमारो ॥ मृ भुसक्यान विरोचन 
` इक्डयेनामो पै डारो। राम सखे अव्‌ विन पिया देखे स्व्‌ 
, संख खागत खारो ॥ २४२ .॥ ति न 
- “ "रग कालि ,. ~ क । 
„ वक हमारो ५ । वकी ख्टपटी ` पीत छं, . 
की बधे तलवार संबङिया ॥ वकि शीश, जरत पिया : 
वोके घोडे असवार सूवछिया ॥ रामसयेका मन द ठीनी 
दशरथ सत सर्दार सेवटिया ॥ २७२ ॥. _ ` › „^ 
- - '.“ ` रगजगला = ए 
करको वेधि तीर कृमनिथां । भौदै कंमान वनी जो तिहारी, . 
नयन परक दोर शर्की अनियां ॥ सन्त इदयं वन्‌ मन शग दष _ 


1 > 
४ 
नि 


भ श्ीरधुनाथीटा । (२७३) 
इग उन मारत शब्द रसनियां ।रामसखफो घायल कोनो वन आवे 
ट जाउ घर कनियां ॥. २४ ॥ 

तथा खाक अरन्‌ पर दल्के । जवते दषटि परी ३ मेरी तवते 
दिन पर परत न परकै ॥ परिधौ असमसर शर सथाने क्या, 
लमा पर सरवर सलक ॥ सिय राम पिय सल मयक प्र मनो 
अमीकौ भरत के ॥ २४९ ॥ 

यर ¢ चन्द्र वसे उर -मेर । दृ।रथ खत ओं जनकनेदिनी 
अरुण कमल करकमलन फेरे ॥ चन्द्रवती शिर चमर रावत आस 
पि छलना गृण घेरे । वेढे सधन ऊन सरयु तर चन्द्रकला 
न हस हस दैरे । ललित युना दिये अस परत्र चक ररे केश 
पोरन नेरे । रामससे छवि कटि न परत जव पान पीक मुख 
के श्चकं गेरे ॥ ३७६ ॥ 

जय -रीजानकीवहम काटि । मणि मदिर श्रीकनक मदल- 
विपुल रगीखी वालरिं ॥ कोड गावत कौर वेणु बजावृत्त कोड 
पग डफ ताल । युक विहारी भावत दो ललन लखि छवि 
ड निहाल ॥ २४७ ॥ 

- राग वडहस मलार्‌। 

ठम श्लो मेरे प्यारे दशरथ राजटुल्मरे । नवल इल्दैया अति 
मारी त॒म जोवन मतवारे॥ छे दैत ऊत अति सन्दर चोरत 
तत ठमारे । सुन सखि वचन मधुर खसकाने प्रिया षप मतवागे॥ 
र प्रियक ग्रे राग अव मिरो जानकी प्यार ॥२४८ ॥ 


. ` शग पीदट। 


अरत सीतागम्‌ अवधपुर्‌ रगमहिल्मे मणि कृथनुकी श्वयो 
हिडोग्‌ जलत पिया प्यारी प्रम महिले ॥विमलदिकि सखी 
ग्ट । # ॥ 


(२७४) ~ रागरलक्रर। ` ,,*. 
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रसिक छल अतर लगति प्मचरिरम । 
अनुरागे पान लिये यदी प्रम रडिकमें ॥ ३४९ ॥, ^`: “3. ,' 
-- “` रामदेश मलार 1 9 


तावन न गरजे म भरम । वरस शीतर नल म्म - 


ससस दप्ति. 


~ 


कोयल फीरं कोकिल वेल देस चकोर रं दिस डो, नाच ^~ 
वन अति करत कललं मोर मोरनी चम चम । 
सले रेशम, पाट मे मखमलके चुन जुन क ध 
करी कठी दल तूम तरम ॥ चरत समीर विविध पुाई मन्द 


२) 


सगथ महा षि चा ब्ले जनकता राई 
डम } गावें राग रागनी भामिन,द्मक-रदी 


ध 


कंचनको दिडौख-;, 
ली विक्छौना च्छे ` ` 


इ वाटं लाव उम ; - 
मानो छवि "दमिन्‌ . . 


बूटा दैत नारि गज गामिन पायल -वनि-छम, म छम ॥ जा ‡ 


श 


जु करत व सुर वयैत इ निशान बजावत हैत दास णग 
युगल छि नित्‌ छाय रलो खल हम ह्म्‌ ॥ ३५० ॥ . ' | 


राग वसत। ~ ~ “~ , 


गायो वसत.वसंत पंचमी मद्गल 


दिन रराज कैवरको।आबो ' ¦ । 


म 


सव मिल.मेथतर यणी जन्‌ तान तरंग उमग सग भका ॥ वान 

ताल मृग ञ्ह उफमेम रेगी सारंमी करको 1 गाय'गाय ग , 

नायकं शुण'गण रतनरी व्यि गमदी हरपो ॥ २५) 1. „-- 
नवल रघुनाथ नव नवल धरीजानकी नवर ऋत्‌ कन्त वसत ~, 


नव सुगेथ छाई.) नवल भेपण वसन्‌ 
पिया सखी निरस सदाई। नवल्रण 4 
.लयो रतन दरिःदैत. आशिष वधाई ॥ 6 


सेकत वसत राजाधियज । देखत नभ्‌ | 
"तला रना - साथा श्रोरिन अवीर , पिच | 


~ 


रहि. अवज ` सखा रघुनाथ ` 


तंक सुरसमाज ॥ 


आई । मल कुसुमावली प वह दिशि, रदी नवल. मास्त: 
पैन दोर रंगमग नव 


जोन जडत , नित ; ` 
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श्रीरषुना्थटीटला 1 ( १७२ ) 


कारी हाथ ए बाजे दंग उफ ततार वेणु । छि सुगंध भरे मले 
रमु ॥ वश्पत भ्रपून वर विबुध बृन्द । जे जे दिनकर कुर कुभृद्‌- 
चन्द्‌ ॥ ब्रह्मादि प्रशस्त अवध वास । गावत कर करति तुल 
सिदसि ॥ ३५३ ॥ 


राग रोडी। 
अवध नगर सुन्दर समान लिये खेत राम कपण हरी 1 
वानत ता मदेग याश्च उफ केशग रग करी 'वनधोरी ॥ इतत 
भगत शुन आये उडत गुल लर भई खोरी । रतन दरी 
ओ्रीभवध विहारी चिरजीवो सन्दर दोर जोरी ॥ ३५४ ॥ 


-*  रागहीरी दादर) 


' -खेरत रराज आज रग भरी दोगी ।-राम छपणमभरत श्चन 
सुन्द्र्‌ बर जोरी ॥ कंचन पिचकारी कन केणर रग वोरी । गः 
भर रग भरत कह कट दो होरी ॥ उत रग वर गृलाल भर 
भर्‌ मर ज्ञोरी । मारी दे दे अषीर्‌डारत वरजोरी ॥ रगसो गरदम 
याजत डफकी चनयोरी । गाय माय धाय धाय मीडत सुख 
रोरी ॥ अवथ नगर रंग वटयो सजनी निर्सोरी । सवनहमे 
रा॑मराज युग युग न टरोरी ॥ ३५९ ॥ ` 
। राग हीरी। 
, दशरथ शज छवीरो छक हरी. खेलत.आवि-री 1 राजकुमार 
' डजार श्नग लिये रम मयावि री ॥ केचनकी पिचकारी करन.च्यि 
अति छवि पृ स ॥ उडत शखर छाछ रेग भीने मन सो भविं 
री ॥ उफ मृद्गकी शुन मिरु अद्भुत गग सुहावे री । रतन इरी 
श्रीभवध विहारी पे वङि घलि जावि गी ॥ ३५६ ॥. ` ८ 


[ ॥ 
प्पे 9,» ८ २ 


॥ 


¢ 


( २७६ ) रागरलाक्य 1 8 


परज) 

लार गल जेन उरो । वरजोरी न कये रघुनन्दन छोडो 
जी दाय हम्रोधयकञ्चोरो न युरक जाय वेया ट जाय कववारी। 
रामसथे थारे पेयां प्रत मेरो धृट पट न्‌ उघासे ॥ २५७॥ 

राग होरी) । 

तेरी दोरीकी अलक दशरथके छाल मेरे मनमे वसी निकसे 
न्‌ पक । गा गुखल रारू रग भीनी तेरी मरम भरी अंखिय- 
नकी पटक ॥ नयन विशारु रटति मतवारे तेरी अनव फेषी 
कुडलमे अर्क । रतनहरी जो सुनो तो कटू इक अचरज हमारी 
रै तम्हारे तलक ॥ ३५८ ॥ 

राग देर । „ 

रघुवर तुमको मेरी खाज । सदा सदाम शरण तिहारी ठमवड 
गरीवनिवाज ॥ पतितउधोरन विरुद तिहारौ वण नीं अवाज। 
दीं तो पतित पुरातन किये पार उतारो जहाज ॥अष खंडन 
दुखमजंन जनके यदी तिहार काज । ठलसिदास पर किरपा 
कारये भक्तिदान देह आज ॥ २५९ ॥ 

राम वसन्त्‌। 

वेदौ रघुपति करुणानिधान । जाते छट भव भद्‌ ज्ञान ॥ रधु 
वंभ दुद्‌ सुखप्रद निशेश । सेवत पद पंकज अज महश ॥निज 
सक्त हदय पाथोजभेग ! खावण्य वपुष अगणित अनग ॥ अति, 
अवर मोह तम माड । अज्ञान गहन पावक धचड ॥ अभिमान: 
सिधु कुभज उदार । सुररजन मेंजन धरूमिभार ॥ रागादि सपं गण 
प्रगारि । कन्दपं नाय मृययति रार ॥ भव जकपि पोत चरणा-‹ 
रविद ! जानकीरमण आनन्दकन्द ॥ दमत प्रेम वापी मरार । 


र 


५५ 


॥ 


श्रीरुनाथलीखा । ९२७७) 


निप्काम कापघुक मो दयाल ॥ चेरोकतिदक गुण गहन राम 
कह तुरमिदास विशाम धाम ॥ ३६० ॥ 


रागनंट) 


हौ हार पतित पावन सुने । हौ पतित तुम परततितपावन दोर 
वानक घने ॥ व्याघ गणिका गज अजामिर साख निगमन भने। 
ओर पतित अनेक तारे जात कापि गने ॥ जान नाम अजान ठीने 
जान यमपुर मने । दास तुलसी शरण आयो राखिये अपने ॥३६१॥ 
„ ` रगर्जगला। 
 चितदिगम दीन ओर कोरकी कराक्षहि ) चिति दीन ओर 
कोर वाग वार कारि निहोर जान दीन विपति छीन सादिवी विचार 
रीन खाय रीन पाछहि ॥ शटा रौटि महीन मोटि खरा खोरि 
वड़ा छोरि तमसे नहि कष ओट हाथ है तिहारे । ना तिहाई 
रोजगार पेटदीमे पह काज सुनिये गरीवनिवाज राम रतन उद्र 
भरन मेरे गम गखो शरण यथा धेनु वाखहि ॥ दासी दास खाय 
पाय श्वान अ मजार जाय वार्टकृहार जहां आसनकर डासि। 
बचे नटनफो प्रसाद्‌ तरा कवर सरा ऊुरा तो फिर सुधि रीजो 
मोरी इनके सव पादि ॥ कौले वेकोट हो तो सुनिये स्थुवश 
केतु तो निकेत ते निकार तुमको नर खोरराम खेद देव आर्हि। 
मांगो बलि चरण सेई वार वार ३ देहं नाहि कठ ठदो देहो राखिये 
करिनरि । ताते कर्‌ चरण जोर मोको नरह ओर गोर तमतज ओर 
जाऊ कटां अ्वंधके दुटारे ॥ दास तरुसी ठ्कर खोर्‌ छाग रहो 
व॒म्दरी ओर चौकरनदी ष्टे नाथ नजो कोई सचिडकरे । शशि 
ञ्गर नाक"ग्गर कड न्‌ परे तुम्दरे विग द्द नही नाम नगर्‌ 
इग्र्‌ श्याम प्यारे ॥ ३६२ ॥ ४ 


(२७८ } ‡ ! `~ शगरलाकर्‌ 1८.“ > 
रगदेश). ^ ~ ५, 
केरुणानिधान सनियोजी कष्टं मेरो काज मारी । प्रहसदफे 
हितकारी खभ फोर देद-धारी नरर्सिह नाम पाये सवं सम्तनके 
प्रन भाय ॥ द्रौपदी जो भक्ततेरी जो आन सममि-षेसं चीरेकी 
लाई टेरी अघ आई बार मेरी ॥ तुमो विपतिके साथी जल दधतं 
र्यो हाथी अवमेगी वेर माधो केटि- सो लेहो जागो ॥ 
गजकी जो अरज मानी यद विरत वद वानी अव मेरी भोरदैसो 
मोहिं अपनो कर ठेखो । मक्तनकै पद्‌ कटि अव कौट कोटतटि 
जीमे वारवार रेह टक वाट तेरी देर ॥ कई कोटि पतिते तारं 
जी मे गिनत भिनत हरे महागजं अवधविहारी भजं प्रस 
` - वङिहारी ॥ २६ । ष 
। राग मैख। ~र ' ~ ~ 
जां कहां तजिं चरण तिहरे ॥ कको नाम पतित पा्नजग 
किहि अति दीन पियारे ॥ कौन दैव.वसाय विरददित.इरिटि 
अधम. उधार } खम भृग्‌ व्याव प्रपा्णं.विरपे जड यमने कवन 
' पुर तारे ॥ देव दन सुनि.नाग मटन सव मायाविवश विवार। 
तिनके राथ दास वसी भ्रु कहा अपनपीौ हारे ॥ २६४ ॥ 
भ रागटोडी।! ...~ `, 
दीनफो दयां दानि दृसरो न-कोई ! जाहि दीनता कह 
दीन देखो . सोई ॥ खनि. ख नर नाय असुर संहि तो 
चनेरे । पे तौर जौखी, रावरे, न्‌ नेक ..नयनं , फेरे ॥ चिधुवन '' 
तिह कार विदित वदत उद्‌. चाय आदि अन्त पध्य्‌ राम 
साहिवी "तिहारी ॥ तोहि मोग, मोगनो -न.मोगनो. कदायो+ ' 
सन स्वभाव शील सुयश याचक्‌ जम्‌, आयो ॥ पराहन्‌ पथ 


„~ ~ ~ 
पि 


~ स = ५ 4 ९ 


स्य (न कः ष्‌ 
- शर ध इ. "4 = 4 {+ 
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` ~ श्रीखनाथटीटा । (२७५१) 


विटप विर्हग अपने कर रीत महाराज दगरथफे रक राव 
फीने॥ तरू गरीवको निवाज मे गरीय तेरो । वारक किये कपाट 
तुलसिदास्‌ मेरो ॥ २६५ ॥ 
राग रोडी। 
- व दय दीनहीतुदानि ही मिखारी ॥ ह परसिद्ध पातकी 
` तं पापपुञचे हारी ॥ नाथ तरं अनाथको अनाथ कौन सोसो । मो 
ममान आरत नहि आसरतदर तोसो ॥ व्रह्म त्र ही जीवौ त॒ गकुग 
हीं चेर ! तात मात थरु सखा तू सव विधि दहित मेरो ॥ तोहि 
मोदि नातौ अनेक मानिये जो भवि । त्यो स्यो तुलसी कृष 
नगण शरण पावे ॥ ३६६ ॥ । 
| राग ्िोदी 
“ मक्रिरिकटी विपति अति भारी) श्रीरषुवीर दीन हितकारी 
मम इदय षन प्रभु तोया । तहँ वसे आय वहू चोरा ॥ अति 
किनं करे व्रजो । माने नहि विनय निदोरा ॥ तम्‌ मोह रोम 
उकार । मद्‌ कोध वोध रषु मास ॥ अति करं उपद्रव नाथा! 
म्द मोहि जानि अनाथां ॥ प एक अमित वटपारा । कौ सुने 
ल मोर एुकारा ॥ माग नाई उवाग । रघुनायक करो संभारा ॥ 
कद त॒रसिदास सुन रामा \ ठटं तस्कर तव धामा ॥ चिन्ता 
यह मोरिं अपारा । अपयश ना दोष तिहार ॥ ३६७ ॥ 
र  राम्‌असाषरीं। 
-खाज न छागत दास्‌ कहावत । सो आचरण विकार शोचतन 
जो हारे तुमको भावत ॥' सकठ सद्ध तज सजत जाहि सुनि जप 
तपयाग्‌ वनावत्तामो सम मन्द महा खरु पामर कौन जतन विहि 
पावत ॥ ररि निर्भर मन यसन हदय अस्मज्‌ मोहि जनावत) 


न्ड, 
न 


1 


(२८०) रागरलनाकर । , वि 
जिरि सर काक कंक वक शकर क्यों सरार तरे आवत ॥ जाकी 
शरण जाय कोविदं दारुण अयताप बुश्चावत । तिदह मये मह मोदे 
कोभ अति स्वगंहि मिटत नशावत ॥ भवसरिताको नाव मन्त 
यह कड आरन सुञ्नावतं । हौ तिनसो हारि प्म वैर कर तमसो 
भरो मनावते ॥ नाहिन अर रर मोको ताते हठ नातो सवन 1 
राखे शरण उदर चरडामणि तुखसिदास गुणगावत ॥३६८॥ 
राग कालिगड् । - 

हम रधुनाथ गुणनके गवैया । ताना रीर ताना रीरी ताद्रम 

तन नाना नाना नाहि जाने ताता धेया॥ मेक धुपद्‌ कवित्त तलानो 


नाहिने स्यार सिङेया । गीत संगीत प्रवध अवेत अति उनके , 


नाहि गेया ॥ इम अथाई कालकलाउंत नाहिन भांड, मेया । - 


रतनहरी रधृनाथ भजन विने कासो राम मेया ॥ ३६९॥ 

मे तो पतित उधार श्रीरामा । मेरे दुःख निवार श्रीरामा ॥ 
मतो बावट्दे घर नंढडी । गल्टार दमेर सोरे कट्डी ॥ प्यारे 
वाक्च नदी जीया मे-ठंडडी । मे तो वावरदे घरभोटडी ॥ आगे 


जज पिछेमेरी डोडी ॥ वाञ्च नहि म सोहददी । हत्थी षच्े ` 


छापावारी हो चरडीयां । प्यारे वाञ्ञो सभी गर हो कडीयां ॥ 
सप्रखन भे तां सभी गं प्रीया शासन फिरै जी तावल! 
पहली चोर न थीदे चि्धे हो चावस ॥ कोई ढंग मिटे माई, 
डो रावा ॥ ३७० ॥ - 
| राग आद्रावरी। 

कोन जतन विनती करिय ! निज आचरण विचार हार्‌ हिय 
मान जान डरिये ॥ जिहि साधन हरि द्रवो जान जन्‌ मो हट 
परिहरिये । जाते विपति जाक निशिदिन इख तिरि पय ' 


अयुसरिये ॥ जानत हूं मन कमं वचन प्रहित कीने तमि । , 


षि 


श्रीगघुनाथरीरा । (९८१ ) 


सो विपरीत देख परसुख विन कारण दी जिय ॥ शति पुराण 
सधको मत एदी सतसग सुट धरिये निज अभिमान मोह पी 
वश तिमे न आदरिये ॥ सन्तत सो भिय मोहि सदा जाति भष- 
' निषि परिये । कटो अव नाथ कौन वरते सार शोक हग्यि ॥ 
जप्‌ केव निज करणा स्वभावते दरवो तो निस्तरिय । तकमिदाम 
विन्वाप्त आनि नहि कत पच पच मरिथि॥ ३७३ ॥ - 
, सवया । 
आगम वेद पुराण प्रखानत कोरिक मारग जार्ये न जाने । ज 
मुनि ते पुनि आणी आपको ईश कहावत सिद्ध सथाने ॥ धर्मं 
सभी कट्फल यमे जप योग विराग ठे जीव पने । कोकरि 
शोच मरे ठर्सी हम जामर्कीनाथके हाय विकाने ॥२७२ ॥ 


कृवत्त ¦ 
जाहि हाथ धुप चदरायो तोहि सीतापति, जादी हाथ रावण 
संहारी कक जारी दे । जारी हथ तास्यो ओ उवास्यो दाथ हाथी 
गदि, जादि दाथ सिधु मथि क्षमी निकारी हाजाद्यीदाथ गिगि- 
को उखाय गिरिधारी सयो, जादी हाथ नन्द्काज नाध्यो नाग- 
कागीरै) हो तोदं अनाथ्‌ हाय जोः कहो दीनानाथ, वाही टाथ 

मेरो हाथ ग्येकी वारी ई ॥. ३७२ ॥ 

ॐ । राग भेरी। 
कव दुरिदी रघुनाथ इमारे । जेसे दुरे भक्त प्रदखादहि खमं 
स्रि हिरणाक्ष संहरे ॥ जसे दर्द राजा वलिके देत द्रण नित 
नितप्रति द्रि । जेषे दरे भक्त विभीपण ल्का जार सौ गण 
मारे ॥जेसे दुरे दपदखता पे सचत चीर इशासन हरे । एमे 

इररो दासतुखसी पर हमसे पतित अनेक्रन तारे ॥ ३७९ ॥ 


तकः, 


प्‌ ` १५ [० माके + 1 1 
र ध] ४ 


{ २८२) , रागर्लाकर्‌॥ =“ " -“ “ * (4 
राग धनाश्री । 


गिन मेरो मन इड न तजे! निशिदिन नाथ दरे शिख वृध ^ 


विपि करत स्वभाव्‌निजे ॥ ज्यो युवत्री अवुभवत रपव अति 


॥। 


दारुण इख उपने । लेय अनकक विसार खख सव पुनि खर ` 


पतिर्हि जे ॥ टोटृप रमत श्रमिते निशिवास्र शिर पदान्‌ 

वजँ । तदपि अयम विचरत तिहि मागम अनह न म्रद रने ॥ 

हौ हास्यो षड यत्न विविध फर अतिशयं पवर अने. । तलमि- 

दाम वश होते तेवे जव प्रेरक भथ षुरजे ॥ ३७५ ॥ , ,, , +, 
रागसोरठ।' - ` , 

एसी मूढता या मन की 1 परिहरि यम भक्ति सुरसरि भाश 

क्त ओस॒न की ॥ धूम समूह निरख ` चातके स्यौ तरेपित. 


॥ 


जान मति चनकी । नहि ते शीतता न वारि एनि हानि सेत = - 


लोचन की ॥ ज्यो गज काच षिलोकि शग जड़ अंह आपने तन- 
कीं टूस्त अति आतुर अशरवश क्षति पिप्तार आनन कौ+कहु- ,- 
कग कहौ चाट छृपानिधि जानतदहौ गति जनकी । तृरुसिदास 
प्रमु हरो दुह इख छाज करो निज पनकी ¶॥ २७६ ॥ ` 
म टोडी।- - ` - 
` ओर कौन -मांगिये को मांगो निवारिदै । तम विना दाति 
कौन दुख दरिद्र टारिहै ॥ धमधाम राम काम-कटिस्पदल्ग्‌) 
साहव सव विधि जान दान खङ्धसरो॥ खसमय दवे दिन निशान 
सयक द्र बाजे । ङुमय दशर्थके दानि'तू गरीवनिवाजे॥ से- 
वा विमं युण विह दीनता.सनंये । जे ते निदा किये पले 


४, 


फिते ,पायं ॥ तपौ दास याचकरुचि जान दान दीनिय 1 


रामचन्द्रं चन्दर तू चकोर मोहि कीजिये ॥-२७७ ॥ ~` -. 


3 ५ ७ = 
न ४ = है ~ 
~> 


+ 


# 
॥। 


१ 
= 


र 


- श्रीरधुनाथटीला। (२८३ 


- शग जेजेवन्ती। 

प्रीतक्षी रीति रघुनाथ जाने । जाति फुट वर्णको नाहि प 

प्रीत प्रहलादकी जान कमणानिधी खभसौ प्रगट नख उद्र भारे 
1ड गजराजके फल्दको काटने गर्डको छोड आये उनि 

अधम कुरु भीलनी वैर दिये रामको पाय मन मगन अति 
सराने। गीध पक्षीमहा अधम आमिप मखी ताहि तय परणसः 
पुर पाने 1 जानकी कारम जोरिकपि माद द कोरिसी चवं 
गद्को टहाने 1 वैरफ भाव रत्साह दार भिखनक। अन्त्री व 
अगते समानि ॥ भक्त मेगवन्त अन्तर निरन्तर नही यही ते 
निगम आगम वखाने । शस कान्हर यही रीति रपुनाथक 
आपसे भक्तफो सप्स माने \ २७८ ॥ 


~ ` शभम सोरट। 
जानत परीति रीति रष्ुराई ! नाति सव हाते कर रेत ग 


` स्नेह सगाई ॥ नेह निवाह देह तज दशरथ कीरति अचर चराई 


सेह पिततं अधिक गीध प ममता गुण गस्वाई ॥ तियविरग्द 
स॒म्रीव.खखा रुखि प्राणपिया विसराई । रण प्य वन्धु विभीं 
पण ही को शोच दद्य अधिकां ॥ घर रु ग्रह धिय सदन साघु 
महं जव जहे पटुनारं । तव तहे कदी शवरीके पुटनकी रुचि 
माधुरी न पाड ॥ सहजं स्वष्टप कथा खनिं वण रहते सञ्च 
शिरना । वे वट मीत कृहत इख मानत वानर वृन्बु वडा } 
प्रम कनीडो रामसो. प्रु वन्‌ तिह करन नाई । तस क्ूणा 
हौ क्यो कपिमो देसी मानिदे को सेवका ॥ वरीं गम सनं 


_ ' शील ल्खिजो न भृक्ति उर आईं ॥ ती तीहि जन्म नाय जननी 


तलु तरुणत गेवाई ॥ २७० ॥ 


} = 


[ 
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{ २८२ ) ` रामल! ` 


` एम धनाश्री 
हरिन मेरो मन द न तजे । निशिदिन नाथ दें शिख ब , 
विधि करत स्वभाव निजे'॥ उयो युवती अभवत प्रसव -अति 
रुण दुख उपजे ! दोष अनुक विसार शृ सवं पुनि खक 
पतिर्हि भजे ॥ रोट्धप भ्रमत श्रमिते निशिवासर भिर पदानि 
वृञे 1 तटपि अपम विचरन तिहि मार्ग अनहं म मढ रजे ॥ 
स्यो वहु यत्न विविध कर अतिशय भ्व अजे } तृहनि- -- 
दाम वश होत तवे जप प्रे प्रथु प्रजे ॥ ३७६५ ॥ 
राग सोरठ । 
एेसी मृढता या मन की 1 परिहरि रम भक्ति सरससिता माश 
क्न ओसन की ॥ धूम "सग्रहं निरख चातके ज्यो ठेपितं, ` 
जान सति वनकी । नहि तेे-शीतलता न वारि पुनि हानिरहेत्‌ 
.च्ोचन की ॥ ज्यो यज काच विलोकि शर्‌ जड़ संह आपने तन- ` 
की । दूरत अति आतुर अहारवथ भति पिसार आननकी+ कर्हैः ` . 
दम कौ चार कृपानिधि जानतहौ मति जनकौ । ठंकसिदास्त , ` 
भरु दये दसद इख .खाज करो निज पनकी ॥ ३७६ ॥ 
गरोडी।-. ~ । 
ओर .कौन-मांगिय को मागबौ निवारि । तुम विना दातार , 
कोन दुख दर्प रारि ॥ ध्मघाम राम काम कोटि ल्प द्रो । 
साव सव विधि संजान दान खद्धपूरो॥ ससमय दं दिन निशान 
मयके दरार बाजे । फुतमंय दशगथके दानि तरू गरीवनिवाजे॥ से-, ' 
वा विम गुण विषहठीनंदीनता खनये । जने तें निहार किय एर ` 
फिष्त पथे ॥ तुनी दास याच्करुचि जानि, दानि दाजिय4' + 
रामचन्द्र चन्द्र त्र चकोर मोहि कीजिय'॥' २७७ ॥ ` „५ 


॥ 


॥ ् 4 ५) 
~ "2 `< , 


भीरघुनाथटीखा | {२८३ 


। ` _ रगजंजेवन्ती। 

प्रीतकी रीति रघुनाथ जाने । जाति कुरु व्रणको नाहि माने 
प्रीत प्रहखदकी जान कमणानिधी खभसो प्रगट नख उद्र भाने 
दौड गजराजके फन्दको काटने गरुडकौ छोड आये उलाते 
अधम कुर भीलनी वेर दिये रामको पाय मन्‌ मगन अति 
सगने । गीध पक्षीमहा अधम आमिप भखी ताहि तन्‌ पशसः 
पुर्‌ पने ॥ जानकर कारणे जोरि कपि भाट दल कौटिभी ल्क 
` गट्का ददाने । वैरकौ सावं उत्साह हारे मिलनकोः अन्तकी ष 
अगमे समाने ॥ भक्त भगवन्त अन्तर निरन्तर नही यदी तं 
- निगम्‌ आयम्‌ खाने । दास कन्दर यदी रीति श्युनाथकं 
आपसे भक्तफ़। समसं माये ॥ २७८ ॥ 


राग सोरट। 


जानत प्रीति रीति रघुराई । नतिं सव हाते कर सख्त रा 
सनेह सगाई ॥ मेह निचा देह तज दशरथ कीरति अचर चला) 
ठैसेह पितते अधिक गीष पर ममता गुण मरवा ॥ तियविग्दी 
' सुमीव सखा छखि प्राणपिया विस्तगह । रण परयो वन्धु विभीः 
पण री क़ शोच व्दय अधिकाईं ॥ धरं शुरु गृ प्रिय सद्म सासुरं 
` यहं जव जहे पनाह । तव तहं कदी शवरीके पुलनकौ स्चि 
माधुरी न पाई.॥ सघनं स्वह्य कया सुनि व्णत रहत सुच 
` शिरनाई । कवर मीत कटत इख समानत ' वानर वन्धु वडाई ॥ 
मरम कनाडो गमसो.परसु चियुवनं ति कार न भाई । तरा ऋणा 
ह क्यो कपिम एेसी मानिहै को सेवकाडं ॥ वेसं -राम सनह 
शील ख्खिजोन भक्तिउर आई ॥ तौ तोहि जन्म्‌ जाय्‌ जननी 
जड तनु तरणता गेवाई ॥ २७९ ॥ 


(२८४) - ` रागरत्नाकर्‌ । 


राम जेतश्री । 

शरी रणषुवीग्को यह वानि । नीच ह सों करत नेह सो प्रीति मन 
[नमानि ॥ परम अधम निपाद पामर कोन ताकी कानि । लियो 
उर छाय सृत ज्यो प्रमको पहेवानि ॥ गीष कौन दयालु जो 
मेथि सव्यो हिसा सानि । जनक ज्यो रघुनाथ ताको दियो नक 
नेज परनि ॥ प्रकृति मलिन कुजाति शवसी सकट अवगुण 
एनि। खात ताके दिये फट अति रुचि वखान वखानि ॥ रजनि- 
र अरु रिपु विभीपण शरण आयो जानि । भरत ज्यो उठ ताहि 
[खत देह दशा युलनि ॥ कौन सौम्य सशील बानर जिनदि 
(मिरत हानि ! किये ते सष सखा एजे मवन अपने आनि ॥ . 
म सरज कृपां कोमल दीन दित दिन दानि । भनि पेसे 
युहि तलसी इरि कपर न गनि ॥ ३८० ॥ 

राग प्रभाती) 

सोचे मनफे मीता रपुवर सचि मनके मीता । क्व शवरी 
शीको घाहं कष पठि आह गीता ॥ जठे फल ताके भभु खाये 
कृ टाज नहि कीता । लट्ापतिको गवे हस्यो रै रज्य विभीषण 
ता ॥ सुप्रीवरि सखा कियो रघनदन बानर किये पुनीता । 
फट य॒ज सुनि जनके कीने सव भृपन चर जीता । भसम रवां 
हो अहल्या गणिका योग न ठीता । तरसिदास प्रषु जुट 
वत्त सि सवहि मोष पद दीता ।॥ ३८१ ॥ , 

राग सोरठ 

एसे सम दीन हितकारी । अति कोमल करूणानिधान विन 
रण पर उपकारी । साधनदीन दीनं निज अव वश शिला 
इं युनि नारी ! गृहते गवन परश पद पावन घौर शाप- 


॥ 


` क्रपा विसारी ॥ ३८२ ॥ 


श्ीखुनाथरील । (२८५ ) 


ते तारी ॥ हिसारत निपाद तामस वएु पञ समान वनचारी । 
भेस्यो-द्य्‌ रगायपरेम्‌ वश नरि इलजाति विचारी॥युदपि द्रोः 
कियो सरपति सत कहि न जाय अति भारी। सकृल रोक अव 
लोकिः शोक इत शरण गये भट यारी ॥ विदेग योनि आमिष 
अहार पर गीध्‌ कवन व्रतधारी । जनक समान श्रिया ताकी निज 
कर्‌ सव बात सवारी ॥ अधम जाति शवरी योपित शठ लोक 
वेदत न्यारी । जान प्रीति दै दरश कृपानिधि सोर रघुनाथ 
उधारी ॥ कपि सुग्रीव बन्धु भय व्याकु आयो शरण प्रकामी) 
सहि न्‌ सके दारण दुख जनुके त्यो वालि सह गारी ॥ रिपुकौ 
वन्धु विभीपण निशिचर कौन मनन अधिकारी । धग्ण गये 
आमे रोय टीनो भस्य जा पारी ॥ अघम होय जिनके 
सुमिगणते बानर री विकारी । वेदं विदित पावन कियते स्व 
महिमा नाथ तुम्हरी ॥ कर खग कही दीन अगणित जिनकी 
तुम विपति निवारीं । कलिमल यसित दास इलसी पर काे 


राग मेर! 

एसी इरी करत दास पर प्रीति । निज प्रभुता विसार जनके 
वश होत सदा यह रीति ॥. जिन वांधे सर अघुर नाग नर प्रबल 
क्म॑की डोरी। सो.परवह् यशोमति बाध्यो सकत नदी तचटोरी॥. 
जाकी माया वगा विरंचि शिव नाचत पार न्‌ पायो। कृरतट ताल, 
वजाय षार युवतिनसो नाच नचयो ॥ विश्मर भीपति चिथ 
वृनपति वेवुविदित्‌ यह ठीख्‌ । वलस कड न ची प्रभुना कम 


` रो द्विज मीगी मीख ॥ जक नाम्‌ थि द्रुटत भव जन्म मरण 


इख भार । अंबरीप हित लागि कृपानिवि सो जनम्यो दृश वागी 


, यौग विराग ध्यान जप तय कर जिहि खोजत मनि जानी । वान 
भाद चपर पशु पामर नाथ तहां रति मानी ॥ छोकपाटचम 


२८४) रागग्लनाकरं 1 


गजेतश्री। 

थी रषटवीग्कौ यद वानि । नीच दह्रं सो कसतनेह सो प्रीति मन 
वुमानि ॥ पसम अघम निषाद पामरकौन ताकी कानि । लियो ` 
# उर लाय खत ज्यो म्ेमको पहवानि ॥ गीध कौन द्याह जौ 
धि श्च्यो हिसा सानि । जनक ज्यो रघुनाथ ताको दियो ज - 
नज पानि ॥ प्रकृति मलिन जाति शवर सकर अवरुण 
(नि खात ताके दिये फ अति सुचि वखान वखानि ॥ रजनि 
> अरू रिपु विभीपण शरण आयो जानि । भरत ज्यो उट तारि 
[रत देह दशा युलानि ॥ कौन सौम्य सुशील वानर मिनि 
मिरत हानि । किय॑ ते सव सखा एजे भवन अपने आनि ॥ . 
[म सहज कपाट कोमख दीनं रहित दिन दानि । भनदि एसे 
भुडि तलप्ती टिल कपर न ठनि ॥ ३८० ॥ 

राग प्रभाती । 

सोचे मनके मीता रथुवर सोचि मनके मीता । कव शवरी 
शीको धाह कथ पि आई गीता ॥ जट फल ताके अभु खाये 
कं लाज नहि कीता } छडपतिका गवे हस्यो है शज्य विभीषण . 
ता ॥ सीवहि सखा कियो रघुनंदन बानर किये पुनीता 1 
पल यन्न सुनि जनके कने सव भूषन षट जीता ॥ भसम रवा 
हो अहल्या गणिका योग न टीता । वुकसिदास प्रथु श्ट 
वत्त ख्खि सवरि मोक्ष पदं दीता । ३८१ ॥ 

राम सोर्ट। ~ 

एेसे शम दीन हितकारी ! अति कोमल करुणानि धान विन 
रण पर उपकारी । साघनदीन दीन निज्ञ अव वश शिखा 
ई खनि नारी ) गृहते गवन परशं पद , पावन घोर शाप- 


3. ^ 


श्रीरध॒नाथलसैल 1 (२८५ } 


त तारी ॥ रिसारत निषादं तामस वएु पञ समान वनचारी । 
भट्यो दय्‌ लगाय ्रेम वश नरि कुलजाति विचारीधयदपि द्रो 
कियो सुरपति सत करि न जाय अति भारी । सकट रोक अव- 
लोकि. शोकं हत शरण गये भट यरी ॥ विर्हेग योनि आमिष 


 अहार पर गीध्‌ कवन व्रतधारी । जनक समानक्तिया ताकी निज 


केम सव वात सवारी ॥ अधम जाति शवरी योपित शठ लोक 
वेदे न्यारी । जान प्रीति दै दरश पानिय सोड रघुनाथ 
उधारी ॥ कपि सुग्रीव बन्धु भय व्याङुट आयो शरण पुकारी 


. सहि न्‌ सुके दारण दुख जनुके इत्यो वाटि सद गारी ॥ रक 


॥ 


चन्धु बिभीपण निंशिचर कोन मजन अधिकारी । शरण गये 
आगे दोय लीनो मर्य युजा पारी ॥ अशम होय जिनके 
सुमिशणते वानर री विकारी । वेद्‌ विदित पावन कियते सव 
महिमा नाथं तुम्हरी ॥ कदं लग कदी दीन अगणित जिनकी 
त॒म विपति निवारी। कल्पिक यसित दास तर्सी पर काहे 
कृपा विसारी ॥ ३८२ ॥ 

रम मर। 


` सी इरी करत दास प्र प्रीति निज प्रता विसार जनके 


, वश्‌ होत सदा यह रीति ॥. जिन बधे सुर अघर नाग नर प्रवल 
कर्मकी डोरी। सो पररह यशोमति व्यौ सकत नही तरोरी॥ 
जाकी माया व विरंचि शिव-नाचत पार न पायो । कृरतल ताल ` 
यजाय खाल युवतिनसो नाच नचायो ॥ विश्वम श्रीपति त्रुः 
व॒नपृति वेदविदित्‌ यह रीख्‌ 1 सणि न चटी प्रभुनाकः 
दो रिज मोगी भीख्‌ ॥ जके नाम रिथ दूरत मन्‌ जन्म मगण 
दुख भार ! अंबरीष दित लगि कुपानिधि सौ जनम्यो दश वार॥ 
थोग विराग ध्यान जप तप कर जिह खोजत सुनि ज्ञानी । बानर 

भाट चपल पञयु पामर नाथ तहां रति मानी ॥ ल्येकपाटयम 


(२८६) ` रगरलाकरषः' ^ 


काल पवन वि शशि सव आज्ञाकारी । दलसिकास प्रु तेन. 
के द्वार्‌ षत करधारी ॥ ३८३ व 
राभजंतश्री। `, -.- ~ +~ 
सी कोन प्रयुकी रीति । पिग्द्ेत पनीत परिहर परामसफ' ` 
प्रीति ॥ गईं मारन पूतना छुच कार्कूट छ्गाय । मातेफी गति 
दियो तादि कृपा यादवयाय ॥ काम मोरिता गोपिकन पर शपा 
अत॒लिति कीन । जगत पितं विचि जिनके चरणकी.रज लीन ॥ 
नेमते शिशुपार दिनप्रति देत गिन गिन गार । कियो लीन सो 
आपमे इरि राजसभा मंश्चार ॥ व्याध चरणीहि. वाण मोर्योभमूए 
पति मृग जानि। सो सदेह स्वलोक पथ्यो प्रगट कर निज घानि॥.~; 
कौन तिनकी करै जिनके सकृत ओं अच 'दौय्‌ ।-प्रर पातक 
ख्य तुलसी श्रण.राचे सो ॥.३८४ ॥ ˆ , ~ ८ ,.! 
५ . ~" राम सोष्छ, ~ "4. 
एेमो को उदार जग माही ।-विनिसेवा जो द्रवैः दीनपर, गम, 
-सरिम कोट.नदी ॥, जो गति योग वियग नेतन.कर नहि पावत' "` 
सुनि जानी, सो गति दैत गीध शवरीको प्रभु .न बहत जिय 
-जानी ¶१ जो सपति दशशीश्च अपं करं रावण. शिव पेदिनी।सो 
` सम्पदा विमीपणकफो अति सकुच सहित इरे दीनी ॥ तठसिदीम ~ ˆ 
मव मेति सकर सुख जो चाहित मन मेरो । तो मजःराम कराम 
ससव प्रण करै कृपानिधि तेरो ५३८५ ॥ ८ 
न राग जगा । 4 
 ठेसोशरीरघुदीर भरोसो.1. वारि न वोर,सको प्रहरदिहि 
पावकं नाई जसो ॥ पेसोऽ ॥ ₹र्णाङ़श वृह भूति सतायो 
_ टकर. वेर करोसो । माग्यो चरै दाप्न प्रहरिका आपि दुष मगे- 
सतो ॥ देमो° ॥ मीराकै मार्नके कारण परयो. जहर खरोसो।राम 


४, = 4 = ^ धि 
= ९ ४ ष ॥ 1 7 1 
1 < ॥ न ५ 


~~ 
१५. 


= 
न 
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नाप अमृत.भयो ताको रष ईस पान करोषो ॥ ठैसो० ॥ द्रप 
दसुताको चीर दुशासन मध्यसभा एकगेसो । पैचत पेचत भुन- 
वहारे नैक न ग उधरोसो ॥ रेसो० ॥ मारतमे भरुदीके अण्डा 
कौटिनदर बिखरोसो । राम नाम जव पक्षिन टेस्यो षधटरूट 
परोसो'॥ दसो ° ॥ जाग्यौ लक अजनी नन्दन दैखत पुर सगरोसो। 
ताके मध्य विभीपणको ग्रह राम कृपा उवररौसो ॥ एसो ॥ 
रावण स॒मा कठिन प्रण अगद हट कर हरि सुमिरोसो । मेघनाद 
सम कोटिन योधा यारे पग न र्रीसो ॥ एेसो° ॥ त॒रसिरास 
विश्वास रामको का कर नारि नरोसो। अरि प्रभाव कर्टाल्ग 
-व्रणो ज्यहि यमज उरीसो ॥ एेसो० ॥ ३८६ ॥ / 
रे मन राम भरोसो भीरी । पानी पर जिन पाहन तारे ओग 
अहह्या तारी ॥ यमके वाये पतित दछुडये एसे परउपकारी । 
सवकी खवर छेत दख सुखकी अर्जने हितकारी ॥ त्र द्यटु 
भ्रमु वेद पुकारे मदिमा सनी तिहारी । मिदर्दास प्रभु शरण गे 


- की सखो लज हमारी ॥ ३८७ ॥ ` । 


राग काफी।. 


जानकी नाथ सहाय करे जव कौन विगार करे नर तेगे। 
-सूरज मद्ल सोम भृगू सत बुध अरु गुरु वरदायक तेरो ॥ गह ^ 
कतुकी नही गम्यता गनीचर्‌ होत रचरो । दए दुशासन निव्र् 
द्रोपदी चीर उतार कुमन्तर प्रेरी॥ जाकी महाय करी करुणानिधि 


-. वदट्गये चीरके भार घनेरो ) गर्भम गख्यो परीतितराजा अन्रन्यामा 


जव अघ प्ररे ॥ भारतमे भरुूदीके अडा तापर गजक षंटा गेम । 
जाकी सहायकरी करुणानिपि तारं जगतमे भाग वडरो ॥ ग्थृ- 
वशी सन्तन रुख दाहं तुटसिदास चर्णनका चरौ + ३८८ ॥ 


॥ 


(२८८ ) रागरत्नाकर { - ८५. 


राग वड 1 , 

जगके रसे ते क्या भयो जाके राम है रखवार हो । अव दैखं 
प्यारे खम्भमे नरसिंह रोकर अवतरे ॥ दिरण्याक्षको मारे प्रद 
रद्‌ रभा करे हो । अव्‌ देख प्यारे सभामे जहे कप्रकं पासं परं ॥ , 
दौपदीकं चीर वदायके खेचत दृशासन इरेहो । अव देख प्यारं 
समरमे तेयार दोदर खरे ॥ विगना वचे भर दृरुके गज घर 
वापर परे हौ । अव देख प्यारे लकाम संकट विभीपणको परे.॥ ~ 
तमसी सरादत रामको जिनको अवथ मङ्गल भरे हौ ॥ २८९॥ 


राभेटी। ` 7, ^. 
अम कछु ससुह्चि परे रषराया । विन तव कृपा व्या दस ` 


-हित मोह न षटदे माया ॥ वाक्य ज्ञान अत्यन्त निपुण भव पुर्‌ न. | 


पव कोई । निशि गृह मध्य दीधकी वातिन तम निंविरत न्‌ि होई ॥ 
जैने कोर इक दीन दखित अति अशन दीन दुख पपे । चिव ` 
कल्पतरु कामधे ग्र लिखि न विपति नशावे ५ पटररस वृह प्रका 

भाजन कोड दिन अर रैनि वखानि।विन बोरे सतोप जनित सुख 
खाय -सोई पे जाने ॥. जव खग नहिं निज हदय, प्रकाशं अर . ; 


"विषय आश मन मादी । त॒टसिदासतवरग जग भेरमत खन , 


सुख नरं ॥-२३९० ॥ 

रि कसतन दय भम भारी । य्यपिभरपा सत्य मासं जवल्ग 
नदि कृपा तुम्हारी ५ अरथ अवि्यमानजानीये सरत्‌ नाहि जाय ` 
गुसाई । षिन याये निज हठ शठं पश परयो कीरकी. नाई ॥ 
सुने व्याध, विविध वाधा जबु मल्यु उपस्थित्‌ आई । वेय अनेक 
उपाय कर जागे बिन पीर न जाई ॥ उति युर साध स्मृतिसम्मत , 


यद दृश्य संहा ` इखकारी । तिहि विन तजे मजे विन रघुपति 


० न ४५ द ४ 
॥ ५ र स 


शरीरुनायटीडा । ` (२८९ ) 


` विपति पके को यारी ॥ वहु उपाय ससार तरको विमर गिरा धति 
गनै । तरसिदास्मे मोर गए विन जिय सुख कभ न पीवे॥३९१॥ 
राग विलावल । 

केशव कहि न जाय कया किये । देखन तव रचना विच 
दरि समञ्च मनहिं मन रहिये ॥ यृन्य भीत प्र चि्रंगनर्हिविन 
तब च्छि ' चितेरे । धोये मिटे न मरिय भीते दुख पाइय यह तय 
हेमे ॥ रवि करनीर्‌ वसे अति दारुण मकर हप तिहि माही 
वदन रीन सों यसे चगचर पान करन जे जादी ॥ कोउ क सत्य 
ट केह कोऊ यगट प्रवरः कर माने । तुठसिदास परिदरे तीन- 
भ्रम मो आपन पचाने ॥३९२ ॥ 

राग भैरव) 

-राम जप्‌ राम जप राम जप वारे ! घोर भव नीरनिधिनाम 
निज नाव रे ॥.एकदी साधन सव ऋद्धि सिद्धि साधर मसेकलि 
रोगयोग संयम समाधरे ॥ भलो जो ई पोच जोर दाहिनो जो वामं 
रे 1 गमनामरीमसे अत सवदीको काम रे ॥ जग नभ वारिका रदी 
फेल एक रे । धूअकिसे धौं त्‌ देख मतमरलरं ॥ रामनाम छंडजो 
भरोसो करे ओर रे। तुलसी परसो व्याग मागे कूर कौर र।॥३९३॥ 

रामनाम जप जिय सदा साठुरागरे ) कछि न विराग योग 

यागतप त्याग रे॥ राम नाम सुमिरण सव विधिदीकरौ राज रे। 

रामको विसारो निपेध शिरतान रे ॥ राम नाम महामणि फणि 

जगजार रे) मणि स्यि फणिनिये व्याकर विराट २ ॥ राम नाम 

` काम्‌ तर देत फल चार रे । कृहत पुराण वेदं पडत, पुकार रे ॥ 

गम नाम प्रेम पर्माुरथको सार रे। गम नाम तलपीको जीवनं 
अधर र ॥ ३९४ ॥ 


(२९० ) रागरत्नाकरं । ` ध 


रभ जेजेवती । 
गाम समिर राम समिर यदीतेरो काज दै । मायाकोसः 
त्याग्‌ दारेजकां शरण छाग जगत सुख मान मिथ्या इटो सुः 
साज ॥ सपने ज्यो धन पञछान काहेपर करत मान वाहक मीः 
तैसे बष्ुधाफो राजे । नानक जन कदत वात षिनश नेर तेर 
गाति छिन छिन कर्‌ गवो काल तेसे जात आजै ॥ ३९६ ॥ 
रम भर्‌) 
समिर सनेहसों वरू नाम गमगयको । सवरनिर्सवरको सखा 
असदायको॥ मागर अभमाे्रेको यण यणदीनको । गाहक गरीवको 
दया दानि दीनको ॥ कुट अकुलीनको सन्यो जो वेद साखरै ॥ 
पांगुरेको हाथ पांव आंधरेको आंखदै ५ माई वाप भूखेको अधार 
निराधारको ¦ सेतु मवसागर्को हे सुखसारको ॥ पतितपावन 
रामनामसो न दूमरो । समिर सुभरमि भयो ठलसीसो छसरो९६॥ 
राग पहाड । 
सव मतको मत यह उपदेबू 1 मरु म्र यह उचितं शिखावृन 
-मज मन सुत अवधेथू ॥ अहिपुर नपुर देवलोक पुर रक फकीर 
नरेचू । जो जापृक सियराम्‌ नामको सौ वस्ति तमम्‌ ॥ जप 
तप॒ सयम दान नेम मख तीरथ अमित करे । दकहि न सीता- ' 
रामनाम सम वेद पुराण कदेश ॥ गावत शु आदि नारदं सनि 
व्यास विचि गणेमू } यर स्व्‌ गवतनामप महततम काग थुद्डि 
खगे ॥ नाम प्रतीत रख दिर्दरमे उमा सो कमो मदै । ठलमि- 
दास्‌ यह नाम किं महिमा कटिमट सकर दरेसू ॥ ३९७ ॥ 
राम ५ त ध 
मिररे समिरन कृरटे को जाने केटी । खवरना या 
जमर की ॥ रेनि अंधंरी निर्म चदा ज्योति जगे लकी 1 


॥ 
1 
५ 


श्रीरपुनाथदीला , ` ' (२९१) 


भीर धीरे पाप कटत दे होत सकि तनकी ॥ कौडी कौडी माया 
जोडी कर वाता छलक । शिरपर गण्सी घरी पापकौ कौन करे 
हलकी ॥ भवसागरके आस किन दे थाह नही जल्की । धर्मी , 
धम्‌ पार उतर गथे द्वे अथम जनकौ ॥ कृत कवीर सुनो भां 
साधो काया मडलकौ । भज भगवान आन नरि कोहं आशा 


रष्ुवर्केा ॥ ३९८ ॥ 
। राग धनाश्री । 

भम्‌ समर राम सभर राम समर माई । राभ नाम समरन विन 
चडत अधिकाई ॥ वनिता सुत देह गेह संपति खखदाई । इनमेकट् 
नाहि तेरो कार अवधि आई ॥ अजमीढ गणिका गजं पतित 
कुम्‌ कीने । ते उतर पार प्र राम नाम लीने ॥ पकर क्रूकर 

नि भ्यो ड़ लाज न आई । राम नाम छेड़ अमृत काहे विष 
खाई । तज मम क्म विधि निपेध राम नाम खेदी। यरु प्रसाद्‌ 
जन,कषीर राम कर सनेही ॥ ३९९ ॥ ' 

, ` ' रागभेख। 

रामचरण अभिरम्‌ कामप्रद तीर्थराज विराजे। शकर त्टद्य 
मक्ति भरतर पर प्रेम अनवर छ ॥ ्यामचरण पद्‌ पीठ अरुण 
तट रपत विशद्‌ नख थनी । जनु रविता शारदा सुरसारि 
मि चकि ठित श्िवेनी ॥ अङ्कुश ङटिश कमे धज सद्र 
भेष तरंग विखासा। मनर्हि सुरं सनन खनि जन सन छदित मनो- 
दरवासाविन विरागजप योग योग त्रत विन तीरथ त त्यागे॥ 
सव एल खलम प्य तुरसी प्रयुपट प्रयाग अगन ॥ ४०० | 

। राग विभास। 

भज मन रामचरण सखदाड । जिरि च्रणनसे निकसी खरसरी “~ 

शकर जया समाई॥जया शकरी नाम परयो चिथुबन तान आई 


५ 1. ^ 


ग्र 


4 ध । . 1 ५ । 
(२९० } रामरलाकर.। `  \" 
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क्कः 
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1 
वि 


जिदि चरणनकौ चरणः पाडका भरत रघ्नो ल्वखाई ॥ सोहं चरणः ` “ 
केवर धोय छने तव दरि नाव्‌ चलाई । सो$ चरण-सुतन जनः ` 
सेवत सदा रदत्‌ खखदाई ॥ सोई चरण गोतम ऋषिं नारी परश' - 
पूरमपद पाई । दंडकवन प्रथु पावन कीनो पियन्‌ नासु मिदाई॥ ` 
सोई परय चिोकके स्वामी कनक मृगा संग धाई । कपि स्री. - 
व मय व्याकुल तिन जय छन्‌ पिराई ॥ रिपको अज षिमी- 
पण निशिचर पशत लका पाई । शिव सनकादिक अर्‌ बर्मा ध 
.दिक रेप सहसमुख गाई ॥ ठउरुपिदास मारुतइतकी, श्रध, 
निज सुल करत वडा ॥ ४०१ ॥ (० 
राग परजा ' : . ~  ,.:' 
अज मन रामचरण दिनराती.1 काको भमत पिरत शै. . 
- निशिदिन भजन्‌ .कंरत अलसाती ॥ विरथा. जन्म गेवायो ,; 
ˆ भृर्ख सोवत रघो दिनरात । सम.सियाको नाम अमीरस सो ;. 
कारे नहि लाती॥ सवत सोुहसौ इकतीसा ट मास्‌ छटिस्वातीः - 
त॒रसिदास यह विनय करत्‌ ह प्रथम्‌ अरजकी पाती ॥ ४०२ ॥* ; 
र मन कयो न भजो रघुवीर । जादि भजत ्रह्ादिकस्चर- नर. ' 
ध्यान धरत नि धीर ॥ श्याम वरण ड गात मनोहर भजनं ` 
जनकी पीर । रुछिमन सदित सखा संग लीने विचरत्‌ सरथ 
तीर ॥ दमक इुमक पग धरत्‌ धरणि पर चचल चित हो वीर। ' 
मद भद सुपकात सखन सो वोत वचन मीर ॥ पीतवसन्‌ “ 
दामिनि दति निदत ` करकमलन धञ्‌ तीर । रामदास रनाय ' ` 
 भजनविनं धृगःधृग जन्म शरीर ॥४०२॥ ^. -' .- 
। 01.11 
रे मन राम सो कर प्रीत । श्रवण, मोर्विद शण खनो अर गाड." 
रसना गीत ॥“कर साध संगति,समिर माधो रोय प्रतित पनीत. 


रः [ 
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श्रीरुनाथरीखा \ , (२९२) 


कार व्याङ ज्यो प्रयो डोरे सुख पसारे मीत ॥ आज कट 
पुनि तोहि असि समद राखो चीत्‌ ! कटै नानक राम भजले 
जात ओसर वीत ॥ ४०४ ॥ “ 
। राग धनाश्री । 
. , खन मन मट्‌ शिखावन मेरो । हरिपद वियुख काह न ख्यो 
सुखं शट यह समञ्च सवेरो ॥ विद्र शशि रवि मन नयननते 
पावित दुख वहुतेरो । भमत श्नमतं निशिदिषम गगनम तहे रिपु 
राह वडेरो॥ यथपि अति पुनीत खुरससिा 'तिर्हुुर खयश घनेरौ 
तजे चरण अजून मिटत नित बहवो ताहू कैरो ॥ द्रुट न विपति 
मजे विन रघुपति थुति सदेह निषैरो 1 वर्सिदाप्ष सव आश 
छंड कर होड रामको चेरो ॥ ९०९५ ॥ 
~ _ -रगल्छित। 
गारे गोर्विड गणा रे। सौ समय वहरि नाई पावे फिर प्छता- 
वेगा मूढ मना रे ॥ पानीकी वदते पिड प्रगट कियो नयन नासि 
का युख.रसना रे । ताको रचत मास दश खमे ताहि न छमिरयो 
एक चिना ॥ वार अवस्था खेल गवाह भर ज्वानी बहुश वना 
रे । बद्ध भयो तव्‌ आल्‌ उपज्यौ माया `मोहके फंद घना ॥ 
अधम तरे अपराधी तारे जी जो आये हरि शरना रे । नामनेतो 
साख वताञ अजामीर गणिका सधना रे॥ धन यौवन.अजरिको 
जल ज्यो चरत जात है चिना छिना! जो सुख चद 
रघुनदन नामदेव आयो इरि शरणा रे ॥ ०६ ॥ 
` ' रगयेरवी | । 
जाग जाग जीव जड जौरै जग यामिनी ) द? गेह नेह जान - 
-जैसे घन दामिनी ॥ सोपत खपने सहे समृत संताप रे । ब्ड्यौ ` 
छग वारिं खायो जेवर सांपरे ॥ कै देद्‌ डुष तरुतो वृद्ध 


॥॥ “ द ॐ 
(१९) रागरत्नाकर 


४९ 
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जदं च्रणनकौ चरण पाका मरत एषो सण ॥ सोई चरण" 
फेवट धोय छने तव हरि नाव्‌ चलाई । सोई चरण संतन जन 


४७ 


सेवत सदा रहत सुखदाई ॥ सोई चरण गौतम पि नारी परश .. 


परमपद पाई । दडकवन परु पावन कीनो ऊषियन्‌ जस्‌ मिरा१॥ 
सोहं प्रु तिलोकके स्वामी कनक्‌ मृगा सम्‌ धाई । कपि सुंभरीव 


वथु भय व्याकु तिन जय न पिराई ॥ रिषुको अयुज विभीः. 
पृण निशिचर परशत लंका पाई \ शिव सनकादिक अर्‌ त्रसाः ` 


दिक रेष सदसषुल गाई ॥ ` ठरसिदासं मारुतछतकी भष, 


निज सुख करत बडाई ॥ ४०१ ॥ 
राम परज 

मज मन रामचरण दिनराती । 
निशिदिन "भजन करत अलसाती 


एण 
न 


॥ 


॥ न 9 
काको मत. रत द ` ' ˆ 
॥ विस्था, नन्म.मवायो - :‹ 


मूरख सोवत रघ्नो दिनराती । राम सियाको नाम्‌ अमीरस, १ ~" 
कारे नि खाती॥ सवत सोरुढसौ इकतीसा जेड मास छटिस्वात्री "~ ' 


त॒रसिदास यह विनय्‌ करत हे श्र॑थम 


अरजकी पाती ॥ ४०२ ॥ ^.“ ; 


र मन क्योन:मजो रघुवीर । जादि भूनत व्र्नादिकठर नर ` , 


ध्यान धरत निन्ीर ॥ श्याम वरण 
जनकी पीर । छ्छिमन सहित सखा 
तीर ॥ दुमक दुमक पम धृर्त्‌ धरणि 
मंद मंद सुषकात सखन सो.बोलत 


मृदु गात्‌, मनोहर भजन ` 
संग लीने विरत्‌ सरय- , 
] पर.-चचल चित दो बीर। , 
वचन्‌ भीर ॥ पीतवसन 


दामिनि युति निदत , करकमलन चद तीर । रामदासःरनाथ 


मजनविन धृग धृग जन्म -शरीर्‌ ॥४०२॥ < 
राग 


रामसोरठ1 . .. ` ~; 
रमन राम सो करं भीत. श्रवण गोर्विद्‌ युण सनो अरु गाड, ` 


, ग्ना मीत ॥ कर साध संगति समिर माधो होय प्रतित धनीत। -.. 


नि 


1 \ 


३ 1 { 
नि भव 
ट ५ छ 


८ 


॥ 
४1 


9 श्रीरधुनाथरीखा । (२९६) 
काट व्यार ज्यो पस्य डो ख पारं मीत ॥ आन कल ` 
पुनि तोहि मसि समञ्च राखो चीत । कटे नानक राम भन 
जात ओौप्तर वीत्‌ ॥ ४०९ ॥ 

म धनाश्री । 

सन मन मढ शिखावन मेरो 1 हरिपद विगख काह न र्नो 
सुख शठ यह समश्च सवेरो ॥ विह्धरे शशि रवि मन नयननते 
पावत ' दुख चहुतेरो । भमत श्नमत निशिदिवस गगनपे तर्हे रिपु 
राह वडेरो) यद्यपि अति पुनीत सरसरिता ति्हुपुर खयश घनेये 
तजे चरण अजून गिरत नित वहवो वाहू केरो ॥ ददे न विपति 
भेजे बिन रघुपति ति सदेह निवेरो ! वटसिदास सव आभ 

छांड कर दोर रामको चेरो ॥ ४०५ ॥ 

राग लित । 

-गा ठे रे गोविद गुणा रे। एसो समय बहुरि नाई परे फिर पछता- 
वेमा मूढ मना र ॥ पानीकौी वदसे पिंड प्रगट कियो नयन नासि 
का युख"र्सना रे। ताको रवत मासदश लागे ताहि नङमिस्यो 

, एक छिना ॥ वाक अस्था सेर गेवाईं भर्‌ जवानी वहृषूपवना 
रे 1 बद्ध भयो तब आङ उपज्यो माया मोहक फंद घना२ ॥ 
अधम तरे अपराधी तारे जौ जो आये दरि शरनारे । नामामेतो 
साख यताञ अजामीर गणिका सघना रे ॥ धन यवन अनर्कि 
जल ज्यों वत जात दै चिना छिनारे)\ जो सुख चह भजे. 
-रघुनंदन नामदेव आयो इरि श्वरणा रे ॥ ९०६ ॥ 

राग मरा | ध ' 
म जाग जीव जड जरै जग यामिनी । देह गेह मैह नान 
जैसे चन दामिनी ॥ सोधत उपने सरटे समृत संताप > । इड्यो 
सग वारि खायो जवि सापरे ॥ कहे वेद बुधतरतो षृ 


# 


(२९४ ) . रोगर॑लाकरर ५ 


मन माहि रं । दोप दुख सुपनेके जगे, दी पे जाहि रे ॥ तटसी 
जागे ते जायताप त्ति ताप रे। राम नाम शुचि श्चं 
सहम्‌ स्वभाव रं ॥ ४०७॥ 
रम प्रभाती। 
क्यो सोया गफ़लतका माता जाम रनर जागर्‌॥या'जागे 
कोई योगी मोगी या जागे कोई चोगरे । या जागे कोई सत पिया 
र्गी सयामसो डोर रे ॥ एेरी जागन जाग पिया रे जेसी थुष प्रह- 


छाद्‌ रे। भुवको दीनी अटल पदवीं .दिया प्रहलादको राज ग ॥ `; 


हरि सुमिरे सो$ दंस करावे कामी कोधी काग रे । ततुका चोल 
भया पुगना दगा दाग पर दाग र ॥ मन हैमुसाफिर तवका सर 
विच तरू कीता अञ्वरागरे। रेनिं वसेरा करछे डेय उठ चलना 


परभात > । साधु सगत सतग्रुकी सेवा पावे अचर सुहाग रे। ,. 


निदानंद मज राम यमानी जागत पूरण माग र ॥* ०८ ॥ 
राग देश्‌। 
राम ज्यो रखे स्यो, ररियि॥ जो प्रभु करैः सलो क मानो 
ञखते बुरो न करिये । इरि हेनी अन होनी करदे सो सव शिरप्र 


सदिय ॥ कर कृपा हरि नाम जपाबे सो अंतर छे गहियै । मिहर- ~^. 


दास इरि इष्ुम मानिये यह सेवकको चहिये ॥ ०९ ॥ 
। राम प्ररषी। 


अपनी ओर निवाहियि वाकी वद्र जाने । भटी घरी कटक - 


जानत नादी कर्म छ्िल्यो सो पाङयो ॥ ४१०. ॥ 
| ~ सग.सोरठ 1 
जक्रो परियन राम वैदेदी । सो छोँड्यि कोटि वैरी सम 


पदय्यपि परमसनेदी ॥ तञ्यो पिता प्रहाद विमीपण वशु भरत मह ~ 


9 ‡ 


0 
॥ 
४ ~ ् 


॥ 
1॥ 


५ 


~ 


# श्रीरपुनाथरीखा ! ८ २९.५ ) , 


तार। । वि यरं त्रजवनितन पति त्यागे मई जग मगल्कारीष 
नाते नेह रामके मनियत सुद सेव्य जहां लख । अजन कां ` 
आंख जिरि रटे वहतो कदो करा छी ॥ तख्पी सौ सव भति 
परम हित प्ज्य प्राण ते प्यारो । जासो होय सनेह रामपद्‌ सोऽहं 
हिव हमारो ॥ ११ ॥ 
रभ म्रटर्‌। 
जाकोरुगन रामकी नाश । सो नर खर कूकर सकर समष्ृरथा 
जियत जग मादी ॥ काम कोध मद लोभ नीद भय भूख प्यास 
सवहीके ) म॒न देह खर साधु सराहत सो सनेह सिय पीके ॥ ` 
सूर स॒जान सप्त सरुक्नण गनियत गुण गर्वाईं ! विन हरि 
भजन इद्रायनके फ तजत नही करवादं ॥ कीरति र करतृति 
भृति भि शीर स्बक्ष्म सोने । तर्सी प्रयु असग रहत 
जिमि सारन साग अलने ॥ ४३१२ ॥ 
प राग्र केदारे! 
एते जन्म समू सिरने । प्राणनाथ रघुनाथसे प्रसु तज सेवत 
चरण विराने ॥ जें जड़ जीव कुरिरं कायर खर केवर कलिमिर्‌ 
सानि । सूखत बदन प्रशसत ति्को हासे अधिक कर माने ॥ 
संख हित कोरि उपाय निरन्तर करतन पोय पिरने। सदा 
मीन पथके जट ज्यौ करू न द्य थिगने ॥ यह दीनता दर्‌ 
करवेफों अमित जतन उर आने । पुरस्पै चित चिन्ता न भिदे 
विन.नितामणि पर्दिवाने ॥ ४१२३ ॥ 
ग भैरव) 
मोः जनित मख खग विविध विधि कोटो जतन न जाई ' 
जन्म जन्प्‌ अभ्यास निरत चित अधिक अधिकं लपराईं ॥ 


(२९८ ) राग्रतनाक्र 1 


निरस्य इंद्वियादिकं प्रयांतिते यतिस्वकं ॥ 

त्वमेक मद्धत प्रथ निरीह मीश्वर विधं । .“` . 
जगद्रू च शाश्रत तुरीयमेव केवल ॥ त 
भजामि भवह योगिनां सुदु्टमं 1 
स्वभक्त करपपादपं समस्त सेव्य मन्व ॥ 
अनूप रूप भूपति नत्तोह यर्विजापति। 
प्रसीदमेनमामिते पदान्नधक्ति देहिमे ॥ 
पठंति ये स्तवे इदं नधद्रेण ते पदम्‌ । । 
व्रनतिनाधरसंशयःत्पदीयमक्तिसंयुताः ॥ -१९ ॥ 1 


अथ चताचना सापयक्‌ । 
-->5>©<<-- 


~ स्वया} 
पूरण ब्रह्म वृताय दीयो जिन एक अखंड ई व्यापक सारं ॥ 
रागरुद्रेपकरे अवकोनसो जोह है रल सो$ सव डारे॥ 
सशय शोक मिट्यो मनको सव पैत्व विचार कौ निरधारे ॥ 
सुन्दर जुद्धकिये मर्धोयके वा गुरुको उरध्यानहमारे ॥ ४२० ॥ 
कृवित्त। 
कासो नरोप तोष काहू सोन रागद्रेपकष्र सोन वैरः 
भवकाहू की न घात है ॥ काहू सो न वकवादं काद्र -सो नदीं 
विषाद काह सोन सङ्ग नातो कोउपक्षपात दे ॥ काहू सोन दुष्ट 
बेन काहू सों न छेन देन व्रह्मको विर्चरि कट ओर न सात्‌ 
ह ॥ सुन्दर कदत्रसोई ईशनको महाडेश सोध्यरु देवजके द्री 
न वातर्‌ ॥ ४२१॥ 


॥ 


[३ 
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चेतावनी सामयिक । ` (२९९ ) ` 


ठह दू ज्यो पारस पपाण हू पर लेत कथन द्ुवत रोय 
जगमें प्रमानिये ॥ द्रमको ज्यो चंदन षु परटे छगाय वासन आपै 
समान ताको शीतर्तां आनिये ॥ कीटको ज्यौ भृगहू पटयके करत 
शुग सौ उड्जाय ताको अचजं न मानिये ॥ सुन्दर कृत यहं 
सगर प्रसिद्धं बात युद्धं शीख प्ट सो सतशर जानिये॥ २२॥ 

गुरु विन बान नाहि यरु विन ध्यान नादि गुरु धिन अतमे 
विचार न लहत दै .। गुरु विन मेमनाहि गुरु विन प्रीति नारि 
युर षिन शीर संतोप न॑ गहत दहै ॥ गुरु विन वास नाहि बुदधिको 
ग्रकाश नाहि अमहूको नाश नाहि संशय रहत ३) यरु विनं 
वाट नारि कोडी षिन हाट नाहि सुन्दर प्रगट खौकवेद्‌यो 
केठत हे ॥ २३ ॥ त 

फोऽ दैत पु धत को देत वर धन फ़।ऊ देत राज साज दैव 
ऋपि शुन्योदै । कोठ देत वश मान कोड देत रस आन कोरदेत 
विदयान्नान जगतमें न्यो ई 1 कोऊदेत कद्ध सिद्धि कोड देत 
नव निद्धि कोञ देत ओर कड वाते शीश धन्यो दै । न्दर 
कृत पकृ दियो निन रामनाम युरुसो उदार कोड दैरयरैन 
स॒न्यौ ३ ॥ ४२४ ॥ 

भ्रमिहूको रेणकी तो सख्या कोड कदतहे भार हं अयरह दम 
नके जी णात हे! मेघनकी सख्या सो ऋषिनि विचा कदी 
बरंदनकी संख्या ते आयक विलत हे ॥ तारनकी सल्या कोऊ 
कही है पराण माहि रौमनकी सख्या पुनि जितनेक गात ई ॥ 
सन्द्र जहां ठी जन्त स्वरीको आवै अन्त युरुके अनन्ते गुण 
कापे.कहे जात इ ॥ २९ ॥ 

गोविदके किये जीव जातदै रसातल्कोुरुरपदेध सोंतो 

टे यमफद्‌ ते ॥ गोविदके यि जीव वथ पर कर्मनके य॒रुके 


१ 
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(३०२) रागरत्नाकर 1 ` ,* 


इनियाकौ दौरतादै ओंरतको लोरताे ओनुको. मोरताहै 
वटो सरायका ॥ सुरगीको मोसताहे वकरीको सैपा रीष 
को खोसतारै महर गायका ॥ चल्मको करतार माल्कि' सो न, 
उरताे दोजखको भरताहे खजाना वलया ॥ होयमा 
हिसाव तवे अविगां न ज्वाव कष्ट सन्दर कहत, एनहमार है 
सुखदायका ॥ ४३६ ॥ > "., 


सवैया। . 


ये मेरे देश विलायते गज ये मेरे मदिर ये मेरे थाती.॥ यमेरं 
मात पिता पुनि वांधव ये मेरंएतसो ये मेरे नाती ॥ येमेरेः- 
कामिनी केकि करे नित ये मेरे सेवक हे दिन रती॥ सन्दर दैसेहि 
छंडि गयो सव तेर जय्यो सो बुञ्ची जव बाती ॥ ४३७॥ 
के यह देह जरायके छर किया किकियाकिकियाकि किया 
है ॥ फे यह देह जमीनमे खोद दिया कि दिया कि दिया कि 
दिया दै) क यदेह रै दिन चार. जियाकि जिया'कफि जिया 
कि जिया रै) खन्दर'काठट अचानक आयदियाकिलिया ' 
किंल्याकि लिया रे॥५३८॥. ` 
त कछु ओौर विचारतहे नर तेरो विचार घस्यो दी रगो ॥ , 
कोटि उपाय कर धनके हित भाग छिल्यो तितनोहि रुदेगो ॥ 
मोर किं सश्च घरी पर मा सो काठ अचानक अय गरहेगो ॥ 
राम भज्यो न कियो-कष्टु कत उदर यो पठिताय रद॑गो॥४२९॥ ` , 
वीतगये पिरे सबही दिन आवन रहै अगलोःदिन नैर॥काट 
महावल्वत वडो रिपुःसाधि.र्योः शर ऊपर तेरे ॥ एक धीम 
मारि गिगवत लागत ताहि कष्ट नरह वेर ॥ खदर संत एकार कर्‌ 
सव नँ पुनि तोरि कटो अब "टेरे ॥ ध४० ॥ सोय रघ्यो केशं 


ह 
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चेतावनी सामयिक । ` (३०३) 


-गापिल हकर तो शिर उप्र कारुदहारे ॥ धामसे धूनस लाम 
रसो शढ आय्‌ अचानक तोदी पारे ॥ स्यो वनमे मृग कदत 


, फांदत चिर गले नख सो उरफारे ॥ सुदर कार इरे जिरहिकै 


डर ता प्रयुको कदि क्यो नमुम्डारे ॥ ४७१ ॥ मात पिता युक्ती 


` सुत वांधवआय मिल्यो इनसे सनवंधा ॥ स्थारथके अपने अपने - 


ष 


सव सो यह जानत नहिन अधा ॥ कर्म अकर्म करे तिनके हित 
भार धरे नित आपने कधा ॥ अंत विष्छोह भयौ सवसो पनि 
यादहीते सुन्दर रै जगघघा । ४४२ ॥ 
कृवित्त । - 
मेरो देद ० सव मेरो धन्‌ मालमे तो वहु 
विध भागो दू ॥ मेरो सब सेवकं हकम कोड मेरे नाहि मेरी युवती- 
करू मे तोअधिक्‌ पियारो हू ॥ मेरो बश उचो मेरेबापदूद्‌ तसे 
भये करत बडाई म तो समते उजायो इ ॥ सन्दर कहन मेरो मेरो 
करजाने शठ एसे नही जाने म तो का्दीको चारो हं ॥४४२३॥ 
देह तो स्य तौली जीद है अपमा सव कोड आद्र 
करत सनमान द ॥ टेटीपाग्‌ वाध बार वारही मगेगे भूक बा 
उसकारं अति धरत यमान द ॥ देशदेश दीक ोग आयके ठनरं 
होय वेठ कृर तखत काये सुटतान ई ॥ संदर कहते अव चेतना 
शकि गह वदी दैह ताकी कोड्‌ मानत न आन दे ।। 2९४४ 
. स्वैया) ` 
„ नेननकौ पदी परमे छिन आध वरी वटिकूाल ग्ईहे॥याम 
"गयो युग्‌ याम्‌ गयौ पनि साह गई तव रात भडटआजगईं अर्‌ 
कार ग परसो तरसो क भोर २ई ३ ॥ सन्दर पेसेही युगं 
ष्णा दिही दिन होत नईं हे ॥ ९४५ ॥ जो दश वीस पचाम 
भये शत दये हनारन लख भगे गरी ॥ कोटि अरच्व खरव्व 


९ 
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(३०४) रागरलाकर ।; ७ 
असंल्य पृथीपति होन कि चाहं जगेमी ॥ स्वगे पतालको राज्य 


कृरा तृपणा अधिकी अति भाय ख्गेगी ॥ सन्दर एकं तोषं 
विना शठ तेरी तो भख कमी न भगेगी ॥ ४४९ ॥ “ , 


काहेको दौरतहै दशंहुदिशि तु नर देख कियो दरिनको ॥ ३5 
रहे दुरके सुख मृद उघारके दत खवायहै ट्रको ॥ गभ थक प्रति 
पाल करी जिन होयरद्यो तव त्र जड मरको ॥ सुन्दर क्यो 
बिलात्‌ फिर अव राख ददे धिसथास शरभ को॥ ४७ ॥ , 


भाजन आप गढचो जिनने मरिद ्भरिहै भरिैभरिहेन्‌). 
गावतहै जिनके शुणको इरि ठरिदै दरिहे दरिहै ज्‌ ॥ आदि, 
अतह मध्यसदा हरि हेरि हे हरिहैररि हेन्‌ ॥ खन्दरःदास्‌ 
सहाय सही करिह करिहे करिह करिहै ज्‌ ॥ ४४८ ॥ “ ' ` 


[५ 


कवित । 0 
1 शरीर माहि च्‌ अनेक खख मान ग्य ताहि तू-विचार 


` यामे कौन बात भली है ॥ मेद्‌ मन मांस रग रगनमे रक्त भस्यो 


पिारीसीमें गैर ओर मरी है ॥ दहाड़नसो सुख भरचो 
इनके नेन नाक हाथ पव सो सव हाडनकौ नीरे ॥ स॒न्वुर 
कहत याहि दैख जिन भल कोय मीतर भगार भरी उपरते 
कीटे ॥ ४९९॥ , ; ४ 
कामिनीको अग अति मटिन महाअञद्धरोमरोम सखि 
सीन सव दार & ॥ हाड मापन मना मेद चाम सो ल्पेरराख 
ठोर रौर कतके भरेही भ॑डारदै॥ घ्‌ पुरीष ओति एकमेक मिर 
रदी ओष्ट उद्र माहि विविध विकार हे ॥ सुन्दरकहतनारीनख- 
भिख निदाह्य तादिजो सराह सो तो उडदी गवार ई ॥ २५ ०.॥ 


द क 


६; १ 
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` चेतावनी्तामपिकफे । 


सवया } 
सपं उसे यु नरी कष ताक वीदं लगे सु भलो कर मानो ॥ 
सिह ई खाय तो नारि कष्ट उर जो गज्‌ मारत तो नहि दानो ॥ 
आग जरो ज बृह मे गिरि जाय गिरो कषु भय मत आनो ॥ 


“~ = ४ 1 धि त 
, {३०५}, 


सन्दर ओर भरे सव्री ल दर्जन सग मलोजनि जानो ॥४९५३॥ 


कवित्त । 
अपने न दोप देखे परफे ओंय॒ण पेखे, इपएको समाव उटि नि~ 
दाही करत &.॥ जसे कोउ मटर संवार स्यो नीके कर, कीरी 
तहा जाय चष दटढत,पिरत हे ॥ मोग्हीति साच ठग साश्चदीति 
भोरे छग,मुन्द्र कडत- दिन पसेही भरत ३ ॥. पावके तरेकी नदी 
सरस आग मूरखको, ओर सो कहत शिर उपर व्रत है ॥ ४५२ ॥ 
देखपको दौरे तो अटकं जाय वादी ओर, सनषेकौ दौरे तो 
रसिक शिसाज रे ॥ ववे को दौरे तो अघाय न सुगन्प करः 
खायवेको दरे तोन धपे महागज है ॥ मोगदीको दीरेतो 
नृपति हर न फ्यो ही होय सन्दर कहत यारि नेकह न सज ३ ॥ 
करको न कल्यो करे आपनीदी रेक धरमन सो न कोञदरम 
देख्यो दगाबाज ई ॥ ५३ ॥ 
सवया । , 
जौ मन नारीफी ओर निहारत तो मन होत ३ तादीको सूपा॥ 
जो मन काह सो कोष कर तत क्रोध मयी दोयजायु तेष्रेपा ॥ 
जो मन मायादी माया.रटे.नितं तो मन्‌ इूडत मायाके कूपा ॥ 


~" सुन्दर जो मन ब्रह्य 'विचारत तो मन दोतते ब्रह्मस्सकूपा ॥४५४.॥ 


कवित्त। 
मनरीके भ्रमते जगत यह देखियत, मनदीकोअम, गयो जगत 
वित हे.] मनी भम जेवरी उपनत, सापः करके विचारे 


॥ ५ 1 


(३०६) ररक! \ / ` ~ 


साप जेवरी समात हे ॥ मनरीके भमते मरीचिका को जल.कं 
सनहीके भम सीप रूपा सा दिखात हे ॥ सुन्दर सकर यह दीः 
भरम मन हीकोः मनहीके धम गयेश्रह्म होभ जात हे ॥ ४५५ 
काक अर्‌ रासभ उट्क जव पोत है तिनके तो पचन सुदा 
कटु कौन को ॥. कोकिखा सारिका पुनि सूबा नव .बोटत्‌ हसः 
कोञकाने दे सुनत रष तौन को ॥ ताहि तसो घन विवेक क 
वोख्थतः योदी आक वाक कि तोरिये न्‌ पौन को॥ स॒न्दर्सम 
अकर वचन उचार करोनदी तौ समञ्च कर वेटो गहि मौनको१५६। 
सवया। 92 
कोऽक निदत कोक बन्दत कोऽक दैत रे आयके भक्षण । 
कोउक आय्‌ खगावत चन्दन कोटक डारत धृगि ततक्षण । 
, कोर कंदे यद सृरख दीखत -कोर के यह आय विचक्षण ॥ 
, सुन्दर फू सो राग न वेष सो ये सव जानह्‌ साधके कभण०५७॥ 
तात मिले पनि मात पिे छत भात भे युवती ुसखदाईं ॥ 
राज मिले गज वाज मि सव साज भिरे मन वादित पई ॥ 
रोक मिछे सुरलोकं मिरे विधि लोकं मिरे 5 वेष्ट द जाई । 
, सन्दर शीर मिरे सवदी छख सृन्तसमागम दुलभ माई।।४५८। 
॥ . कृवित्त। ए 
देव ह मेते कदा श्र हू भयेते कडा, विधिद्ूकं लोकते बटूगि 
आयत ई । मालप मयते कदा भति भथेते का, दविज. भयेते 
कहा पार जायत रे 1 परू मयेते कहा पक्षी येते कटाः पत्र 
भयेते कहा क्यो अवात हे ॥ दष्विको सन्दर उपाय एक 
साध्ुसगःजिनफ़री कृपाते अतिषख पाूयत दे ४५९ ॥ 
इद्राणी ४५ र करि चन्दन लगायो अंगःताटि दैख इट अति 
“कामवश भयो दे ॥।घूकरी ट कदैमके चहितमे लोटकर, आगे नाय 


५। 


चेतावनीप्रामपिकं । ६३०७) 


सूकरंको मन दरल्ियो ३॥ तेरो सख सृकरको जैसो संख मघवाका 
तैसो खख नर पश्च पक्षीहू को दियो हे ॥ सन्दर कहत जाके भयो 
-ग्रह्मानंद्‌ सुख, सोहं साध जगतमे जीत कर गयो है ॥ ४६० ॥ 
~ स्मैया। 
मूयेते मोक कदे खव पंडितं मूयेते मोक्ष करे पनि जेना ॥ 
मूयते मोक्ष कहे पि तापम्‌ मूयेते मोक कदे शिवसेना ॥ मूयते 
मोक्ष मलेच्छ करे तेह धोदेहि धोखे दखानत वेना ॥ संदर जत- 
मको अदुभौ खोई जीवत मोत्र सदा सुख चैना ॥ ४६१ ॥ , 
कवित्त। 
सोम्‌ नाम विप्रवर गिरिजाके वरकृरः छीनो सुधाफरु करदीनौ 
नरनाहके ॥ भरृपति स्वपतनीका रानी निज मीत हीको) ताने 
. , दीनो गीतकीफो नीको फट चाहे ॥ आगे गणिका सरागे धरा- 
पति अगे धय, धराचाथ माथ धुना सुना धुना ताकि ॥ दाहा 
, -कामिनीके हित इते काम नीके अव, ताहि तजो ताहि भजो शीश 
शश्वी जारिके \ ०६२ ॥ 
। सवया । 
जिनको नित मे चितये चितमो तिनकौ रति मो तन माहिरती 
ना ॥ वह आन पुमानफे सग रती एुनि ता पनमे गणिका गृह 
कीना ॥ धग हे अवल धृग कद्रपदी अर्‌ मोहि पिकार जो मार 
अधीना ॥ इतरीति ससृदफी प्रीति तजी रेप होय योगीश्वर ईशर 
तीना ॥ ४६३ ॥ । 
वित्त . ` 
मथनके ज्ञात साते सत्सस्की कीचवीच, धरोनाथ मद ' साथ 
भरे द्रशात है ॥ दपण चमोर मोरे भरपणसे भापणको; पडित्‌ ` 


^ 


“परति फेरतुमे तम मो मतिको मत फेर मनां ॥ ४६६ ॥ 


(३०८ )  . रागृरलमाक्‌ । ` “~ ~ , ~." 
भूपा तो न सनै मोरी वात दै ॥ पुनि आन्‌ जंतु ते खी दी 
स्‌ तेते, सोते सूुचात हम ओते स॒ङचात रे ॥' पाच विना भाष 
राखे मवनक्रो राखे तेसेःजीरण मो गात मे सवात रोतजात हे ४६४ 

स्वेया। , .“' 

शाति निजीतर क्यो न गहे कृत डे प्रथा भवम सथना ॥ 
ह्येय यथां सु तथा निज हे तुमते अनथा बह हवेत ना ॥ श्रीति 
न्‌ साथ वितीत भटी कष्ठ हाथ विलीना यथा स्वप्ना ॥ :मीन 
गहो अव्‌ मौन गोतम मौर गिरा-जिन मोर मना ॥ ४९६ 1: 
भूवीके भाव अभाव थथा न रमो तिनमो नभके.सुमना.॥ 
मध्यके मोगके मध्य रमो यत राग अमो अन र्तरना गत्र 
नपसक यो मनत विनता तव दंपति मो संख ना ॥रेप्तमें 
। ~ कवित्त।* ` ` ~, 
इद्वियोके भोग सरे भारे रोग. देन वरि, ताको कौज हेय मति 
म्रेयपरथ तज रे \ पाप अदि नाशनको व्च पाकशासनको. दाहि 

प धासनको मक्र शिखी सनरे । इजा शति मव वीच प्रापन 
कदापि नीच्‌ आपनी कल लोक गन ते न रुजरे ॥ क्षेणभंग 


न 


-मवराम ताको मन करो त्यागः मोक्षको वैराग- सहकारी तासु 


भेजरे ॥ ०६७ )-प्रवाग संनदको निवार देह मन वीच, वीची 
उद्इदे रेखा दामिनी समानिये । पुन दीप्त आगिनमे नागन 
नदी वग, माहि जैसे खंख नाह तसे ताहि जानिये ।1- देवनदी 
तीरकी पविथ धारापर वेडि, ` नीच्कंण्ट मादिं नील उतकय 


- -गनिये ॥-अव देसी रीति फे मोरानकी प्रीति हे, वेदै वाक्यः 


वित्तधरो तीन ताप हानिये 1) ४६८.॥ _ ५. 
भमि. सेज मठ फट मेच नवं बलकृ करनं न पर देव अगं 


, स्वर ॥ करो इन्दं साथ रति प्यारी प्रेम यारी मति उदे खग 


[1 ४ 
=" ५ 
॥ “~ ॥; ॥1 


५, ् र्‌ र ध 
॥ 1-४-24 


` चतापनी प्तामयिक 1 (३०९) 


तामे अब्‌ जामे विवरे द ॥ तच्छ अतिवेकी शृठमृट मन वोर ` 
कट, जाके चित चता आग कर सदा जरेहै॥ एसे धूनवानन के 
नाम माच काननमे, जाहि महाकाननम्‌ कवीन दि परह ।४६९॥ 
दीप पतग परे जरेन प्रताप जाने मीन सु अन्नान मखे 
कुडि मिले सासको ॥ गज गजी हेत परो खात खात अंशको, 
सागसं छरंग राग करे निज नाशको ॥ पकजक्री गध वीच नीच 
शृग मीच गर, इत्यादि अज्ञानी नाश करं निज मामको ॥ भद 
हा सथन महामोहको प्रताप कहा, ज्ुमाश्म जानो पे न हानो 
भोग आसको ॥ ५७० ॥ त 
सवया । 
यद उतिज्ञानसुजाननके अभिमान मदादि विकार निषा ॥ 
केचित मोपप नीचनके चित्‌ मो वहु मान म्दादिक घारे॥ 
शल्य यथा मठ साधनको अति मूपको साधन दोप प्रहारे॥ 
सो हमसे मदनातुरको अति कामको कारणवाम समारे॥ ७१॥ 
कृवित्त। . 
पुण्यनके वश ते सुभोग चिर वशते न मिञनसे नशते मर्याद 
आदि दिनमे॥ कौन मेद मोगनके मदमे न तजे जन एकको 
वियोग तो अवश्य होन तिनं । स्वते जव जवे तव्‌ मनर 
तपाषे भारी मोपे तिने आप तापमोपे तिन्ह छिनमेि ॥ रेस 
-मोप प्रतिवन्धी विपे ट्खेमे सम्बन्धीकौ कुभागी विनामेजो 
- रागी रोत इनम ॥ ५७२॥ 
` जारि मात पितातेम भयो उतपि, ते तो काल वशमये चिर्‌ 
कान वीत गयो है ॥ सम वैस वारे द्रारे समत सिधारे सगि, रह 
द्रम्‌ शेष देह वेषस्योटे॥ गदीर-तोः ए तरु यो शरीर 


॥ 


(३१० ) रामरल्नाकर ! 


मयो, प्रतिदिन मृत तीर तीर अव आयो ॥ गिरे कार व्याल सम ' 
मेदक के अने हम, मजे भोय मच्छरको मोसों मूदजायोह ॥१५३॥ 
जाके वामे दाहिने खम॑त चक हेते अथ, राजनकी समा थी 
भयक सखी नारा ॥भपनके पुत्र ये विचिवीर अदंकायीषद 
वदीजन होति वेशके उचारियां ॥ अहो भाई मासे कष्ट मारी 
भप भये नष्ट शमृति पद प्रविष्ट स जाकी कथा भारिवां ॥ 
दसक प्रपेच सवे रेचको असंग पुना) ताहि कार वीरको उहार , 
वार बारिया ॥ ४६७४ ॥ । 
, गह्भतीरपर हिमगिरि शिलापर हम बाधे? पृदमासनको मन 
इद्धि जीतके ॥ ्रह्मजके ध्यानकी अभ्यास विधि सो निवास, योग ' 
निद्रा मारि करो हरो ताप चीतके ॥ ज्र ढुंग करे शगो सद्ग 
कटू मोहि सुल सो अभीत मोको जाने सम भीतेके ॥ पारवती-.' 
नाथं मेँ अनाथके अभीत वारे, उत्तम दिरारे कव अविं देसी ` 
रीतके ॥ ५७९५ ॥ । - | 
काशी गंगाके किनारे नते किनारे होय, कदा वसो षसुनं 
कौपीन एक धारके ॥ दोर दाथ-जोरे कृर नाय माथ नमो करोः 
मृदुवाणी साथे रटो नम समरार के ॥ मो प्रभो भवानी व्र शकर 
चिनेघ्र दर, विपुरारी चन्द्रधर मव्‌ मवहारके ॥ क्षण सम दिन सव. 
मोरे बीत जानें जयं, पेते अह आये कव कदो कृपाधारके॥४७६॥ ` 
सचत सुमेर मो न अवि करहूकाम जो, न निन गसाम - 
सोनां सदा ' गरतान दै ॥ जीव जे सन्तोप कर निपत्‌ सदैव तरः 
ताको शेप आनन्द रघ्लो कटर न आन दे ॥ पुना जेह आन जन्‌ 
धन रोम कर मनः व्याकु ह जके ताकी तपणां नदान द ॥ 
-कौनके निमित्त देसी सम्पदा अमित रची, इत विधिक्रकेन 
विधि बुधिमानदे॥४७७॥ ˆ ` - 


न 
य 


५ 


चेतावनी सामयिक । (३११) 


हिसा नाडि कर परद्रव्य को न हरे, सत्य वचन उचा पुण्य 
समे पुण्य कृर हं ॥ कथा वितकथा प नारीकी न सुने भन. ताते 
गग बोला वने भोला समच रै ॥ तरप्णाक प्राह भद्ध गुरो विये 
नप्र अङ्गः मिभाव सब सद् करे हर हर ६ ॥ गायो सर्व मन्थन . 
सन्त पैसे पन्थनरेराग दोप मोप्‌ चरं जसे दिनकर ३ ॥ ७८॥ 
, कभी भृमि आसिन सिंहासने वास कमी, कभी भितमरास 
कभी व्यन्नन अहार है ॥ कभी शृत खण्डवती गोदरीकौ ओ 
यती, कम्बरको कहूं दिगम्रको धार ३ ॥ कमी माठुकर तपे 
कभी शीश ख दीपे, कू सतकार होत कहूं धिसकार है ॥ तदपि 
न्‌ सन्त जन सुखी इखी होत मन, आतमा असग टद्धि देदको 
विहार दे ॥ ४७९ ॥ 
देव एक महादेव नदी देवनदी सेव्‌, गिरे यडा धाम एव चीर 
 दिथा चार है॥ एव काठ मीत नीफो त्रत निर्दीनताको, सद 
बुघ शुवतीको परिय वट्‌ डार ३ ॥ सुता निरवैता ऊंमार ग्हमको 
विचार, आर कहा.भनो जाको वन्यो या_अचार हं ॥ एसे सदा- 
चार पर्बारःकर जोड नर' सदा पारारो सदा तादिको जहार 
टै ।॥ ४८० ॥ 
युचि बनके निवासी ब्रगों सद्ग हासी, खेर मेल दासदासीको 
न मृषफल आसी है ॥ कमी व्रत नदौ तट कभी समसराने मर, 
कष पपाण वट तरु तरे वासी हे ॥ केवर प्रशात मन तुर्य 
आयतन वनः तद्पि एकात्‌ घन वापी संखराशी दे ॥ इशके 
उपासीकी प्रकाशी या विभूति ताहि गवि सुने ध्यावे नार्दि 
, पावे यमरफासी है ॥ ०८१ ॥ , 
तजे दुगयाध्य स्वामी कृपण कुमगमामी, यजावत चर चित 
भूपनके भामिय ॥ ताते मे 1 पूरी होत नादि तततिःलियो 
मन ताहि माहि पद्‌ जो महानिये ॥ नरा दरे काय हरे काल 


~+ 


पे 


ता 4 12 = 
स „द 


८३१२) रागरल्ताकर्‌ 1 ' - `; ` ^. 


स॒शदाय प्राणः ताते तप करो सखे विदुषो वखानिय ॥ त॒ विनं 
अनि मग भ्रैयको न मध्य जग, तप नाम विंत्तकी .एकामताफो 
जेनिये ॥ ४८२ ॥ ,_ 1 
सवया । ..., 

शुचि गम्‌ तरगकी वद्‌ कनीकर शीतं चारु .दिमचल्की 
सिख ॥ जिहि पूर फलान उपान धरे शिवको नित सवते देववध 
भिर ॥ प्र मोननमे निज जो ननदै दिख ता. गिरौ कत काल" 
रयो गिल ॥ अपमानसदी अपमानसदी.विष् भीर सी वरपधाम 
अहीविष ॥ प्रति कानन विन तेमन वांछत. टाम सुखेन 
फलादि अपारा ॥ सरितिके सथान थान विपे शुचि शीतटमिषे 
मिष वह बारा ॥ जल पञ्चवती मृढु साप्र शीति पाद्के ' हवत 


होत खुवारा ॥ ४८ ॥ ४९४ ॥ ' , - , 
कवित्ते। ~; ; „14. 
कन्दराते कन्द सृ कहा निरम्ट मये, वाग वृर नम॒ किष 


म ^ 


-देत है न.वन को.॥ मीरि.फलोौ वारी डरी तरो फी'न फल देत; 


` केधा दुम -दैत हैन वल्कल. जनं कौ ॥ इखरसो - सनाकं धन 
, साधके मदींधं मय्‌, मदं व्यार साथजो अरमावे शल तनका॥ 


खोक कुयुखोको सवर खषुरुप पेखे, अहोकेसे तजे एसे. चिता-, " 


सन वृनको -॥ ८८९ ॥ 


संम भोग ईन््लोक सत्त छोकृ खग जेते, तेतैदी तेश्य सम्‌ भग 


~ परिचानो रे ॥ जीवनके जीवनेकी रास एक सां सोय दामिनी 
समान क्षण माहि हानि जाने रे. जौवनको उख थर दिनम विषु " 


. चारके अक्षार तजोवोष हेत बुद्धिमानो मेरी उदधि मानोरं ॥४८६॥ 


ख होरे, भीतनकी प्रीति पनिं नीत न पनं रे।)सकृल संशरकोविं 


ध) र ध 9. 
न [ ॥ ~प 
४ ~ वि 
1 ५ ५००१५ र {श ; 
= ॥१ 
+ [त न 


भूषन द्वार ॥ सटके मतिमाने मदा अर्के मतिमान्‌ तहां " कृतं , 


(, 


॥ 


चेतावनी सामयिक । . (३१९३), 


मांसरन्थि कुचनको कथचनके कुम्भ करै, सोम सम सुख 
कफपामक्रो उचारे हे ॥ चम्पाकरीके समान राडिमके दाने माने, 
हाडनकीं दांत पातको दिवाने सारं हं ॥ मृतभिगी जघनकी 
स॒घनी वड्ाडं भने. िदत गलजिदकर फेला निवार है ॥ अरो 
विन्द्‌ योग्य स्प अगनाको ताफी उय, धुनि मतव शीध धमे 
मतिवारे ह ॥ ४८७ ॥ 


जग कृर श्वेत वार नरके निहार नारः करे ताहि विसार 
भागे फेर नारको ॥ हाड घरी र नार मेन्द्र सहेर डार, विप्र 
नार वृद्धं हप कूप चमिआरको ॥ दाहे तीन तापं भान नेन 
ज्ञान कान तजे, तजे ताहि मान आदि यो उदार को॥ अरे 
कष्ट जीव दुर तजे न अनिष्ट अजेः नारी तजे तन भजे मन अजे 
जारको ॥ ४८८॥ 


आननकी छवि वी गणो कर ट्टी गली, काननकर गरी 

घर अर्को मेन भास दै ॥ रोदने मादि कु रोड नाहि परे 

स्वच्छ, रसमा सौ रसनासो नाम कटा नाम है॥ केश भये उर 

न रद्यो क्कु उनर, जवानी ग उजर न सांसकौ विसासरै॥ 

चण्णा तौ अनन्त अन्तं भयो 2 सवातसभ, शान्त भई शान्ति 
- नाहि शांत मोग आसे ॥ ६८९ ॥ 


तद प्रद्र भयते न वृद्ध मड मोग आश मनमेंतो भोगनकी 

~ कोटि मन स 2 ॥ सने सनं उच्चस्थान लोचनकीदुतिदान, मान- 

धको वहू मान हान भयो अतं हे ॥ सखे समवेत वारे प्राणो वतं 

- जं प्यारे, कृषके पथारे नाकं देख एेसी गत ₹॥अहौ अजे नीच 

निज मीच वीच दपी भजे जीव ना चते भृत जीवना 
चहत रै ॥४९० ॥ 


{ २१४) रागरलाकर । ~ `" ५ - ,' 
शम शते सेवत नरानकी प्रमान अगु, तास -आधमभागनास 
होयं रन सोय है ॥ वाठवृद्ध मादि ताहि आधो भाग वाधो नाकि, 
जाइता अशक्य ताकौ खाण वैस दोय ई ॥ शैपकी अवपि जोड 
आपि व्याधि सग सोऊ, भमनो विदेश हों सेवकादि सोय ३॥ 
जीवनकी आययुमारि सखको तो नां नाहि, तोयके तरगके समान, 
भग रोय ३ ॥ ४९१1 
विविध प्रकार वेद अर्थक सेद षासी, चेतना मो चथ्चलाईसों 
निकाईं इत द ॥ नानाविध वाक्यनके. कौतुके रसं जोऽ+सो 
विरस भयो जाहि माहि षिरक्ततरै ॥ भाति भोति सकल विकल्पे 
प्रभात जामे रजो तमो रहत, स॒ सतोके सदतं दे॥दशवरकी सेव हित्‌ ` 
पसो चित्त चाहियत, ेसे चित्हीमो सत चितं विकसत्‌ है ४९२॥ 
दरि मे सनेद्‌ तर जनम.मरन. डरः उर मारि कीनो ध्रव 
न राग हौमनोभव जो विकार संद ससकार डर संगदोप दख 
सार वसे कात.-वाय है ॥ या वैराग्य भये कृहा' होर त्याग योग 
रहाहती सव चाह जो बेराग ते वैरागरे ॥ हेत परमारथको उत्तम 
वैगग ठेसो, माग बडे मागको अभाग ताते शाग.दे ॥ ४९२ ॥ 
मोगमे रोग भय छो विपे क्षयं यधन मध्य भय श्रूप घोरः , 
रहत हे ॥ दास माहि स्वामि' मय जय, माहि रिपु मयमय 
छल वीच नीच नारीको महत हे ॥ मान मे महान.भय गुणी मे 
खान भय, काय में कृतोत भय, सर्वगत हे ॥ निर्भय वैराग 
एक धरो.नये स॒विवेक, गायो , पै अनेक वार धथाकी मोरी. 
, मनं हे ॥ ४९४ ॥ 1 । 
स्वया) 
तीर्थन माहि सनान समान करे बहृदानं महान्‌ - मनीकै १ -, 
समस्ानं मानं तकन तरे अस्थान करे उत्त तीर नदीक ॥ 


1 


देतावनी सामपिक । ` ( ११५) 


मख मौन धरेतज भीन चरं अर्‌ वेद्‌ ररे छ पढावत नीके ॥ गुण 
ये तेत पृम्द्‌ घरात जना वर एक वैराम विना सव फीके॥९९५॥ 
कवित्त ५ 
अत-तो मीन दिनि दीन पृरुपारथ सो, कमन विहीन पीन 
पापको कहा को ॥ विषा अधीन अर कहा ठौ कदे प्रवीनः 
- काम्‌ क्रोध लोम्‌ मोह मदके धका सहो ॥ रावरे समं रैसो 
मोषे खल तारको, अधम उधारनदहोमौरते नदा चहो 
स्र सुजान सत प्यारेकी निच्मर मोहि, दीजै शर्णागत सत- 
सगसमो पमे रश्च ॥ ४९६ ॥ । 
सवया । 
आपनो कप पिन सी सभन भूक सी हान प्ड़ी नहि 
जीको ॥ नाहि वडो संख भक्तिते दूसरोडसखननजीनिषो 
राधिका पीको ॥ चारिहु नीक न जान परं -विन सा्ुकेसम 
, कहो कर नीको ॥ वैद कृद अर खोक लले मतस्षगत सेव्य 
सरी सर्वरीको ॥ ४१७ ॥ 
उलना 
समता गहे सचचको जाने द्व सुक्ख सम आडा रै मेरे मान 
मोह मगष््मी काम कोध सो खाडा ई। छोड कुसग सग सम 
साध सुरत शब्द मन गाड है । यो शिरके पद्‌ चले सग हिम 
क्या तब दवा माड रे ॥ ९८ ॥ 
इद्विय जीत करे वश अपने तजे जगतकी आसा हे 1 जोड 
मेमनेम साहसो रै दरस रस प्यासा ₹ै॥ आपा मेर गदं कर 
डारे शिर दे छ्खे तमास्ता है ॥ यहि विपि गहै सत तवदहोवे 
यौ क्या दूष वतासा रे ॥ ९९९॥ 


क. ०" = "ककः न्‌ अ ज 
1 सः { "42 


(३१६) ' , ` रामरत्नाकर{ , 7 +" 
[8 द ् ४ ॥ि म 
,' ' कवित्त1; ` 


र सृटी एक मादीको घरौद सो शरीर मन, तको करै मे व 
ति अभिराम्‌ दै ॥ आगे प माव नीह मध्य हः भोग यामिः, 
जाने जाको सेह मिर कृमि प्रिनाम्‌ ह ॥ विषयक. मोग ज ` 
दाद को सुजोये खख. अंत इरा तन सानतविश्राम है ॥ . 
हिन के सग लाग्यो ओपनो खह्य त्याग्यो+ संग अहुरागयौ 
यामे याको क काम हँ ॥ 4००॥. ` ` व 
^ कष्ाा  ~ क 
मेदिनं निमि सिक शावक रदो थुलाथ.॥. तिनके संग - 
मेभ कर निजं पौरुप विसराय ॥ निज पौरुप्‌ विसरा तिनतिवैः , 
धारे कच्छन ॥ यं नहि सुच नेक सकल .य म भच्छन्‌॥ तसे. 
 शोरगण॒ सुग पिरत मन प्रगश्रम वेडी । ओव जप्रनपौ खोय भयो .. 
मेडन भडी ॥५०१.॥ २" ' , ^ र 
अ 199 
 . रवि प्रकाश जसे देखिये खर मध्य्‌; ङ र प्रकाश"जंसे 
जके अभास हे ॥जलके प्रकाश्‌ रतै रोत जो ्रकाशताति, ` 
देस्यो परे मदिग्फे भीतर उजास हे ॥ तैसे परमातमा ते आतमा . 
- विचार डीजे, आतमाति.मन तति जगत विखस.३ .॥ साक्षी 
` परमातमा अखंडित सभीके मारि? सवही ते न्यारौ सदौ आनः" 
द्की राषहै॥५०२॥ ' , - 
स्वपने सती यती नि रात रक सव, स्वपुनैमे ` चार दश 
लकल पिरत द 1 सवपनेम भरो तात मात भात नारी संत, मरो 
यह घाम माम नाम यो कत है ॥ स्तपनेमं भनके सुद्र मा 
- ` वथो पिर पेरत थकत युनि शरत तस्ते ॥ जागे विन जानि नार्हि 
(आपी सवक भयो, आपी तो निरखत आं निग्त > ॥५०३॥ , 


॥ &, 
+ 1+ \~ 


र ॥ 
11 


~ ॥ 
~~ & 
न वा १. 


चेतावनी सामपिक 1 \३१७) , 


भ 

स्वैया। 
चाह जितौ चित्‌ चाह अनेकन रौत तित्‌ इेःख दी छ विचार॥ 
हे इन इदिनको सुख हेर उतेरीन दैत जो नीके निहि । 
पर ्फाये फिर ॐ कडा अतिदीन्‌ दुबारन दाति निफारे ॥ 
ठे हग्कि किन भक्ति सदा उ चहैस्चखसो अपनी निसतांर।।५०९॥ 
देने दई फल परर अनेक ओ मृ जिते तित तोहि अरे ॥ 
डासनकौ कुश रे प्री भृमि चरै जितहीतिते पार्यं पमार ॥ 
ताल त्रगिनि ताप हरं अरु -युरज्‌ पावक शीत्‌ निवार ॥ 
याक दिये दर्कै शट तरू कह पिर पौरेन्‌ दाथ पारे ॥ ५०५॥ 
कवित । स 
नाको जाको चाह सो तो जात है चला सव कौनसी निवहं 
नेह दू तो छीजिये ॥ रवि भशि तारागण स॒रासर सातो सिधु, 
भमिह आकाशको विनाथिदी पतीनिये ॥ व्रह्मा अरु कीटल्ो 
विनाशवन्त दीसे स्पा मान्‌ रश्यो सो तो आपह न जीजियें 
कासौ मानो.नातो कासो करत हिताहित सो देख जो परत भीच 

काको काको कीजिये ॥ ५०६ ॥ 
अगी अरथगी हितवन्ध सनवन्धीं ताक; रेत मति वधी मन 
पाछ पछताय ३ ॥ अग दी लै अग चिनगी जव दोय गयो, 
नाश भे अनगी तव अंगी कदा पाय है॥ ष्रदी टौ कोई कोद 


आँगन उगरदी 'ली, चिताके समीप को जायडै तोजाय ` 


है ॥ जततो है हुतमी दिना चारदीके रगी सघ, अतके समेको तेरो 
सगी गमराय रे ॥ ५०७ ॥ 

सवया} 

आये कराते कदो तुम आपह आये करति तुम्हार य 


६, 
जात भये कितको सिग अम तर भरकरे वितको कं जात रे ) 


4 


(३१८ ) रागरत्दाक्र्‌ } 


नाचत परती पेनो छो जग डो नचावन हके हाथ दे ॥ 


तेरो कदा जो त्र मेरो काहे देयो विचारक विरूलतहै ॥५२८॥ ,. 


कृवित्ता ४ 


मान लियो तात भ्रात मान द्यो षिता मातं मान्यो 
अरि मित्र जाति अरू पतिर ॥ मान लियो आपा परमान  ' 


लियो नारि नर, मान सियो दुःख सुख दिन अस्‌ रातह ॥ मान, 


लियो नरकं स्वगं पाप पुण्य मान सियो मान लियो हानि छम 


~ 


भोति हू विभाते ॥ जग सव श्चूठ द मरीचिकाफी ज्योति सेः, 


जान लि सोच मान छ्यो.एक्‌ बाति है ॥ ५०९ ॥ 
राग विहग. । 


„ ओभे वह वर श्चकी दाइण.पृडदा कितो राखीदा । जिसतन 


, इश्क का जोर हुआ वृह चद हःवेहेश-इआ वह क्यौफः रै 
खमोश इभा जिन प्यारा पीता साफीड ॥ तसी आप अमां 
मल आण्डो किस कोलो भेद चपा किते अदम , पी वन 
आसे विच पडदा रिया खाकीदा । ठसी अवि कदे सारं 

- दो तसी आपे कषे न्यारेहो वसी आपे ख्यो न-जारेो किति 
"राला नयन इमाकीदा ॥ तरू ना कर इतना सडहि तथ वाघ दरू 

` केदडा ह असा देस्यो वडा मधेरा द अपने आप दूजा आसीद्‌! 


, किते रूमी हो कित शामी ङो वसी आपने आपत्‌ मामी हो क्ति. - 
सास्िवि किते सलामीह वैन्दो लोटा खरा इटाकीदा ॥ मनष्ठः ` 
न सली चाचा शाह शुम्भ पो उतास्यादईहण मिसकीना वख , 
आया दं ख ठेखा र्दा वाकीदा 1 बया इस्‌ तनदय वर मादा `. 
कर्‌ वाछच्डा्नं काटी कर ज्ञान-जगन सो नाती कर पिरि तिप्त. ` 


~ पेर्‌ मुवा चाखीदा 1) ५१० ॥ ५ 


= ५ 
2 1 4 
1 


चेतायनी सामपिक । (३१९) 


राग जंगल । 


कोई मोडो दिखांदियां वाया तरे ॥ मन समश्चाया समञ्च नादी 
राति दिने उठ पेद राही दढन जाय स्वादां त्र ॥ यह मनमेग 
कौभा किये विना इ क्यो मोती ठघिये मिल दसा तन कागां 
सं | अर किक्षीकौ दोप न दीजेजो कष षीजिया सो घन लीजै 
दोषं हे अपन्यां मार्गा रू कटै हुसेन सनो माहं साधो मन 
मनत पकड़ जय बांध फरकी करो कितावां तरू ॥ 4११॥ 


तेरा एम वसता रे तैरेदी मनमे मूरख काषटेको भटकतं घनम्‌ ॥ 
दूध दहीकी मरिया जमाई ताम माखन वरस्तव कमाई मथन विना 
कु हाथ न आवे जसे चग छिप जात घन मे ॥ पथरीमे आम 
जाने सव कोहं चकमक्‌ आके धूनी रमाई गुट अपनेते आजा 
पाई जसे घुख देखत दर्पनमे ॥ महिदीके पातमे लाटी रहत 
"विन षेटेरग्‌ चेन्‌ हाधपेषेसी खोजना करो मन अपने 
निधय कर चिता साधनम्‌ । गजके कुम सो निकस्यो मोती 
अंधरेसे क्या कीमत होती देमदास कोहं पिरखा जाने ज्ञानी 
समत हे सेननमें ।॥ ५१२ ॥ 


सत्र परग पाया भख म साहव पररा पाया हे ॥ गट कश्चन्‌- 
के पहला त्यागे त्यागी सगरी माया ह॥।दारा सत दोनो मे त्यागे 
गोविदं दिष्देम समाया इ) जन्मर्कामामे इखिया छिनमे 
दु"ख वाया ईसुखीं गह आनद सग राता गोविद्का युम गाया 
ह ॥ मन यला मै सेज विद्या खंखमे जाय समाया हे ॥ जाग्रत 
म्बपना दोनो त्यागे कुरिया माहि जमाया हे ॥ पवन दा घोड़ा 
सुरत लगापमा भयदा चप्ुकं लाया रै ॥ प्यादेके असवार 
वनाया षिन परखां ज उडाया 2 ॥ शौह अपने दी रेगी रगं 


{३२०} ` रागरलार्र .। (ऋ 


छोड आश सृभी जगकौ दिथमे सुख शतिको पस करो ॥ 

यह जीवनहू कु तजो शरध जग जीवन्‌ दी धिन्‌ मीच . मरो ॥ 

अवल ज भई सु महं अवह चित चेत्‌ विवेक की रं दरो ॥ 
तमकाके हो को ही कदां हो कष्ट अपनी सुपि आपन आप धरो ॥ 

कार निहयसे कार्‌ सदा सव छग क्चिरत्‌ दी पच हारं ॥ 
कोऊ पन्यो न करू कित जल र व्योम प्रतार विचार ॥ 

द छिन एक्‌ कृ पेखनौसो र तहां कह कौनकी.आश सिहर ॥ 

यामं कडा तों अथे मि यौ विनथंहि माप जन्म निहार ॥ 

तू ममता मद माहि पम्यो चके परचके वहु धाम संवरे ॥ 
रोम अधीन जौ पापक मृ रघ्नो चित भर्‌ न्‌ आप संभारे ॥ 
कार रलो दिग श्वास गिन छिन माञ्च ल्वा जिमि वाजं पारे ॥ 
नके नंदहि क्यो न जे जौ सदा अपन जनको प्रतिपारे । 4२9 ॥ 

सत सदा उपदेश वतावत केश समी शिर ` श्वत भये ३॥ 

- तरू ममता अजहू नहि ` छाडत मतन". आय सदश दये ई॥ 
आजकै कृरिद चले ॐ मूरखतेरेदी _ देखत कते गये ॥ 
सुन्दर क्यो नहि राम सम्दार्त या जगमे धिर कौन रहे ६।८२५॥ 

- ` .-' ., .रशगप्रमती। |. । 
तरू खुश मर नीद कयो सोना. । नगारा करचका हाया ॥ नगारा 

मति का बाजे ज्यो साधन मेला गाजे ॥ जिन्धरसेग्‌ नेह. 

सी तेय । विन्द किया खाकमें डश )) नआये फेरकरफेग। . 

, कहा "गये मुल्क के वाटी । जो चदप्ते ईसकी चारी ॥ -यये-दर्‌-' 
वार करं खारी 11 कर गये खान मद्‌ माते। जौ घूरज चद्व 
जाते ॥ न देख वहं किसी जति ॥ कलां गये मीर ' ओर. काजी । 

- जो चते तरगकियां ताजी ॥-गये वैरान' कर वाजी ॥ जौ द्री 
` ,अक्की डरी") जो सोता वाग का माटी ॥ बडदी शौकृसे 

पालो । जिन्दाःसिर कैग थे काले ॥ मकाकष्यां दूषसे पाले.। 


> 


चेतावनी सामयिक (३२३) 


किं आखर अगिनमें जारे ॥ जिन्हे लख भे षे । वो खाटीं 
हाथ कर चष्टे ॥ उन्दने जगे मं ॥ जिन्दा शिरसो चीरे ¦ 
-चवावे पानके वीरे ॥ तिन्धको खा गये करे ॥ जिन्दा घर रेशमी 
वसते । तिन्दां पर वेठ कर हसते ॥ सो दैवे खाकमे धस्ते ॥ जिन्दा 
ध्र पाठकी घोडे । सौरे तेन मखमटी जोड ॥ सोई सुख मौतने 
-तोड ॥ जिन्हां घर श्चटते हाथी । हजारो छोग थे साथीपतिन्दा 
को खागईं मारी ॥ जो तनं धन गर्वं नहि करना । कि आखर 
खाक मे रना ॥.वखी- के.पि नहि यिना ॥ ५२६ ॥ 
राग जगंला। 
इस दुनिया पर रोज मुसाफिर नित उठ वाग वहार नही ॥ 
काची कष वाका गारा तिस पर महक उक्षार नरी । माह वधु 
` चुहूव घनेरा भीर परी कोड यार नदी ॥ वार मीत बनाई रच 
पच सो रहती दिन चार नही ॥ कहत कीर सनो भाह साधो 
आतत रजी वार्‌ नही 1 ५२७ ॥ 
म मेरवी 1 € 
याद्‌ करेगा इस जीवनने भला स॒सारिर वंदे ॥ आयासी कु 
सरे कारनं रञ्चगिया केदडे धपे ॥ मवसागर वैत तरना पौसी 
पाप पुण्य धर कषे ॥ भाई वधु टु घनेरा जन्म जन्मके अधे ॥ 
कहत कवीर- सोहं पार उतर गये इरि इर नाम जपदे ॥ ५२८ ॥ ' 
। । राग परज + - 
` वात चलन दी करदो जग टना नादी । खयि पराकां .परटिष- 
-सरा जमदावकसा पर दो ॥ गगा जां गोदावनी न्दावि अजेन 
समञ्च खल्हा 1 उमर तेरी एवे प जादी घडी घडी परु पट्टो ॥ 
सन फकीर सादा भय सादिवि दा करटो । ५२९॥। 


॥, 
11 
भ 


८३२४ ) । नस्ल । ;ˆ १ 
7 ए 
गं .प्रमाती। 7. ~ 
अतो जाग मुसाफिर प्यारेरेनि घरी र्व्के सव तारे।भावाः 
गन्‌ सराई डरे साथ तयार साफिर तेरे अजे नं सुनदा कूवतगारे॥ 
करके आज करनदी वेला बहुरि न दोसी आवन तेर साथ तेसं 
चलं चद पुकारेः। आपो आपने खहे दौडीःक्या सरथन क्या 
निरयन बौरी खहा नाम वर लेह समार । इहं शोहदी पैरी पै 
गफरूत छोड़ दील क्कु करिये मर्म जतन विन सेत उजारे५२०॥ 
किही रारीं जानरो उसाफिर कषे ॥ इन्शा माफ़रंि दूर 
रिकानि. खर्च न्‌ बन्दे पटे ॥.इन्दां पुसापिरांदी की आशनाह 
आज आयं कृद चे ॥ 4३३ । ` 
वेट रे मन सुवरके इजरे। जेसी जेसी आवे तैसी तती शनरे॥ 
शाति वहारी हत्थे गहलीजे प्रर खदी दी दूरं करीजे तव अंधरेको 
। ; सव कषु सुद्धरे ॥ वृथा जन्म गेवायो रे.प्राणी केभृ न समिस्यौ 
अतर्यामी' उमर तेरी एवे पेया उजेरे 1 शिर पर ' मच्र रदं सवं 
रजाई हरदम .आखी ` साई सयही यशक्षतां पावगा जरे ॥ जै ` 
मन जादा मोड..ल्यवि. तांरजादाशाह कंहवि अपना मरम त्र 
-आपदी बश्च र ॥\ ५३२ ॥ 2 
म्‌ वड्हस । 
अरी अरी एरी माई उर्दी तेरीयांनकी वदिकोले र्वा भद्द 
छिपके मे खलोनी्ं ॥ मेरी रोपी. सान थोडा मङ्‌ मक ` 
घोदिय.पीया तेरा जोडा -दागां दा को ' ओडक "नारटीःनाले 
घोदीयां नाले मै. सनीहां ॥ इःखासृलाने कीता एका नीको 
साहरा नाकोई यैका दर तेरे ते १६ तडफदी खनठे हाल नमानीदा 
शाहटुसेन खडा तिनं गाजे काट नगारा तेरे शिरपर पजि चार 


दिहाड गोरी वापा आखर कूच-व पारीदा ॥५२ - 


् पि 
~ 1 ^ 


५१५१ 
१९. व 


# 
{~ 


॥ 


#~ ~ 


+ | 
त 1 {4 


, वेतानी सामक = (३५५) 


राग प्रमाती) 

गुते वीवी रहे जडया वोनदी नरी जवे जडया ॥ जे गिर्‌ 
कड ठे धड नालो पारे कदम न देवी इलो तदमी इमी न 
कटय अड्या॥ जे त हक दा राह पराता दमना मारी गदी चपाता 
गरदन कैट ना बह वे अडया ॥ गोरन मानी दियां छमा 
केदीयां द हवा विच रह गेया सेयां कहि गाहृहुमैन वे 
अडया ' ॥ ५३४ ॥ 

राग जमल.) 

हेपके गुजार दम साई नाट दबी नेह देवी तेदेढावी खावी 
कित कारण संचना ॥ जोड सीवथेरे दम आये भी न किसे कम 
लति हजार वाखेनंगी पैरी चछना॥ सीधे सारग पारडराख सुभे 
नदी कटाकाख विगेमारग पड न धरसि दब अग मगना ॥ 
शाहवादशाह द्रे किषेदेन न कम प्रे दरूदी वखाय श्रे आखिर 
मर वजना ॥ ५३५ ॥ _ . 

राज मूल म आहयानाम घरायो फकीर ॥ राती रातीवदिया - 
कम दारिन मूसदर्वि पीर ॥ अपना भारा चायन सका टोका 
वभर धीर्‌ ॥ कुडम कुटप दी फारी एस्या ग विच पार्या 
ठर ॥ द्र गह रेखा मगीये हृसेना रोवेग। नीगेनीर्‌ ॥५२६ ॥ 
। ग धनाश्री) ` 

मेरी आंख दिथा हो यज मृत आहया |? ॥ मशी मरी 
रावणकरगये शाह सिकरदर दाप ॥ बाजीगर दी वाजी वसव्या 
करंड पपार ॥ मेरी मेदी कौरो कर गये दुर्योधनके माड ॥ सों 
याजनम्‌ छ्य छ॒र्त सी ददी गर्न खाई ॥ मेरे पुथमेरीया धी 
मेरा ुट्भ्य मेरे भाई ॥ निन्दां दी खातर पाप कमवि तिन्दा ठग 
म कार्‌ ॥ येह निया ड चार दिदाडि नाकर मनदामाणा 
रै टमेन फर साड दा नगी पेरी जाणा ॥ ५३७ ॥ ~ 


| 


¢ ॥ 


0 


(३१६) रागरत्नाकृर 


` रगमेखी।' - 
मादी खुदी १ यार्‌ ॥ मारी जोडा मारी बोडा मादी दा . 
असवार ॥ माटी मारीत मारन खगी मादी दे हथियार ॥ जिस ` ' 
माटी पर वहती मादी तिप्त ठकार ॥ मारी गाग गी 
मादी मादी दी शटजार ॥ मारी मारी व देलन` आहं मारी दी ˆ, 
चाहर) ईष चेर फिर मारी होई पौदी पाव पसार ॥ बुह्ाशाद ' 
उघ्रासत बज्छी दहसि भो मार ॥ ५३८॥ `: ` 
गन 
जिन प्रम रस चाख्या नदी अपरत पिया तो क्याहआ । जिन ` 
इश्वमे शिर ना दियायगयगजियातो क्या इभा ॥ मरष्र 
इंआ पथमे साबित, न कीया आप्र । आल्मि ओर फाजिर .. 
वना दाना इअ तो क्या इ ॥ देखी य॒लिस्तां वोर्तां मतलब 
न पाया शैखका ) सारीकितावां याद कर हाफिज इमा तो क्या , . 
हआ ॥ जवल्ग्‌ प्याटा प्रेमका _पीकरके मतवा नरी । राग, 
तार मडल वाजते जादिर्‌ सना तो क्या इं ॥ जोगी व जगम , 
वेषकर्‌ कपडे रेगाकर्‌ प्हिनते । वाकिफ.नदीं उस हारक कपडे ' - ', 
रेगतोवया ह दिल्मे द्रद्‌ नहि दिया को बेडा शाख 
` रोयके 1 पिक्का रट फिरता नदी तसवी फ्री तो क्या इजा ॥-` , 
अरा नसीहत तर करे आप अमठ करता नही । दिट्का कफर 
ट्य नरी हाजी इ, तो क्या इआ'॥ जव उश्कके , द्रियावमे- 
गर्कावि तरू होता नहीं ( गगा यून गोदावरी न्दता फिरातो , 
क्या इञ ॥ वीरम एकारत्‌ दे यदी पीपी जो करते जी दिया। ` , 
-मतरुव हासिल ना इंआरो से खमा तो क्या इजा ॥ ५२९ ॥. 
| : -एगमजगखछा!  _ -: / ,. 
क्यो बे वीवा, सान्‌ भर्या रमता योगी -युल चमन्‌ '“ `' 
` डनियाके पर इक .रुदिजे का यकाम हे । करता है मेरी मरो , - 


।¶ 


1 + 


\ 
॥ ~ 


(५ 
| 


॥ न 


चेतापनी सामयिक 1 (३२७) 


रेयांतराकौन डे ॥ टकः दमका ह वसरा दुनिया अवामौन 
हे ॥ भाई वधर विगद्री फरनद्‌ यार मन । सव युखकेरै समीपीं 
रे त्र समश्च यार मन ॥ रावण सरी दोगये जिनके गादे नि- 
शान । इक्‌ परमे मार डरे तेगा प्या चे अभिमान ॥ अष 
, कृटत है कवीररे तू समश्च यार मन । इक राम नाम साचा है 
आर इटा सव जतन ॥ ५२० ५ 
` गमरग॑ खागा दरी रण खाया । मेरे मनका ससा भागा॥ जव 
म होतीथी अररिं दिवानी तव पिया मुखो न योरे ! जव वदी 
मड खाक घराव्र साहव अतर खोरे । साह वो तो अत्तर 
खोटे सेजाडयां सुख दीजे । रोमरोम प्यार रमस्तीयां प्रेमप्याल 
पीर । सचि मनते साहव नेडे खे मनते भागा} हरि जन इरि- 
जीको देसे मिर्त जेसे कचन सग सहागा ॥ लोक लाज ङुख्की 
मरयादा तोड दियो जेसे धागा 1 कहत कवीर सनो माइ साधो 
भाग हमारा नागा ॥ ५४१ ॥ 
राम काफी) 
. नाजाचू मेरा रामकैसा दे। खहा होके वाग जो देवेक्थातेय 
. साहि वहय है ॥ कीडीफे पग नेवर वाज सोभी सहिव सुनता 
दे । मछ! पह तिखक़ खाया विधां जटा षडाता हे ॥ अतर 
तेर्‌ फुः करारी यू नहि सारहिव मिख्ता ई । कौडी कौड़ी माया 
जडी जोड जमी पर धरता ३ ॥ चटनेकी जव त्यारी होई इहाथ 
पमे चलता ३े। हीरा होवे परख दिखायां कौडी पर्खन केसा 
३ । कदत कषीर सुनो भाई साधो इरि नेसे को तेषा है॥ ५४२॥ 
र राग सोरठ) 
उपने निपने निपज समाई । नयनन देख चर्यो जग जाई ॥ 
छाजन, मसे कहो घर मेग । अतकी वार नरी कु तेरा ॥ 


५ 


(३२६) रागरन्नाकषर्‌ 1 


` रागमसवी। '- ~; ~ ` 
माटी खुदी क्रेदी यार ॥ मारी जोडा मारी घोडा मारी दा- 
असवार ॥ माटी मारीत्रं मारन लागी मादी दै हथियार ॥ जिस 
मादी प्र वृहती मादी तित ठकार ॥ मादी बाग बगीचा 
माटी मादी दीं यलनार ॥ मारी मारी तर देखन आहं मादी दी' ^ 
वाहर ॥। ईम खेर फिर मारी होई पीदी पाव पसार 1 बुदाशाहः ' 
इञ्नास बज्छी खहसिरो भा मार्‌ ॥ 4३८ ॥ `: = ' .'' 
ए गजल ।* ध 
जिन मरम रस चाख्या नदी अप्त पिया तो क्या इभा । जिन. ' 
इश्वमे शिरि ना दिया युग युग जिया तो का इञ ॥ मशद्रर , ` 
इआ पंथमें सावित न कीया आपको । आखिम र फाजिरू ~, 
यना दाना इआ तो क्या इभा ॥ देखी शुिस्तां बोस्तां मतद . ' 
न पाया शैखका }. सारी कितावां थाद कूर हाफिज इभा तो क्या, 
हआ ॥ जवलग्‌ प्याटा प्रेमरका पीकरके मताय नृही । राग - 
तार मंडल वाजते जाहिर सुना तो क्या हआ ॥ जोगी व जगम 
वेषकर्‌ कपडे, रेगाकर पृहिनते 1 पाकिंफ नदीं स्‌ हारक कपडे 
रगे तो षया इआ ॥ दिल्मे दरद्‌ नदिं दिया को वेड युभाइ्ख `! 
रौयके ॥ दिल्कां दरट फिरता नदी तसवी फिर तो क्या इआ॥' -, 
ओग नसीहत तरू करे. आपि, अमल करता नही । दिल्का ऊषर 
टय नदी हाजी इमा तो क्या हआ ॥ जव इश्कके' दृरियावमें 
गर्कावि तू होता नहीं । गमा युन गोदावरी न्दता फिशतोः `` ' 
क्या हआ ॥ वरीयम्र एकारत्‌ हे यदी परीपी जो करे जीदिया। 
मतलव हासिल ना इञ रो रो खभ तो क्या इजा ॥ ५२५ ॥ 
राग जंगल , प 
क्यो वे वीया मान॒ अर्या -रमता वोम. यल चमन्‌ , 
नियाके पर इक रदिजे का.षकाम ई । करता है मेरी मेरी ; 


| 


१ 
इ 
4 १४ 


 वेनायनी समधिकः 1 (३२७) 


रेयांतेरा कौन द ॥ ट्ख दमक हे बसेरा इनिया आधागौन 
ह ॥-भाई वधु विरादरी फरजदं यार मन । सव सुखकेहे समीपी 
रे त्र्‌ समञ्च यार मन ॥ रावण सरीखे होगये जिनके गादे नि- 

शान । इक पठमें मार डरे तेरा क्या चटे अभिमान ॥ अव 
कदत रे कवीररे तरं समञ्च 'यार मन । इक राम नाम साचा ह 
आर इटा सव जतन ॥ ५४० ॥ 

. मर्गं लागा दरी रग छामा मेरेमनका ससा भागा) जव्‌ 
मे रोतीथी अरिर्‌ दिवानी तव पिया युखो न योरे । जव वदी 
भई खाक वराव्र साव अत्र खोटे । माहव बोरे तो अतर 
खोट सैजाडयां ख दीज ।रोमरोमप्यार रगरतीयां प्रेमप्याल 
पी । सोचे मनते साह नेडे ये मन ते भागा । इरि जन दारि 
जीको देसे मिलत जेसे कचन सग सहागा ॥ छेक लज कुख्की 
मर्यादा तोड दियो जसे धागा । कहत कवीर सुनो भह साधो 
भाग हमारा जागा ॥ ५९१.॥ 

-, , रगकाफी। | 
, ना जानू मरा रामकेता हे । मुहा हके वाग जो दवक्थातेरय 
` साहिय वह हे॥ कीडीफे पग मेवर वाजे सौभी सहिव सनता 
ड । मा पहती तिङ्क लगाया छवियां जेया वाता हे ॥ अतर 
तेर्‌ कुर कयरी मू नहि सादिव मिख्ता ३! कोड कौड़ी माया 
जोड़ी जोड जमी पर धरता र ॥ चल्नेकी नव त्यारी हदं हाथ 
पमारे चरता ३! रीय दवे परख दिखायां कौडी परखन केसा 
रै! कृत कवीर सुनो भाडसाथो इरि जसेका तैसा ई॥ ५९२ ॥ 

। । राग सोर । 

उपनज्ञे निपजे निपज समाई ! नयनम दैव चस्यो जग जाई ४, 
लाजन्‌ मरो कृदो धर मेग । अतकी वार नही कटं तेरा ॥ 


४ ॥ 
= 


(३२८) गिरलनाफरं । = ' ~ 2. " ^ 


अनेकं जतेन कर काया पाली) म्रतीवेर ` अगिन सग नासी ॥ 
चोअ चंदन मरदन अगा । सो ततु जरे काचक संगा ॥ क्तं. 
कवीर नो रे शनिया । विनशगो शूप देखेगी इनियां ॥ ९४२'॥। 
रग होपी। । 
तन सने रग वनाय पिया संग सेलियि दौरी. 1: तार वना ' 
जियाकी तनका करूजी तेघरा ॥ सदं -अपने - श्या्मःसो संब 
कारज पुरा । शीशी भरी गुटावकी हरथ लेहं पविकारी.। छिर 
अपने श्याम पे सव देखनदारी ॥ चोभां चंदन मेटेके, दत्थखी- 
योजी अवीरा।सव संतन मिट खेटयो संग दास कवीरा ॥,५४९.॥ 
शग धनाश्री । <. 
प्रीतम जान छे मन सारी ) अपने संखसे' सव जग बोध्यो, 
कोर काहूको नादी ॥ सखमें आय सभी मिख-वेठत रहत चह 
दिशि चरे 1 विपति परे सवद्ठी संग .ंडत्‌ कोर.न. अरित मेरे ॥ : 
घरक नारि बहुत हित जासों सदा रदत संग. लगी 1 जवदही ईम 
तजी यह काया मरतःपेत कर मागी॥या विधिको व्यौहार वैन्याहे ' , 
जास नेह. रुयो । अन्तकाट नानक विन हरिजी कोय काम 
-न.आयो ॥ ५४५ ॥ 4 ५ 1 
4 0 गरसोरड।- - , ` ^~ 
मनरेप्रयुकी शरण विचारो! निहि सुमिरत गणिका सी उधरी 
ताको यशं उर धरो अरर भयो धुव. ज्रि खमिरने' अकू: 
निर्थय पद्‌ पायां ॥ दख इता यी -विपि को-स्वामी तं, काटे, , 
-विसरायां ॥ जवी शरेण गही किरपानिपि गजड मि ते द्1॥ ^. “ 
महिमा नाम 'कंहां लग व्रणो राम कदत -वंघन्‌ ` तिरि दया ॥ 
अजामीट पापी जग जाने निमिष माहि. निस्तारया-॥ नानक, <. 
` कहत चेत वितमणितँ भी.उतर्‌ सपार ॥ 48६ ॥, ।* , । < 
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“ ` - चतावनीस्तामविफ! ` (३२९) 


' या जग मीत नदस्य कोई ॥ सकल जगत अपने सुख 
लाग्यो इख सग न रोह । दारा मीत एत सवधी सगरे धन सोः 
खागे।जवही निरधन दैख्यो नरको सद्ग छांडि सव भागे ॥ कडा 
करेया मन वोग्को इनसो नेह स्माया ॥ दीनानाथ सकर मय भन्न , 
न यश्चताको वित्तराया ॥ श्वन्‌ पछज्यो सयौ न सृधो वृहत जतन्‌ 
"में कीनोनानक खाज विग्दक्री सखो नाम तिहागे रीनो।\५४५७॥ 
` रगव्रा। । 
रि नाम्‌ दाहा ल्त रे तेरो जन्म वीत्यो जात ॥ जेस वभ 
. पकी आन्‌ बेह उट चले परभात ॥ गयो श्वस्‌ न 'बहडियोतेरी 
पटक खियो न जात ॥ जप्‌ उरवोरी धन दस्यो मन खेलने दे 
चाउ। लेकर पररतायृगारे तू दार घर क्यो जात्‌ ॥ वनजारेने 
वेट जपे टंडा ख्दियो जाय ॥ साम्‌ कारन आयो प्रानी चस्यो 
मू वाय ॥ आच्छ ठन पष रथे तं हरि सौ कियो न्‌ हेत ॥ 
अब पठतावा क्या करे जव चिडियां चुग्‌ गई सेत काची काया 
कच कीरे समन्न देखो खोय ॥ सगरे को समञ्च परत दे निग 
जाये खोय ॥ जघरग तख दीकेमे वाती सूत, हे सव कोय ॥ 
जट गया तेर निकस गईं वाती टेचरटेचर होय ॥ रट मिट 
सखी सागर चली शिर एृट गागर प्री॥पछतायगी पनिहार्‌ जिं 
कर रीते धर क्यो जात।फरी सरनारी एक निकसी जाय सुनी अव - 
 पेदि॥कहे नानक दाप्तशरभुका तेरी अन्त हो जाड सेदि ॥५०८॥ 
„ ---; रगपरज्‌। ना 
मन परितेरै ओर वीति ॥ दुरम देह पाय इरि परे भज 
,- कुम वचन्‌ सन रीते ॥ सहमवाहु दशवदन्‌ अगरदि नरप ब॒च्‌ न, 
काट वृति ॥ दम्‌ हम कर धन धाम संवारे अत्‌ चङ उरते ॥ 
उत्‌ बनितादि जान स्वारथरत ना कर नेह इन्दी ते॥अन्तौ तोष 
। तजेभे पामर तर न तजे ञवरी ते ॥ अव्‌ नाहि अक्गग जाय 


~= 


(३३०) रागरत्नाकर्‌ । 


जड त्याग दुराशा जीति । बुध्ने न काम अगिनि ठृल्सी जिमि. 
षिपय भोग वहु घीते ॥ द ॥ +^ १ 
राग भेरवी । । 
- वार वार समञ्चाय रहो मे सान रं मन मेय कदीको।इख सुख 
सो वीती सो वीती याद्‌न कर्‌ बर्वादे वदी कौ ॥ एक ब्रहम प्रण 
सब्र जगम छोड करकी गांठ गही फ़ ॥ जानकी दास मिरु 
शरीरेषुवर गहं सो गई अव्‌ राख रदी ॥ ५५० ॥ 
ध राग कालिगिडा । - 
क्था दैख दिवाना इ रसाया वनी सारकी ली नारि नर. 
कका करर्मारे ॥ दाड़ चम्‌ नाडी कौ पिजर तामे मनुआं सभारे। 
भाई बन्धु इुटुम् घनेरा तिनमे पच पच मरे ॥ कहत कवीर 
खनो भाई साधो हार चस्यो जग जृओं > ॥ 44१ ॥ 
राग जंगला। 
पीठे रे अवधृ दौ मतवाग प्याला प्रेमं हरी रसक) रे ॥-पाप 
पुण्य दोउ भगतन आये कोन तेरा हेत्‌ किसकारे ॥ जो द्म ` 
जीवि हरि कै छण गाटे धन.योवन स्वपना निशिका रे वाट 
अवृथा चेल ेवाई तरुण भयो नारी वणका रे ।ध्ृद्ध भयोकं 
वाईने धेस्यो खार पड नहि जाय मसका रे ॥ नाभिकमले , 
दै कृ र) कैसे भरम मिरे पञ्यका रे॥ विन 1 र से इख 
पावे जसे मगा पिरे वनफा रे खख उरासी उवरयी चदि छोड 
कामिनीका, चसका रे प्रेम मगन चरणदास कहत हे नेखशिखं 
रूप भ्यो वि्षका रं ॥ ५५२ ॥ ् 
रागकान्द्रा१ 
समिरन कर श्रीरामनाम दिन नीके वीते जां ॥ तज्‌ विपच्‌ 
भोग सब अर काम तेरे संग न ची एक दामजो देते है सो 


५ 


चेतावनी सामयिक । (३३१९) 


परातेहे ॥ कौन तुम्हारा कुट पाराय किष्ठके दो यां कौन तुम्हा 
किमके वल हरिनाम विसारा सव जीते जीके नातेदे॥ लाख चरासी 
भ्रमके आया वड भाग्य्‌ मादुप तन पाया तापर भी नहि करी कमाई 
फिर पीछे पतातेद्‌।जो त्र खगे विषय विरासत मृरख फंसे मोतकी 
फसा कथा देखे शवोसनकों आसा गये फेर नहि आतिहं ॥५५३॥ 
राग तिम ! 
यह जग दशेनमेखा है) जे तं आया हैष्टाये क देव भाल 
मिल चर चर फिर हस वोर वतादे ठेखा मी किस कारन ते 
सको इक ठर ऽकेखा  ॥ दिक भरके देख सुच मत रे जिस 
जगेजोजो माया ३ दहां तेरी जिनस्ष जमाह रको नशे 
पगया है ॥ पर इतना कहना मान मेरा जो करना हे सो जख्दी 
"कर्‌ ॥ टक दैर तोहि को द्म की है भौर ज्यादा नदी मेला ॥ 
इश मद्र वीच निरख र्त क्या रंग बरगी मरते ॥ दिरदेसे तनक 
परख त्र इस मृरतमे क्या सूरत र ॥ धनि उस कारीगरको कष्टिये 
जिन अपने हाथ बनाई ई ॥ गुन जान जोवन छवि रगमें 
एकरि एक नवेकाहे ॥ यई जो वृ देखे आपृसमे इहा एकसे एकका 
दे नाता ॥ कोई वाप्‌ वना कोड वेट कोड चाचा भतीजा कट- 
खाता ॥ कोई मीयां आपको जाने हे कोड दास आपको मनि३॥ 
को पीर मुरीद कंडाता ह कोई युष कीं चेद हे ॥ अवल तव 
टरा है सव्रको सरे है वाग वहारेह ॥ मन आनद ओर चेन हकसे 
ह रुहरे मारे ह ॥ पर सुखके समरे यद ई सगरे यह देखन दारे ॥ 
आजी के करु आप आप क चख जायेगा एक केला हं ॥ 
जिस दम यंह अपना अपना ह इहां से रस्ता.गह जातम ॥ यहं 
दोस्ती निस्त नाते सव इहाके इहां रह जावगे ॥ य ददं जिस 
दारि ओह सव मौजदीमे मिल ज्विगी 1 फिरकष्व्यारेन 
वेखेडा है रगडा है ना क्षमेखा हे ॥ ९५४ ॥ 


= ६ 


(३३१)  / संमरलकर। ' ˆ `, , 


ग्ङ्नोदी। 7. 
आश्ती सदाही होत संतन वट माही ॥ ब्रह्न जोत प्रगट म्‌ 
विकसत दशांई ॥ वेदके वभ वाजे ज्ञान.धूप धुपन.खमे समता 
चित छाय रदी जिह यण्‌ गाई ॥ पेमकी जौ वाती छागी स्कर 1 
ब्रह्म जोत जाग अमस दमत माग इक संग, मिट जाई ॥ 
सोदे. धुन शंख प्रर मेद्‌ भं किये चर इत उत्‌ सब चिद्‌ स्वक्ष - 
आन्म दशौईं ॥ कदि कवि लोक दास आश्वर्यं गुर्‌ फियोप्रकाश 
तिक्त होत नहो जन्ममरणे नादी ५44 ।{^  ., 
रग सोरठ 19 
रेथनी समञ एेसी बात 11. न॑दीकरे परवाह ज्योसुवं जगतेचल्यो ~ 
जाप ॥ सुत मात भात अर्‌ पिता वनिता बन्यौ आयः वात्‌ ॥ 
वसे संग सरायके.परभात को उठ जात ॥ आकाशः.धरती पौनः ~ 


-पोनी चद्‌ सूरज रात ॥ काल स्वको. खायगा, मन, टय बेटे ^: 


-घात्‌ ॥ मजन कर गोविदका सद्र वताह.वातं । नेदल्यल प्रजी 


सुभिर रे मन उतर भौ जरुजात. ॥ ५५8 ॥ "१ 
-* ˆ", र रागदिहि्र 1 ^. 3. 
कको विसारी रे जपोकर माला -॥ रामभजनको.वरसीफी . .' 

मालय. ओढटनको मृगच्मला ॥ खानपानको वसी "जौ ढकरा रह-. ` 

नेको कृच तमाल ॥.धन' जोवन मदम -मत्‌ भटे जम्‌ करि है... 


` वेहाला ॥ निशिदिन .रट हरि नाम छिनहि चिन दो भम्‌ मत- ` ^ 


वालाौक्ृष्णप्रिया विनि न जगम सव अंय जाल ॥५०॥ . , 
राग धनाश्री 4 

केत दिन हरि खमिर्न विन सोये ॥ परनिदा, रसुनाके रसते . ,: 
अपने करम विगोये ॥ तेह -च्नाय कियो .तठ मदन्‌ बस्त्रःमल; " 


मट धोधे॥ तिलक खगाय चलेन स्वामी विपयनके.्पग जोय 


[व = 
~ 1 ि => ~ 32 & (२ ^ 
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चेतावनी सामयिक। (३३३ ) 


कारवी ते सव जम काप्यो व्रह्मा्दिक शुनि रोये ॥ सर 

अधघमकी कोन मती दे उद्र भरे भर सये ॥ 4५८ ॥ 
सघ दिन गेय. विपयके ३ैत । तीनो पन रेसेही वीते केश भये 
शिर थत) सधी शप मुख वेन न आवत चन्र यस्यो जिमि 
कते । तजि गंगोदकं पियत्त कूप जर हरि तजि पूजत प्रेत ॥ कर 
प्रमाद गोविद विसार्य ब्रूडयो छव समेत ॥ सूरदास क खस्च 

न लागत गम नामसु छेत ॥५५९ ॥ 
रमं सारम । 
तजौ मन ररि विभ्ुखन कौ सद्ग ॥। जिनके सग दद्धि उपज 
परत मजनमे भद्ध।। काम कोध मदं रोम मोहम निशि- 
दिन रहत उमेग ॥ कहा सयो पय पान कराय विप नहि तजत्‌ 
भवेग ॥ कामहि कहा कृषृर्‌ खवाय -बान न्हवायेगंग ॥ खरकं 
कृश अरगजा ठेपन मकर भरृपण अग ॥ पाहन पतित वान नर्हि 
र रीतो करत निपग ॥ सररदास खट कारी कामर चटृतन्‌ 
ग्ग ॥ ५६० ॥ ' . 
त राग देश 
, . -राध कृपणा क्यो नाई वोलो पीछे पछताओगे ॥ जाने तोको 
जन्म दियो ताको नामस्योनाखियो यदतो माबुप देही वदे 
फेरनदी पओगे ॥ धिया मोर कुटम्बकी सात्र पच पचके कमा- 
“. ओगे ॥ माया तैर संग नचाठे जगमे भरम गमाओगे ॥ आवगेवे 
जमके दूत पकर पकर सेजविगे॥मजंत्रत तमसे मागेगे हिसाव प्यारे 
क्या वतखाओग । र प्रयुकी शरण आसो आवागमन मिटा- 
आग्‌ ॥ भ्रीगङ्करनीक्रो ध्यान धर पार्‌ ख्यजाओगे ॥ ५६१ ॥ ` 
। राग विभास्‌ 1 

गायो न गोपा मन छायके निवारि द्ाज पया न प्रप्ाद 
साधु मण्डरीमे जायके ॥ धायो न धमक वृन्यादिपिनकी ऊुज्नन- 


॥ \ क. 


॥ 
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वृत अमोरक कर मेहदी सौं दल ॥ मृदु ` सक्या मनोहर ` 
चितवन वोन अधिक रसाल ॥ कुजभवनमें बैट दोउ जन 
गवित अद्भत. ख्या ॥ नागयण या छर्विको निर्खतं -पुनि.. 
पनि होत निहाल ॥ ५६८1 । | 
जं जे युगल किशोर विहागी ॥ जे निङ्कुजमें अविचल जरी: 
जे मनमोहन प्रीतम. प्यारी ॥ जे सुखद चकोर परस्पर ञे छवि \ 
सिन्धुरूप-मठहारी ॥ जे व्रज जीवन रसित, शिरोमणि महिमा ` 
अमित अपार तिहारी ॥ जे भक्तनवश रहत निरतग नानी; ` 
चरिते करत सुखकारी ॥ मक्तराम निरशििन यदं याचत चरन ‡ 
कमल राखो उरधारी ॥५६९ ॥ 
यृह रस रीत प्रिया प्रीतमकौ दिव्यदषिजिल जैसे री-॥ वरिपयी,‡ 
ज्ञानी भक्त उपासक प्राप्त सनको तेसे री.॥ कदली लेभ प्पीहा ^. 
 सीपी स्वाति वद्‌ जल जेसै'री ॥. मभवन्‌ क्र 'विपमता नादी 
, भमि भाग फट तैसे री ॥ ५७० ॥ | 4 
सतनको यह परम, -धनः -सब मथन को सार ॥ मृक्तन को ,; 
. सर्वस्वे यह, रसिकन प्राण अधा ॥ सादर जी.जन यिकोपट्र , 
. नित्त कर्‌ नेम. ॥ नियते जन पावही, हरि चरणन. "ड. -मम ॥ ? “ 
“ हरि -चरणन द्रट-प्रम-जिरहिः धन्य धन्ये ते न्य्‌ ॥ मृक्तयम को ८ 
, देहि वर, सकं होय परसन्यर ॥ पटत सनत चके भयो, जो म॒न ~. 
अधिकः इलासं ।1 मेरी खथ रीजियोः जान आपनोः.दास ॥ ~. 
` जे दरन्दावनचंदरकी, जजन खखरस )। निज -चरणनमें ससियं 
एक तम्हारी आमि 11499 ॥/ , ,. | ~ र 
~ \ ' इति .रागरताकर दृ, = = 1 >+ ` 





दिषट्टस। , (३३७) 
॥ शी" ॥ 
अधह्य्हुलासप्रारम्मः | 
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दोहा , 
ग्रथमरहि ताको सुमरिये, जिन दीन्धो गुण ज्ञान ॥ 
ज्ञानी यण गवे सदा, ध्यानी धरे ज ध्यान ॥ १ ॥ 
अवर याप्यो थम विन, धरणी अधर धराय ॥ 
मटपषप ह अवतय्यो, देखत कलिको माय ॥ २॥ 
वा चिन तीर्नो- लोकम. दरजा नादी कोय ॥ 

„ मनमे निन करि देखिये, होनी दोय सु दोय ॥ ३॥ 
पुनि क व्रणी रीतिरस, रमहे जनको जीव ॥ 
रसना रसको यस कहै, सनि सुख उपने रीव ॥ ४ ॥ 
दिय इटास या यथको, राख्यो वाम विचार ॥ ', ' 
यामे सगरे रागक, सवे हप शगार ॥५॥ 

- आदि नादं अनदद्‌ मयो, ताति उपन्यो वेद ॥ 
पुति पायो वा देदते सकल धृषिको भेदं ॥ &॥ 
शण खरे एट्राम खनि, त्व उपल्ये केरा्य ५ 
वारे तरुने बृद्धको. ताते" भावत राग ॥ ७,॥ 
जमको धीरज राग है गग सगकी खान्‌ ॥ 
` मनमंजनं उह रमि हेः राग प्रमके प्रान ॥८॥ ` 
एग , अभरूषण हपको, सप रागको मोग ॥ 
यारीते सव कृत हे, रागरग सयोग ॥ ९॥ 
राग डरे सव रोगको, रागवचहैरसमोग ॥ .. 
विष बृद्च॒ रागको, उपज विरह वियोग ॥ १०॥ 


५२३३८ ) रगर्नीकर {` ` न व 1 


अथपट्राग वर्णनम्‌ । ' ,‡ ,'“.' " 

नेहा-राग प्रथम मेसो कद्यो,माल्कोस एनि जानि ॥ „ ५ क 
दिडोख्यग तीजो कंदतः दीपकराग वखानि ॥, ११, ॥ 

श्रीराग कृवि कतै, मेघराग पनि सार्‌ ॥ , . , ; ^, 


पटरागनके नाम ये, करे भेद विस्तार ॥ १२॥ ! 
अथरागनषी रागिनी वणन 1 `; ˆ „..". 
तदा-भेरोकी धुनि भेरवी, बगाटी वैरारि॥ “` क ॥ 


मधु माघव अरु सिघवीः पांचौ विरहिनि नारि ॥ ३३॥ 
टोडी गौरी गनकटीः खंमायत परदवानि.॥  __ “` $. 
ओरं छँकविको कहत मालकोसकी जानि ॥ १४॥, ^ 
 " श॒मकली पटमंजरी, ओर कहं देवसायि.॥ , क 
। नारी हिडोरकी छल्िति विवलं राखि। १५ ` । ह 
देशी नट अरु कान्दरोः केदारो कामोद्‌ ॥“ , ` “ ", 
दीपककी प्यारी ,सवेः महामरम्‌ प्रमादं ॥ १६1 ,, ^ 
थनाशरी आसावरी, माह बहुरि वसत ॥ ~ ` + 
ˆ श्रीयगकी रागिनी) मारसिरी दे अन्त ॥ १७,॥ ` (3) 
 भपाठी अजर. गजरी शकार ह्र्‌ ॥ ~ , 4 
वंकवियोगनिकामिनीः मेषगक नार'॥ १८ ॥ न 
अथं पट्रागनके एण वणन}... , ,,, ' ^ 


} 


.भेरोसुर , खरना गहे, कोद चरे ऊ धाय ॥ १ क 

मालको जव जानियः पान्‌ पिचलि वराच।।१०॥' ¦ ` ५ 

, चै ईदिंडोखो आपत सनत राग ईिंडोल ॥ द 
वसे जख्वन धार अतिः मेधरागके बो ॥२०॥ , `" 1 


५.४१ ¶ + 
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 हिवहुढात । ९३३९. 


रीरागके सुर "सुने, सूखो पक्ष हराय ॥ 
दीपक दीयो वरि छै, जो कोर जाने गाय ॥ २१ ॥ , 
' _: . _, अथ.रागका समय वर्णन्‌) ( 
दा-पिष्े पहरे निशि समे, मसे राग बान ॥ 
~ माल्कोम तव गाहय, जव सव निकसे भान ॥ २२ ॥ 
एक प्रदर जव दिन चे, करे राग हिंडोर ॥ 
,` “` ठीक दुपहरीके समय, दीपके सुरबोर ॥ २३ ॥ 
` श्रीराग चये पहर, जोल दिनि अथवाय ॥ 
` मधराग जवही भटो, तवे मेह धरसाय ॥ २४ ॥ 
'फाुनमे ए राग सव, जागत आदौ याम ॥ 
स॒तञ्शतुमे निरिसमे, एक याम विशाम ॥ २६ ॥ 
भेरोशरद ङशकथिशिर,अरुरिडोक वसन्त ॥ 
' ऽक बरीपम देम्‌. शी, मेष सूवस अत ॥ २६ ॥ , ' 
' अथं वाजनकेभेद वणन 1 
` दोहा--जगमे सव सुता करै, वाजे सादे तीन ॥ 
. खाकतार अर्‌ परक पुनि, अरधताट सुरदीन ॥ २७॥ 
` खाल नगारेदोल उफःीर पखावज जानि ॥ 
५ तार तेरा वीनरे, बहरि वाव नखानि । २८॥ 


५८ 


परक नफीरी वौसुरी, सरम्‌।ई करनाय ॥ 


ताटट मेजीरा शचं सथ, वाजे दिये वृताय॥ २९ ॥ 
आधी वाजो कहन हेः कठतारी सरदीन ॥ 

` मद कटे वाजेनके, यणिनन जे पूरवीन्‌ ॥ ३० ॥ 
- _ अथ आलप करमेकी युक्ति) 
रौा-येडे आसन यके तो शुध होव अलाप ॥ 

चले टेटे सुग भरे, जानो ' महाकटप्‌ ॥ ३१ ॥ 


५ + 
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(३४०) ` ` रागरत्नाकर 


. ‡ अथ स्वरनिमित्त सरस्वती चर्ण 1 . 

दाहा-शाखाहूटी सल्ददीः त्राह्ली. वामा आनि ॥ ““ “` 
हरड कूच वच वावृची सेषौ जीरा जानि ॥ ३२ ॥ 
भगरेह अनमोद पुनि"वहुरि शतावरि लेह ॥ , 


समकररि पीसे यनि करित सशखम देह ॥ २२॥-. ` 
एक दथेीभरि सदा; साधे दिन चाकीसं ॥ ,, ` 
सुर सन्दर सो बुद्धि वहः विधिवद्या जगदीभ ॥ रेश॥ 


इति हियहूास सम्बुणण । ' ह 
अथरागधाला प्रारम्भः। `. , 


त 
“ .सैरों रागको स्वरूप वणन । 
दोहा--मेरो शिव छवि शिर जराभ्येत बसन जय नेन ॥. 
१ युण्डनकी माला गरे, सिदशूप संखद्न ॥ २< ॥ - # 
| ^ , 
` भिमूरति मेरे को पराववुन्य जयनेन सयुण्ड किं माल ग्रे ॥। 
. पुस्थत सवे तमे "पिरे दिदे भगवानको ध्यानं. धरे ॥ 
तिरक विराजत दै करम सच्‌ भामिनिकी मति सेत्‌ हरे ॥ 
शल छारलगी दति दनी मूर नित.चादनमे छवि जातछरे॥ सदा 
~  अथंैरोकी राभिनी मरीको स्वरूप। , ` 
दोदा-शिव पूजत -कैटा्षपर, दार कृरनमें तार ॥ 





शेत चीर ओगिया अरुणः ह्‌ भरी वाक ॥ ३७ ॥ `. 
` अभर वगाी रागिरनृको स्वरूप ॥ ` ` ' 
दोहा--भस्मपिटारी कर्‌ गरहः <, दिचितिरट.॥ “ , । , 
वगाली व्याकुलं भई, गहे सन खुवशट - सथिरं ॥ 2८ ॥ 
सु *७॥> कुर ७1 , १. ~= (1 । 1 0 
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अथ वेरारी रागिनी स्वरूप । 
दोदा-कदम्‌ पुष्प कानन धरे, करकचन द्धार ॥ 
¶शकेश सोहत छुरे, श्वेतवमन बेरार ॥ ३९ ॥ 
अथ ममाधवी स्वरूप । 

“ दोदा--कंचन तञ्च लोचन कमल, नागरि महा अनूप ॥ 

प्रिय पेठेरि इसत ॐ, मधुमाधवी स्व्यं ॥ ४० । 
अथ सिंधवी रागिनी स्वरूप। 

दोदा--कानएट्टुपहरिया, पहरे वस्तरखार ॥ 

{ कोधवन्त तिरयूखुर, हूपसिधवीं बाट ॥ १ ॥ 

अथ मटक रागको स्वरूप । 
दोहा -मालकोसर नीटे वसन, श्वेत छरी व्यि दाथ ॥ 
तियनकी माला गर, सकर सखी दैसाथ ॥ ०२॥ 
सवया । 

, कोसकफ़ो उनमान मखो तदु गोर विराजत हे पर॒ नीले । 
मार गरे कर श्वेत छरी रस प्रेम छक्ष्यो छवि छेट छवीले,। 
कामिनि के मनमोहत र सवके मन भावत षप रसीले॥ 

' भोर भये उटि वैव्यो दी भावत्‌ नागरनायक रग रेगीले !1४३॥ 

, , अथ मालके्षकी रंगिनी टोडीके स्वरूप 

दोदय--रोडी करणी गणे मावत पियके हैतं ॥ 
चट छवि सरग मोहनी, परे वेस्तर श्वत ॥ ४४ ॥ 
गोरी रयामिनीके स्वरूप । 
दोहा--मोरी-छवि अति सोवरी, अथ छप धरि कान ॥ 
तपते नित कामी गवन मठी तान ॥ ४५॥ 


~ 
३ सुर ॥५॥ ४ छ्ुर॥७॥ ५1 सुर ॥७ ६ खुर ॐ ७ सुर ॥७॥। 


॥ 





४ 
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(अ, 


अथ्‌ यनकटी रागिनीकोखष्प. } =," 
दोदा--दटे केश शिरःग॒नकली, वेदी पियके प्रसि ॥ - -, ,, 
नीची श्रीवा करि रदी, अतिदी चित्त उदास ॥ ४६ ॥ 
खंभायत रागिनीको स्वरूप । ' 
दोहा-खंमायत गोरे वदनः गावत कोकिल वेन ॥- 
अति आतुर चातुर खयी, कामवती दिनरन ॥.४७॥ 


अथ कंङ्कुवि राभिनी। 2 


` दोदा-केङुवि नायिका निशिसमे; जोगी पियके संग ॥ 
रति माने'के, चदन अति, अगर्जय मे र ॥.४८॥ 


प 


अथर्हिंडोट राग स्वरूप । 


दोहा-पीत वसन हिंडोल्के, दै ज दिडले मोरिं। ` ^. 


५९ सखी खमे चावस, गाय माय सुसकाि ॥ ९९ ॥ 


८ 


^ - स्वेया) = 
कीन्हे यनाव महचब सुद्र भावते वेध्यो टिडोरदि डोरे #॥ 
श्लोकं खात ओरीनद्टर सव गावत ई सखियों युख- खोले,॥ 
गोरे जो-गात दिपात मरी चति दामिनिसी मानी पीत परोले ॥ 


दोदा-रामकटी नीरे वसन्‌"कंचनसी सब देह. ` “ˆ ` ,, 


५८ प्रिय वाणी गावत उठी, पियके परम सनेह ॥ ` 49-॥ 


अथ पटसजरी शगिनी स्वरूप । , ~~ 


ग 


कटि करे अबल अख्वेटी अयो सवे रस काम किलोर ५० ॥' + , 
अथ हिंडोल रागकी रागिनी रामकठीको स्वरूप । , ' 


} ' ` दोहा--विरदमरी पटमंजरीः मनमेली तचुीन ॥.. > “~ ¦ 
,  , ` सखी सीख अति देतेहे, भ प्रम आधीन ॥*4२ ॥ 
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~, देवसासि रागिनी सख्य) 
दोदहा-पियके करपर कर धरे, अति व्याकर मन काम ॥ - 
तनु -दुवंल , दैवसाखि 2, मदाविरहनी नाम ॥ ५३ ॥# 
ललित रागिनीस्रूप । 

दोहा-ल्खिति गरे मास पुह्ुप, सन्दर तरुणी जानि ॥ ; 

` ` गोरी छवि वस्तर अरुणः, बदन मदनकी खानि ॥ 4 ॥ 
विलावछ रगिनीको स्वदूप 1 

दोहा-कामदेधको ध्यान , धारे, परते पटसमीत ॥ 

› ' करत गार विलावलीः नीठे वस्तरं श्रीत ॥ ५५ ॥ 

अथ दीपक्‌ रागक स्वरूप । 
दोहा-दीपक गजकी पीपर, वैश्यो वामे ॥ 
, यमुक्तमार परे गरे, चरहओर सवार ॥ ५६ ॥ 

| ि सवया । ध 

,, दीपकको परताप बडी चो वेढ्यो गयदकी पीटि विराज ॥ 

अवर गतो शरीर सवे सुकतानकी मार गरे श्विद्ाजे ॥ 

संग सखी सव सोहत ३ तिनमादि जो आय गयंदसो गाजे ॥ 

` सोवगोदह्प अरप महाद्युति देखत दु ख दिगंतर भाजे ॥ ५७ ॥ 

अथ दीपक्‌ शगकी रागिनी देशी .स्वरूप। 
दोहा-देशीके बस्तर हरे, काम सता नार 
५ "पतिक टेर जगाव॒ती, मि कारि वारंवार ॥ ९८ ॥ 
नररागिनीको स्वरूप! 
दोहा-अरुन वरन सगरे वसन, नटवासी नरनारे ॥ 
रीवा पकर फरनसो, पिय तद रदी निदारे ॥ ५९ ॥ 


(३४४) ` ` रागरतनाकंर। ` 


अथ रागिनी कान्दसे स्वरूप! 
दोहा-शीशप गजेदंतको, कर नेगी तरवा ॥ ,-~ 
मोर कटके वरन हे, रूप्‌ कान्दरो नारि ॥ ६० ॥ ` , 
अथ राभिनी केदाये स्वक्ष । , ^. ` 
दोद्य-शीश जटा सव तयु ख्य, मरे जनेड नाग ॥ 2 
केदारो इह षप ३, धरे ध्यान वेणगं ॥ ६१ ॥ ` 
अथ कासोदे रामिनीको स्वशूव\ 
दोहा--कामवंत कामोदनी, पीते वसन वनदा ॥ 
ओर पियको तकत, ' अति चित्त उदास ॥ ६२ ॥ 
अथ श्रीरागको स्वरूप) 
दौहा-श्रीय रागके कर्‌ कमर, पुहुप सप पएटलार ॥ .. 
वरस अगरहुको तरुण, गावत कटरसार ॥,६२ ॥ 
श्रीरगकी-सवेया । 
वर्षं अगरहको तरुनो ' ख ` देखतदही, रोवकं मन. . भवे ॥ 
काम सवे वशकरी अपने यण गायके भावत मेद" वतवि ॥. 
¦ रातो जो कायो विराजत ह कर बारिज एल टिय सुसकवि ॥ 
(पुष्पके रूप स्वप वन्यो सवहीमे भलो शीराग कटा. &४॥ 
अथ श्रीरागकी रागिनी धनाश्रीक स्वरूप) 
, दोदा~-धनासरी गवत खरी, दिदे विरह ऽ पार ॥ । 
` सव तस पीरो ह रद्यो,. निपट विर्दनी नार ॥ ६५ ॥ 
| आसावरी रामिनी स्वखूय। 
, दोदा-चन्दन टीको भाट पर. गरे नागको शग ॥ 
। छदि अति सन्दर सोवरी,भसावरी कवार ॥' ६३ ॥* 


। 
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अथं मारू रामिनीको स्वरूप । 
दोटा-मार्के माला गरे, पिर प्रम सधुमात॥ , ,' 
तरुणी संदर सावी, वेदी अति अरसात ।} ३७ ॥ 
, ` बसन्त रागिनीको स्वरूप, 
दोहा-मोरपंख शिर.पर धरे. वसम अ पीत वसत ॥ 
कानन मौर ज अंवके, चरहेदिशि मीर भ्रमत॥ &८ ॥ 
माठसरी रागिनीको स्व्प । . 
दोहाः-माकसरी दुर्वह वदन, सखी हाथ पर हाथ ॥ , 
अवतरे चेटी रहत, विद्धुरे पियको साथ ॥ ६९ ॥ 
अथ मेषरागको खूप । 
दोहा--श्याम वसन ई मेवफो, गहै दाय फरवारि ॥ 
अति आतुर चातुर रो, गावत सुरति विचारि॥७०॥ 
मेधरागस्वरूप सवेया । 
मेष मलार मदादयुति सन्दर इदरिकी छवि आप्‌ बनो ॥ ` 
पृद्रं पट श्याम गहे तरवारि च ग्रथनमें इह भाति मनो ॥ 
जेयो जहां चदे सोऽ अग सु तेसिय सातिते दीक ठनो ॥ ` 
कामको आतुर दे अत्िरी तियकरे रतिको चित साव धनो ॥ 
अथ मेधरागकी सभिनी मोपारीको स्वरूप। 
दोदा--भोपाटी विरहनि डी › केणरि गरे चीः ॥ 
भयो विरही ज्वाख्ते, `पियरो स्वे शरीर ॥ ७२॥ 
अथ गजरी सगिनीको स्वरूप । 
दोरा--विश्ड सताई गजरी, येवत टे केशु ॥ 
" कामदेव कानन छग्यो. इदे दियो उपदेश }' ¦>. ॥ 


1 


& ^ 


(३४६) समरनाकर ! 


देराश्मर्‌ रागिनीको स्वप 1 
दोद्ा--देशकार कथनवरणः, सेल्त पिके एद्घ ॥ , ,.. 
हिय हखश जो कामी, चटयो चौयुनौ रंय '\\७४॥ 
_ अथ मलार शभिनीको स्वह्प ।' “ ` 
दोरा--वीन्‌ गहे गावत बहुत, रोवत ३ जरवार 1 ` . 
तत दुष विरड दही, विरडिनि नारि स॒खर.#.७५ ॥ 
टंक रागिनीको स्वरूप! ,, 
दोहा-सेज विच्यईं कपर दल, ङेटि रदी मनमारि॥, ,, 
ठे उसास छ सीयसे टक वियोगिनि नारि ॥ ७६ }1` 
दति पट्राग तीभ रागिनीनके स्वरूपवणैनम्र । ^" | 


“ “ „ अथ आमेजीराग'व्णनः। , ''. 
दोहा-~रागंरागिनी सव करै, जेसी जाकी रीति,॥ ` `“ 
अव आमेनी रागको,-खनौ सकट करि प्रीतिं 11 ७९.॥ 
। इप्पय। ^ ^ 
` देशका पुत्र एस द्रर्भात राजधनन 1 मडित शख तंबोः 
, तेज प्रर गहर गौर तन्‌ । श्देत सरस मि वश्टम कठ मर्णिपराः 


`, - मनोहर । कजथक्ष शि्छय.विजन ददं विदित विज गर॥ ष्यं 


` कल्याण सिंहासन; रतनराग सचारस्यो पंडित प्रवीन परिजः 

नसरित; दिविस अन्त उच्वारियो ॥ ७८॥ . ./ ^, , ` 

। " दोह्या। `, “,, ८. 
तिरक गौड़ कामोद-ये) सिख मिश्रता मान ॥ ` ' ` 
इनके किय अलापको) जानी सुध कंलधाण 11 ७९ ॥ 

तिरक पर्जनसेदयुतं आखापिनमें.दौत ॥ =: „. 

` कामोदकः पठे कदो, बहुरि मौ फो सेत ॥ ८० ॥,- 


५ 
४ = 
॥ ५ + 
~» ह र र | 


॥ ५) ५ 
य ^ = †. न ॥ 
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इतने मिलि आलापसो, छेष सकर प्रसायं ॥ 
सुर उचार यो सथ््चियो प्रगट रूप द्रशाय ॥ ८१ # 
‡ शकरभरनं ,स्वूपदै! गौर रक्त ततवा ॥ 
“ कमलमाख , शृंगार ह, सखीकूप ३ तास ॥ ८२ ॥ 
४ प्रथम्‌ रग कैरदारमे, मिरे विव भानि ॥ 
उनको मिले अलापसोः शकरभरनि सुजानि ॥ ८३ ॥ 
केदारोड मन मिटे, मिरै ` जद्धं कल्यान ॥ 
इनके मिले अखापसौ, राग स्मीरह. जान ॥ ८४ ॥ 
केदागे कट्याण सम, तनक विलक्ल भासं ॥ 
इनके किये अंखापसतौ, इमन्‌ होत उजास ॥ ८५ ॥ 
सारम माष्के मि, केदारो सम आनि) 
. मिभित कारे आटापिये) ष्टे विहगम जानि ॥<8 ॥ 

-* तीनि राम तोयं मिरे, फेरि मखार मिलाय ।॥ , 
इनकी समतासो सरी, सो सेवित काय ॥ ८७ ॥. › 
जेतसिरी ' शकरभरन; नटनारायण्तस्य ॥ ,, ` 
उनके मिले विभागसौ, राग सरस्वतीत॒र्य, ।। ८८ ॥ 
'वहुखा आसविरि मिरे, अरू मलारसम भाग्‌ ॥ 
कुक मेरि गंधारको, पडज जानियो गम ॥ <९ ॥ 

: ‹ प्रथम प्रवी नाटसुधः, धनाशरी ममभाय॥। 
सुमरे भाग अलापियेः भीवपलसी आय ॥ ९० [1 
रासकली पुनि गजरी, युनकटी ॐ गघार ॥ 

, पूरविरागनिरििधिता, शक्तिवस्भासार । ९१ 1 
, , मेखछधि असिवरी, अर गोरीफो मानि ॥ 
देवगिरी समाव, यो गवारदि जानि) ९२1, 
' विल्मवली बागेशरी, ' वरून विराव ठ ॥ 


॥ 


(६४८ `  शगरत्नाकरं 1 


वागेधर सरू ठै, रागषुदा खदु ॥.५२॥ । 
मिलि घनासिरी कान्य, सभागिनि आलाप ॥ ` 
सर उचारसो जानियो; वगेसुरी च छाप 1९९ ॥; 
मूक सदेवगिरी गिन, नरमलार्‌ दै यून ॥ , „. 
कारे सपान आलापिये, सारेगरभ सित्रनं ॥' ९५ ॥. 
समे ज़ सारेगकी सनौ, दिन यीपमकऋतु पाय ॥ 
द्वितिय यामते पहर खग, गुनीक्ूपद्रशाय ॥ ९६ ॥ 
आसावरी अरीरिभिकि समभागिनि उवार्‌ ॥ । 
तौलकरो आलाप सिरा थुनकार ॥,५५॥ 
मेर पचम गूजरी, वंगाटी.गंघार्‌ ॥ =`" , 
संमागिमि उचारसो, सोरठ सवसो सार ॥ ९८ ॥, 
एकं अदीरी रामिनी,  करनाटी, समनोर ॥ 

राग अडानो जानिय, तान-खमिकिता.घौर ॥ ^ ॥ 
श्रोतिनिकर नायकी, मगर अट प्रषान ॥ . | 


- कुरिसिभान आलपिये, जानि पररेया तान ॥ १०० 


देशकारे अर गूजरी, स्वल्प हप आरभ '॥ 
नान रिति युक्तिसो राग अदहीरीयम'।॥ १ ॥ । 
पिरदशरुकर नायो, समता करे समस्त ॥ 
छायापावनअड, प्रपाीपरसस्ते ॥ २ ॥ ` 
जेतशिस अरः द्रीवडी! समले" करो' उचः ॥ - 


 . शतिमगन नदि सोभिवैः धौकसिपी विशार ॥ ३॥ 


ती कध्नाटकी, केदारो कल्यान ॥ " 

समकारे तान मिलाय, मंगल अष ्मात्‌.॥ ४॥ ` 
अरम जद कल्पान्‌ मिक जत्र आनि , 
उमयह्प मावा ख्खेः जैतरल्यानदहि जानि ॥ ^ ॥ 


९ 
॥ 


> ५ 
$+ ¢ = 1 | 
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अमेजीरागर । ` (३४५) 


माहटोडी रागिनी, आसा मिरे समान ॥ 
,इनलहीकी सभवना, पेमपरज पहिचान ॥ & ॥ 
` प्रधमपूरवी साररेगदि, जतोशिरीकोजानि ध 

ए समभाग अलपिये, दैवगिरी पहिचानि ॥ ७ ॥ 
' कामोद्कपड्जागयो, समकारे करे अलप ॥ 
तिदधकं रागकोजानिये, मिरत सकल संताप ॥ < ॥ 
सिध अर वडदसको; यून अधिके सभाव ॥ 

इरे दुहे प्रतापत, शिवरी गगहि माव ॥९॥ 
 धनाशिरी शिवरी निर,सम अलापको कीन १ 

कहत कुमारी रागिनी, तानत्तरल परवीन ॥ ११० ॥ 
चतुर विदारीसम मिरे, घनाशरी समजानि ॥ 
चेतीमृाहूचार्ये' वेडटस्रहि पटिवानि ॥ ११ ॥ 
चतुर विहारी रागिनी, केदाररि समभाग ॥ 

इनके हेत मिटपसो, छ्कधेन उद राग ॥ १२ ॥ 
नटनाययण ज्ुदधनट) ओर्‌ सल्यर्‌ मिकाय ॥ 

इनके मिटे अढापसो, राग मायवी माय \ १२ ॥ 
मधुमाधवल्कघेनरे, शुद्धविखवरू आनि ॥ 

चौथे शंकर भरनसो, नटनारायण जानि ॥ १४ ॥ 
ककुभविखावल्प्ररवी) केदारो समभाग ॥ । 
इनके सरे मिलपसो, इतेदक्तनटराग । १५ ॥ 
घीरसिरीदैखास मिलि, फरि विावटि मेलि ॥ 

करि उचार समभागसो, जेतभरीकी केलि । १६ 1 
केदारो कल्यान रै, ओर विखवक वामं , ~ 
उनके मुमआटापते, तीन गगुनाम ॥ १४७ ॥ 


॥ ~ न 1 १ 


(३५०) , ` रागरत्नाकर 1; 


रामकठी अरु गूजरी, देशकरी दगा ॥ 
पचमसमभागनिमिरे, बहुलीराग विशार ॥ १८ ॥ 
सोरठ ओर. धनासिरी, विखपरी पमकीन ॥ 
इनके मिभित मानते जेजेवंति प्रवीन ॥ १९ ॥ 
धनाशरीरोडीमिरे) समकरि तान विख ॥ 


= 
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रागअनरपम नाम, तानसुरनते गाव ॥ २० ॥ ¦ / 


नरसंमागकल्यानकरि, मिधितरभेवताय ॥ 


न्युनअधिकसमजानिकै, इहै जद्धनटमाय ॥ २१,॥ ' - 
नटजोमिक्हमीरसो, उहरेनार्हमीर ॥ ,, = ,. ५. 


नटकेदारोसमकरः नरकेदारहमीर- ॥ २२ ॥ 


साररगमेरोडीमिर्टै,-मिध्ितरभेपरमान ॥ ध 


„सम अलपमे गाये. सारगमौडनिधान ॥ २२ 
प्रथमधनाश्रीपूरवीः, दाखसरषंयोग ॥ .. 
दघनाशरी पूर्वी; गुणिजनयावोखोग ॥ २४ ॥ 
गौरीपारेगसमकरो, स्वक््परलितकीमास ॥. ' 
सोचेती गौरीकदी, समयो उुद्ियकाशथ ।॥ २९ ॥ 


सारेगके सुरसो मिरे, करौ गौडकों ज्ञान ॥ ५, 


, तामे. परो पर्ब, रागबरूरिया जान ॥ २६ ॥ 


॥ 
॥| 


४ 


आमेजी ये' रागः करैं गरतिजन गाय ॥ ४, 


मेद्राग अर रागिनी, एसव. दिये.वताय ॥ २७ ॥ 


राम & रामिनी ३१ यगरागिनी ३६ पे मिल्क भामेजी ›: " 


रामरागिनी ०२५ .मियां तानपेन गाई सवत्र 
३८ चेनवेदि २ शुक्रवार! ॥ “ˆ, 





> { ८ 


` इति श्रीरागरल्नाक्रर दितीयभागाङ्ग हियहुलासादि समाप । ` । 


र 
त 1 र 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


अथ रागरत्नाङर। 


नन्द अ्2->~--~---~ 


तृतीय मामर 
छोक--नादं वसामि वैकुण्ठे योगिनां ब्द्येन च । 

४ मद्धक्ता यथ गायंति त्र तिष्ठामि नारद ॥ 

ठा--हरिपद रीति न दोय, विन दारण गाये सने. 
भवते दुरतन कोय विना प्रीति दथिद भये ॥ 
दोहा-अपनी ओर निहारि के क्षमा करो अपराध । 
जिदहितिहिविधिहारणाश्ये, करतसकलशुतिसाध ॥ 
`  संतनको यद परम घन, सव प्रन्थनक्रो सार ॥ 

; भक्तनको सवसव यह, रसिकनःप्रान अधार ॥ 
सादर जो जन याहिकोः पटं नित्त करनेम ! . 
निश्चय तै जन पावरी, हार्‌ चरणन हट प्रेम ॥ 

। ' इरि चरणन दद्‌ प्रेम जिरि" धन्य धन्य ते धन्य्‌। 
अक्तराप्र पर द्रवरि सय) ददेय होय परसन्य ॥ , 

* पदटृत सुनत याके.कष्टः जो मन होय इदस । 

सुध रीजियो, जान आपनो टम ॥ 

, जयद्न्दावनचद्की जय जय जय मुखरामः। 
निज चरणनम गसिये ण्कं तुम्हारी आस ॥ . , 

, कवित) ९ 

मिर्कि उलाय वरन गोपक वचाय छियूःअम्ि उवारयोएनि 
वालक मेजासीकोगजकी अरज छन ग्राह तेद्धुटय रीनोगस्यो 


) 


॥ 


1 


~ 


# ५ 
॥ 


ध, न ‡ 
(३५२) रागरत्नाकर 1 + 


रतनेम धमं पाडवक नारीको ॥ राख्यो'गज .घुट तरे वालक 
विहंमिनक, र्यो प्रण भारतम भीमम, ्रह्मचारीको ॥ ब्रिविध 


सताप हारी निज संत सखकारी, मरि तो भरोसो भरी रसे 
गिरिथारीको ॥ 9 ॥ . ्‌ 
कमला निवास निज. दासनि र-आस, ताके विसुबासविप 
स्यो मीराबाई दै 1 केशव कमनेन सन्तन्‌ क चेन रेन ' 
दित भये भूप मजनको नाई दे ॥. न्दर न्‌ को हय्यो मान सुदाः 
माको दियो दान, भक्त जान छनि नामदेव जीकौ गई ६॥ 
नन्दक वन्दाई निज सतनके खटाई, बलदेव भाई सो दमरोह 
सहाई 1.२1 ,_ "` । 
. काषटके अधार सेवा वणिज व्योषा, काटूके अथार थित 
वित्त खत गामको )) काके जार तन सार भ्रात वुनको" 
काक अधार प्रिथ सार निज नामको ॥ काके अधारः विया 
यद्धि बलको दे, अरः क्के अथार हाथी वोडा.धन धामकी । 
मनेतो निगधार मेरी हरि, कृरेये ` पार, मेरे तो . अधार एक, 


जानो हरि नामको ॥ २॥. 


~+ 


कड कप वादी केडः नभौ प्रवादी भयः केतनकी मति भुई 
न्याय सस्य मतक ॥ केत जग दानी यम नेमको रमाण कर 
कते प्रतीत गहे तीरथ दू तकौ ॥ केख बरह्मचारी, केड. योगी 
जदाधासै-भये, वानरस्य केतनको दवा सोच सतकी ॥ भे तो ६ 
पतित मेरी कौन चौष हदे गतिः पदयापति राखो पति माम 
पतितकी ॥€॥ ` \ [ 
केड प्रेम लक्षण भगति , सं विचक्षण दै; नीच मेति सेवा 
कर जाने निपि ज्ञालकी ।\ के तत्ववोध मेती आतमना शोध 
क सापे नित्त योगगनि जाने रोष पानकी ॥ केड तन साना 


५ # 1) 


रप्णचन्द्रजीफे कवित । ( ३५३ > 


सुवासना जतन सहै, केडक उपासना गणेश शिव नर ॥ 
हौ तोद अजान ताकी काटे पठान्‌ नाई? कोड कडु जाने 
हीतो जत्र नाथ जानक ॥ 4॥ 
जेसे खग वाटकको राख छियो घंटा तरे, राक्षा गृह बीच 
राख्यो पांडवन साथ ॥ राख सियो प्रीकषितको माताके उद्र 
माहि" राल्यो त्रन गाल वार गिरि धारयो हाथक्षो ॥ पारथके 
स्वारथको सारथी मये हो तुम, सखा. निज जानके जित्तरायो दै 
भारथको ॥पावक मरार तहां रल्योहै मजारी सुतः, वेसी भाति 
राखो नाय मोसम अनायको ॥ ६ ॥ 
केड ध्यान धारना समाधि विपे कीनभये, मिल प्मातमामें 
आतमा विचारीक्रो ॥ कैते निपकाम मन अजपाको जाप जपै, 
कते भजे शकर धतृरके अदारीको ॥ केते हू सकाम मन्य यन्तर 
आटो याम जपे, केते लोभ दामते गणेश सुखकारीक्रो ॥ तेरो 
ध्यान ज्ञानतेरो आसयो तिदाये मोहि, कोह कष्ठ ध्यावे तो 
ध्यावो गिरिधारीको ॥ ७॥ 
ठीखा तो अगाध त्रजवासिनके हैत सेती; धनानुके खेत विनं 
वोये उपजाय ह ॥ भीपमको प्रण अरु दौपदीशी खज रखी; 
अशरण शणं कीतिं वेद्‌ मध्य गाई 2 ॥ बरडत वचायो त्रन कर्‌ पर 
गिरि धार्यो, साह वन नरसी की हृण्डी सकग्इ रे ॥ करिये न 
वार अवे सुनिये पुकार मेरीःमोपे व्रजराज गजयान कीसी आहदै८॥ 
दीनवधर द्यासिथु मेये दुख ददन केसे तोअनेक बिष यंथन- 
मे कही है ॥ गोप मेह ते उवारे राजा वन्दि ते निवारे, भारतम 
पार्थं हित एते शर सदी है ॥ नामदे कबीर गीध गणिका र कीर 
ताते, चीर वादो दौपरदीफो जग जश छदी हे ॥ पर हेर माञ्च धार 
मेरो दुख वार देके › एह नाथ कृपानिपि मेरो हाथ मरी र॥ ९॥ 


(३५४) रा रत्नाकर । 


तव तो भक्तनके सहायं काज व्रजराज, कंसको पिदास्यो मति 
. धरी नादि मामाकी ॥ बाद अर्याये सो जराशके दयार 
रोय, गञ रू जिवाई अरु छनि छईं नामा की ॥ सन्तनको 
प्रण ग्बार्गण राख्यो व्या सेती › विपति हयी है सम्पति देके 
दामाक ॥ अहो वहूवीर तम द्रौप्दीफो वाटयो चीरः दरो 
क्यान पीर अव मोसे निपकामाकी ॥ १०॥ 


कवको पुकारत हो सुनो नशे एको बात एहो नंदकार तुम 
कैसे प्रतिपा दो ॥ करदे दयाल सो तो द्याह न देखियत, 
मेरी मति देसी आछे नीके पशुपा दो ॥ धस्यो श तृसिह शूप 
तवर प्रहाद काज, अवतो न खज कषु गोधनमें षाठ हो ॥ 
डाय्यो तेर कान मे कि वस्यो जाय काननम, रष सेज चट 
कीधौ पौटे जा पताछ शे ॥ ११ ॥ 
सेर वेर टेर टर जीभहू शिथिल भई, हरत न . मेरी पीर कैसे 
अभिमानी से ॥। कृपण मये हो कौ मौनको गहेदो कान्द, 
दयाहू न आवै अब्‌ कैसे उनमानी हो 1 केसेक उदार तुम शेत 
दो मुरारि प्रमु, गोपिनके प्यारे छं दषहूके दानी हो ॥ वकि 
वकि थकी बानी कषुर न चित्त आनी, जानी हम जानिवृह्य 
करो आनाकानी दो ।॥ १२॥ 
वेद्‌ ओ पुराणन मे कीनोरै खान देसो, सतयुग वीच धुव 
्रह्मदको चरे दो ॥ अता वीच नीच ऊुल्की न करी कानि 
कटु, भीरनीके हाय प्रषु मखे वेर नुण्ठेहो ॥ दापारके अन्त त॒म 
दौपदीकी खाज)राखी पांडवके कान दर करके र्टे दो ॥ 
अव कि कर्मे जो करो न सदाय मेरी तोहि रोग 


दके करेगे दरि श्ंडे दो \ १३ ॥ 


रुष्णचन्द्रजीके कवित } (३५५ ) 


गौतमकौ लारी ताकौ कथा वहु विषतारी, वयपि उपारी तिन 
चिद्र उवरायके ॥ दुःशासन दरोपदीके सभा वीच केश सेचः तव॒ 
लाज राख लदई दाजङु गमाय॒के ॥ मयो बल दीन त्र अतिरी 
अपीर्‌ छिघ्रः तव गजकाज इरि आयि ठम धायके॥दीन्‌न दया 
भध यामं तौ संदेह नादी, करो दौ सहाय आप्‌ नीको त्ल- 
तायके ।॥ १४ ॥ ॥ 
. . स्वया, 
दास खदामारो सपति दे चुटकी भ्र चवर पदलेहि रीने ॥ 
सागके पात पृचालीफे खाय ततरे ऋपि भोजन्‌ दीने नवीने ॥ 
कस की .दासी पे चन्दन ठे पटरानी करी कहौ मान्‌ करीने॥। 
कारज जो जगमे यदुराय अकर लिये विन कोनके के) १९ 
कवित । 
रहा रु महेश शेप नारद गणेश कै, मक्तनके काज्‌ हरि आप 
देह धारी हे ॥ मद्धलकरण इख दके इरण पुनिः पोपृण भरण 
एसे रटे नर नारी ई ॥ विरद भृक्तवत्सर वेद दू एुगण करे, जानत 
हौ जाके अव खोवेकी विचारी हे ॥ द्ारकाके वासी भये जायके 
मेवासी अव, मेरी होत दासी यामे तो तिहारीरे ॥ १६ ॥ 
करो अपराप्‌ भोर साश्च तरकार नित) अतिदी कठोर मति 
चौरो निकाम हो आदर अधीर ताति धीरता धरत नादी! उच 
नीच वोल गति वको आणे याम "हये 1} अस्वा न जावरंकष्ट 
चरचा न बत्‌ शे, कषठ प्रात देतसेन्‌ छेत हरि नाम ह} सव 
तकसीर बलवीर मेरी माफ करो, कटे माधोदास प्रयु तिहारो 
गुल्मं डो ॥। ७ ॥ 
छन्द्‌। 


जन्मे श्रीकृष्ण -खरारि भगत्‌ हित करते ॥ मधरा च्य 
अवतार गोकुर शूरे पाटने ।! तिथि आ इधवार भ्द्रपद्का 


( ३५६ ) रागरल्नाकर ! 


करी ॥ रोहिणी नक्ष आधीातको जनँ हरी ॥ धनि धनि र्सु- 
देव देवकी जहां प्रथु अवतरे ।॥। धनि धनि गोपी ग्वालकी जिन्‌ 
प्रथु वस करे ॥ धन्य धन्य सुर नर मुनि सव जय जय्‌ कृरे ॥ 
दुदुभी वजत आकाश सुमन वर्प करे ॥ व्रजवासी मोरस मर भर 
कर खाव्री ॥ दधिकदि वावा नन्द्‌ सु कीच मचावरी ॥ वाजत 
तार मृदंग वीण अरु वांसुरी ॥ निरखं गोपी ग्वा ची चित 
चाबरी 1 य॑ज्चुमति चीर पराय नौरग मं बाटनी ॥ सुद्र वदन 
निहार चकित भह मामिनी ॥ री वलमद्रनुके बौर असुर दढ 
खंडना । भगत वशर महाराज सु यदुद्खर मंडना 1 शकर घसत 
हे ध्यान सु गोद खिलावही ॥ सो मुख चमत माय सं पलन 
छखावही 1) श्रीनेददास ज नेद चरण चित छावदी।हरिगुणं मगल 
गाय जन्मफलं पावदी ॥ ३८॥ 


राग जंगला । 


जे जानकी नाथ जे श्री रघुनाथा ॥ दौड कर जोड़धविनवो 
प्रभु मोरी सनो बाता ।। तुम रघुनाथ हमारे प्राण पिता माता ॥ 
तुमदी सनन सगी भक्ति सक्ति दाता, जय° ॥ चौरासी प्रभ 
फ़ट्‌ छंडावो मेटो यम चासा ॥ निशिदिन प्र मोदि राखो अपने 
सग साथा । जय° ॥ राम छष्ष्मण भरत शधुहन संग चारो 
ञेया ।\ जग मम ज्योति विराजे ' शोभा अति रहिया ।जय ° ॥ 
चमत नाद वजावत नवर टिमकाता ॥ सवर्णं थाक आसती 
करत कौशस्या मातां ॥ ॥ जय ° ॥ कीर सुद्र कर धुप 
विराजे शोभा अति भारी ॥ मनीराम दरशनको परर पर वलिः 
इारी ५.जय्‌० ॥ १९ ॥ 


रुप्णचन््रजीकं करिति 1 (३५७) 


_ कवित 

जल्फी न घट भरं मगकीन पग धरे, घकी न कृष्करः 
वटी मरेसां री । एके सुन लोर गई एके लोर पौट भई, एक- 
नके हगन निकस आये अस री ॥ कहै रसनायक सो चज वनितन 
विध्‌! वधिककहाये हाय्‌ दरं कुरहा री ॥ करिये उपाय वम 
डारये केटाय नहि, उपजंगे वीस नाई वाजे फेरि वारी ॥२०॥ 
मिष्क तिदारो कशं वठि मखशाटा जहां, सपन को सगी 
कृं ह ह क्षीर निषि मे ॥ एरी वहरमी वैख्वाले कषयं नाचतं 
कीन्हे तिरमगा कही हे हे बाटगनमे ॥ चाउर चबेया 
होय ३ दामा पास, विपको अहारी कदां पतनाके घरमे ॥ 
सिधृएठता आन्‌ मिटटी तकंसो तर्कं करी, गिरना यसक्यान 

जात आरी स्यि करम ॥ २१ ॥ 


सवया। 

शेप मेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरत्तर मावे ॥ 
जारि अनादि अनत अखड अचह अभेद छ वेद ताव ॥ 
नारद्‌ ठे श्चुक व्यास रट पचिहारे तउ एुनि पार न पवि ॥ 
ताहि अहीरकीरोरगियां छलियाभर छिपे नाच नचाव ॥२२॥ 
गंज गरं शिर मोरपखा अर चार गयदकी मोमन भवि # 
सिरो नव्ङक्कुमार सवे तनमंडल मे व्रनराज कावि ॥ 
साजे समाज सवे शिरताजकी लजकी वात कदी नहि आवि ॥ 
ताहि अरीरकी खोहरियां छियाभर छखपे नाच नचाव ॥२२॥ 
आज गरईहुति भोर दौ रसखानि रई करे नेदके भौनदि ॥ 
वारे जियो उगदलमख करोर जश्षोपतिको छख जात कद्यो मरि ॥ 
तेर लगाय खगाय के अंजन ओह बनाय दनाय दियोनि ॥ 
डार दमे निहारति आनन बारति ज्यो चुच छरति च : रि॥२९॥ 


(३५८ ) रागरत्नाकर्‌ 3 


धूर भरे अति शोभित श्याम ज॒ तैसी नी शिर सुन्दर चोरी ॥ 
चेटत खात फिर अंगना पग येंजनियां कटि पीरी कछोरी #॥ , 
बा छविको रसखानि विलोकंत वरत्‌ काम कटानिषि कोरी ॥ 
कागृके भाग कहा किय हरिहाथते केगयो माखन रोरी ॥रना 
एकते एक, अनेरे रहे सव टीट सखा सेग लीन्दे कन्हाई ॥ 
आबवतही दी कहां रौ कोऊकेसे सहै अतिकी अधिकाईं ॥ 
खायो दही मटकी पटकी नरि छोडत चीर दिवाये दुहाई ॥ 
रसखामि तिहासिव सौहयशोमति मागि मकर रट न पाई।२६॥ 
लोकं किं लाज तजी तवी जव देख्यो सखी व्रनच्र सलोनो ॥ 
खजनं मीन सरोजनकी छवि गजन नैन ख्य दिनि दोन्‌। ॥ 
रसखानि निहार सके च सम्दारफै को तिय हे वह श्प सु टोनो॥ 
मोह कमान सु जोहनको शर बेधत प्राणन नन्दको छौनो ॥२७॥ 
सोहत दै चैद्वा शिर मोरे तेसि ये खन्द्र पाग कपी दे ॥ 
तेसि य गोपन मा विराजत तेसी लिये वनमार ठी ई ॥ 
रसखानि विलोकत बोरी भई द्ग मूदके ग्वालि पुकार सीदे ॥ 
सो री धरूबट खोलो कडा वह मूरति नेनन मच्च वसी हे ॥२८॥ 
मौह भरी वरूनी खुथरी अतिकै अधरान र्ग्यो रेगरतो॥ 
कुडल रोक कपोर मृहावि जन ते निकस्यो स॒सक्यातो ॥ 
रसखानि छले मन खोयगयो मग भृगं तकी धि सातो.#. 
फरूटिगयो द्धिको शिरभाजन टूटिगो नैनन खजको नातोधर्‌्भा 
जादिन ते निरख्यो नेदनन्दन कान तजी धरन्धन द्ट्यो 
चार पिरोकन कीन समार सम्डार गहं मन मारे दस्यो ॥ 
सागरको सरिता जिमिधावत रोक रलो कुरु को पुर टरस्यो ॥ 
मत्त भयो मन संग फिर रसखानि स्वल्प खार घट्यी॥२०॥ 
वाकी विलोकन रंग भरी रसखानि खरी सुसकान सुदाः ॥ 


, ~~ ५ 
1 #. ॥ 


छप्णचन्द्रजीके कवित्त । (३५९) 


वोल्त वैन अमीरस देन महारस ठन सने सखदाईं ॥ 
छजनमे परवीथिनभे पिय गोदन लागि फिरो मेरी माई ॥ 
वांखरि टेर सनाय अरी अपनाय छह व्रनराज कन्हाईं ॥ २३ ॥ 
देलनको सखि नेन भये मुस॒ने तनु आवत्‌ गाइन पराधे ॥ 
कान भयेन वातनके सुनवेको अमीनिपि वौकत्‌ आटे ॥ 
प सजनी न सम्हार परे वह वाकी विोकनं कोर कटष्टै ॥ 
भरमि भयो न दियो यई आदी जह पिय खेलत्‌ काटनि काष्टे ९२॥ 
खंजन नेन रद छवि पिजर नादि र्दे धिर केसहु माई ॥ 
छटगई ख्कानि ससी रसखानि लखी अुसक्ानि खड ॥ 
चि्रल्खिी सी भं सव देह न वैन कटे ख दीन्हे दुहाई ॥ 
कैसी करीं जित जाँ तिते स्व बोट उठे यह वावरी भाई ॥२२॥ 
वृकं विोक्रनं दे दुखमोचन दीरष रोचनं रगभरे दे ॥ 
घूपत वारुनि पान क्रिये जिमि अमत आनन रग दरेरे॥ 
गडनपे अख्कै छवि कुंडठ नागरि नैन विोकि अरेरे ॥ 
रसखानि हरे त्रजबाटनिके मन ईपदद्यसिकी फांसी परे र ॥२४॥ 
अति लोककी छाज समूहमे पेरके रास थकी स्व सकटसो ॥ 
पल मे ुककानफी मेड रखी नहि सेकी रकी प्के एसो ॥ 
रसखानि सो केती उचाटि रदीरचरी न स्कोचरी आओ चरसो ॥ 
अलि कौटि करी हटकी ने रदी अटकी अंखियां ख्टकी ख्टसो ३९ 
आज सखी रनदनन्दन री तकि गोह कुजनकी परष्दी ॥ 
नैन विशाख्की जोहनको शर वेध गयो हियरा जिय मादी ॥ 
घायल धूम सुमार गिरी रसखानि सम्हार र्यो तच नादी ॥ 
तापरवा युसकानकी डौडी वजी त्रनमे अवा किति जादी ॥२६॥ 
जा दिनते युस्तकान उभी उरतादिन ते च भयो व्रनवारी ॥ 
कुंडल लोल कपो मदाष्टवि ऊजनते निकस्यो सुखकारी !\ 


४। 
हि 
त 


(३५८) रागरल्नाकृर्‌ । 


धूर भरे अति शोभित्‌ श्याम ऊ तेसी वनी शिर सुन्दर चोरी ॥ 
खेत खाते पिर अंगना पग पेजनियां कटि पीरी कशोरी ॥ 
वा छविकेो रसखानि विरोकत वारत काम कलानिधि कोरी ॥ 
कागके भाग कहा किय दरिदाथते लेगयो माखन सेरी ॥२९॥ 
एकते एकं अनेर रहै सव दीटं सखा संग टीनदं कन्हाई ॥ 
आवृतदी ही कदां ली को केसे सहे अतिकी अधिका ॥ 
खायो दही मटकी पटकी नरि छोड़त चीर दिवाये दुहाई ॥ 
रसखानि तिहारिये सौहयशोमत्ति मागि मदकरं छटन पा।२६॥ 
खोक कि खज तजी तवदी जव देख्यो सखी व्रजचद्र सोनो ॥ 
खजन मीन सरोजनकी छवि गजन नैन ट्टा दिन होनं। ॥ 
गसखानि निहार स्के च सम्हारे को तिय ६ वह हय ख॒ रोनो॥ 
भौह कमान सु जोहनको शर पेधत प्राणन नन्दको छोनो ॥२७॥ 
सोहत दै चदबा शिर मोरके तेसि ये सन्दर पाग कसी ई 
तेसि य गोएन भाक विराजत तेसी दिय बनमाल लसी ३ ॥ 
रसखानि विखोकत वौरी भई हग मूदके वालि पुकार दसी रै ॥ 
खोल री परंघट खोलो कडा वह मूरति नेनन मञ्च वसी है ॥२८॥ 
मौह भरी वरनी सुंथरी अत्के अधरान रण्यो रग रातो ॥ 
कुंडल छोट कपोरु महाचछवि कुजन ते निकस्यो खसक्यातो ॥ 
रसखानि छ्खे मन खोयगयो मग भूलगहं तद्की सुषि सातो! 
पूटिगयो द्धिको शिरभाजन दरूटिगो नेनन खाजको नातो॥२९॥ 
जादिन तै निरख्यो नेदनन्दन कोन तजी घरन्धन टयो ¢ 
चार विलोकन की न समार सम्हार गह मन मारने ट्टो ॥ 
सागरको सरिता जिमिधावत रोक रसो कुर को पुल दस्यो ॥ 
मत्त मयो मन संग पिरे रसखानि स्वषूम छथारस दृट्यो॥३०॥ 
वांकी विोकन्‌ रंगं भरी रसखानि खरी युसकान सुदाः ॥ 


छप्णचन्द्रजीके कवित्त । (३५९) 


बोटत्‌ वेन अमीरस दैन महारस ठेन सने खखदाई ॥ 
जनमे पुरवीथिनमे पिय गोहन लगि फिर मेरी माई ॥ 
वरसिरि टर सुनाय अरी अपनाय्‌ छह व्रनराज कन्दाईं ॥ २१ ॥ 
देखनकौ सखि नैन भये ससने तमु आवत गाहन प्रे ॥ 
कान भयेन वातनके सुनवेको अमीनिधि वोलत आटे ॥ 
पे सजनी न सम्हार परे वह वांकी विलोकन फोर कटष्ट ॥ 
भूमि भयो न हियो यह टी जह पिय सेटत काछनि काछेडे२॥ 
खजन्‌ नेन रफेदू छवि पिजर नाहि शै भिर केस माई ॥ 
छटगई कुख्कानि सखी रसखानि रखी ससकानि सुराई ॥ 
चिधक्िखी सी भं स्‌ देह न वेन कटे सख दीन्दे इदाई ॥ 
कैसी करौ जित जावे तिते सव वोट उठे यह वावरी आई ॥३३॥ 
वृकं विोकन दै दुखमोचन दीरय रोचन रगभरे दे ॥ 
घूमत वारूनि पान किये जिमि अमत आनन रग दरेहे॥ 
गडनपे टके छवि कुंडरु नागरि नैन विटोकिं अरेहै॥ 
गसखानि इरे ब्रजवाखनिके मन इपदहांसिकी फांसी परे ३॥३४॥ 
अति छोककी खाज समूहमे पेरके रख थक सव सकरसो ॥ 
पल ये फुलकानफी मेड रखी न सेकी रुकी परे एरसो ॥ 
रसखानि सो केती उचाटि रदीरचदी न सकोचकी ओं चरसो ॥ 
अलि कोटि करीदरकी न रदी अरकी अंखियां खटकी ख्टसो ३५ 
आज सखी रनदनन्द्न री तकि यदोहै कुजनकी परन्मी ॥ 
नैन विशारकी जोहनको शर वेध गयो हियरा जिय मारी ॥ 
घायल धूम सुमार गिरी रसखानि सम्हार सो तठ नाही 
तापरवा युसकानकी डौडी वजी व्रनमे अवल कित जारी ॥२६॥ 
जा दिनते युसक्ान चुभी उर ता-दिनि ते ॐ भयो व्रजवारी ॥ 
कुंडरु रोक कपर मदाख्वि जनते निकस्यो खंखक्तारी 


हका 


३६० ) रागरल्नाकर } 


डी सखि आवत ही वगरे पग पेड़ तजी रिञ्चईं वनवारी ॥ 
रसखामि परी सुसकानके पालि कौन गने कुल कानि विचारी २७ 
कौनको खार सोनो स॒खीवह जारो वडी अंसियां अनियारी ॥ 
जो इनि वेके विशाल कै वानन वेषत हे हिय तीन भारी ॥ 
रसणवानि सम्हार पर नि चोर स कोटि उपाय करो सुखकारी॥ 
भार र्यो विधि नेको वंधन खोरे ेसोको हितकारी ३८ 
मेन मनोहर वेच वजे घु सजे तठ सोहत पीत पा है ॥ 
यो दमक चमके मके द्युति दामिनि की मनु श्याम वट ह ॥ 
रसखानि मदहामधुरी घुखकौ ुंसक्यान्‌ करे टकान कंटा ई ॥ 
ये सजनी व्रजराज कुमार अया चटि फेत छाट वध है 11२९ 
नेन टल्यो जव छुजनते विके निकस्यो मरक्यो मरकयो री ॥ 
सोहत कैसो दरा ट्रकोशिर तेसे किरीट ट्से ्यक्यो री ॥ 
को रसखान रहै अरक्यो हटक्यो त्रन ठोग फिर मरकयो री ॥ 
रूप अन्रपम वा नटको दियरे अटक्यो अस्क्यो अरक्यो री०॥ 
एक दिना मुरली निमे रसखानि ख्यो उन नम हमारो ॥ 
तादिनते यह वैरी विसासिनि किन देति नदी इमाये ॥ 
होत चवाव वचावनो क्यौ कर क्योअछि देखिये प्राणपियारो ॥ 
दीट परेदी छभ्यो चरको अस्को हियरे पियरे प्रागे ॥ ४१ ॥ 
कानन दे अशुर रदौ जवी रली धनि मन्द्‌ व हं ॥ 
मोहनि तानन सो रसखान अया चट गोधन गे तौ गेहे ॥ 
टेर्‌ कश्च सिगरे ्रनरोगन कारि कोठ कितनो समृद्धे हे ॥ 
माई री वा घुखकी युसकान सम्दारम जहे न जेहं न जेह्‌ ॥२॥ 
कवित्त ! 

गोरज विराजे वार ठ्हरही वनमारूः आगे गेया पा ग्वाल 
गावे मृदु तान री ॥ तेसी नि वारी की मञचर मधुर तेसीभवक 


कप्णचन्द्रजीके कविच्। ( ३६१ ) 


चितवनि मन्द्‌ मन्द्‌ मुसकान री ॥। कदम विटपके निकट तरटनीके 
तटःअटा चट देख पीत पट फदरान री ॥ रस वरसवि तन तपन 
बद्व नन्‌, प्राणन रिञ्चवे उद आवि रसखान री ॥ ४२॥ 
अहं गई खरिक गायके दुहायुवे कोवावरीद्वे आई डार दोहनी 
जो पान्‌ की॥कोठ कैरी कोड भौन पूरी डरी कीऊकरेमनी 
मरी गति हरी अखियान कौ ॥ सास व्रत ठाने नन्द्‌ वकत सयान 
घाय्दौर दौर जनिं माने खर देवतान क॥सखी सव हसे खरञ्चान 
पहिचान कटू, देखी स॒सकान बा अदीर रसखान को ॥ ४४ ॥ 
कवित) 
व्यूही अनव्यादी बनमादी सव चाही तासो, दूनी सुवाही 
दीर परे ज्‌ छम्हेया की । नेक स॒सकान्‌ रसखानकी विलोकतदीः 
चेरी होत एक वार्‌ जन्‌ परेवा की ॥ मेरो कदमो मान अन्त याको 
गुण मानद री, हौ तौ हौ सकात खतजात सीद मेया की॥माय- 
की.असकृ तौ लो साकी दयक जौ ली्देखी ना रुरक मेरे दूर 
कन्देयाकौ ॥ ९५॥ 
सवेया। 
नेनन वक विशालके वाणन स्चेछि सके वृह कौन नवेली ॥ 
वधत है हिय तीखन कोर सो मार गिरी तिय केतिक डेली ॥ 
छोड नदी चिन्ह रसखानि सलागी फिर द्ुमसो जव वेटी ॥ 
रोर परी छविकी त्रनमण्डल कुण्डल गण्डन कुन्तल केर ॥४६॥ 
सन्दर श्याम सजे तञ मोदन जोहन मृ चित चोसत टै ॥ 
वकि विरोचन की अवटोकृन्‌ नोकन के दग जोत ह ॥ 
रसखानि मनोर ङ्प सोनो मारा ते .मन .मोरत टे ॥ 
काजसमाज सवै कुरुराज रला व्रनराज को तौरत ई ॥ 2७ ॥ 
मकराछ़त छुण्डठ गु्तकि माल स॒ व्यर्‌ ठस पय पाचरिवा॥। 
वरान चरवन के मिस भाव तो दे ययो मावती भरिया ॥ 


(३६२) , सगरत्नाकंर \ ष 


॥ र 

रसखानि विोकत्‌ दी सिगरी मई बावरिया वरनडाबरियां 
सजनी सव गोकुरमे विप घो वमरायो है न॑दके साविरियां॥४८ 

काननं छुण्डल मोरपखा शिर कम्मे माठ विराजत ३ 
करटी करमे अधं इुस्कान तरग महाछवि छाजत है । 
रसस्गनि र्खे तेतु पीत पटा शत दामिनिकी इति लानत टै । 
वह वासुरिकी धुनि कानपरे इल्कान हयो तज भाजत हे ।४९। 

कवित्त। 

दूष द्यो सीरो प्रचो तातो न जमायो वीर, नामन्‌ दयो सौ 
ध्रस्यौ धरयोई खटायगो॥भन हाथ आन पार्ये सवके तवरीं 
ते, जवदीते रसखान तानन सनायगो ॥ उयोदी नर स्योही नारी 
तमेडं तशनि वारी, कहि कहा री सव व्रज विट्लयमो ॥ 
जानिय न आशी यद शओेहय यशोमतिकतो, बार वनायगो 
करि विप वरस्ायमो॥ ५० ॥ 

सवेया । 

वसी हे वृजी रसखान बजी सनिके अव गोप कुमारि न जी 31 
नजी ह कदाचित कामिनि कोड ऊ कान परी वह तान अजी ६॥ 
अजी हे वचावको कौन उपाय तियान पे मेनने सेन सजी है ॥ 
सजी रतो मेरी कदा बशदै जव बेरिन वासर फेर वजी ₹े।\49) 

आज अरी इक गोपरुखी महं वावरि नेक न अग सम्हारे॥ 
माता अवात न दैवनि पूजत सास सयानी स्थानी पकारे ॥ 
यो रसखान धिर्यो सिगसो ब्रन आनको आन उपाव विचरे ॥ 
कोड न कान्हरके करते वह बैरिन बारिया गहि डरे ॥ ५२॥ 

कौन उमरी करी इरी आज बजायके बांखारिया रसमीनी ॥ 
कान्‌ परीजिनके जिनके तिनरी तिन लज विदा करदीनी ॥ 


कृप्णचन्द्रजौके कवित । (३६३ ) 


धूमे खरी खरी नदके द्वार नवीन कडा कहौ बाल प्रवीनी ॥ 
या व्रजमडल्त रसखान घ कोन महू च ट्ट नहि कोनी।1९२॥ 
ठे सजनी वह मंदको सांवरो यावन पेतु चगय गयोहै + 
मोहनी तानन गोधन माय के वेतु वजाथ रदाय मयोहे ॥ 
ताहि वयी कष्ठ येनो सो के रसखान दिय मे समाव गयो ॥ 
कोड न कारकौ कान्‌ करे सिगरो त्रन्‌ वीर विफ़ाप गयौर॥4>॥ 
मोहनकी सरी स॒निके वह वौरी हे आय अया चट आंकी ॥ 
गोप वडेनकी दी वचाय के दीरसो दी जरी दह वांगी ॥ 
देखत मोह भयो अंखियानमे का करे छाज ओ कान कहा की ॥ 
केस छर दरे अटकी रसखान उदकी विलोकन दांकी॥८ 
वेतु वजात गोषनं यावत ाटनके संगमे ऽत आयौ ॥ 
बरारी फे मथि मेरोई नाम ठे साथिनके मिसटर सुनायौ ॥ 
प सजनी सन सासके आसन नदन के पास उसासन आयो ॥ 
केसी करौ रसखान तरी द्वित चेन नदी चित्त चोर यु णयो ॥५६।१ 
मेरो सभाव चितेयेको माई री खार निहार के वसी बजाई ॥ 
वा दिनते मोदि खग ठगोरि सी लोग करं टि वावारे आई ॥ 
यो रसखान विरयो सगरो वरन जानत है जिय जियराई ॥ 
जो कोर चरै भरो अपनो तो सनेह न काहसो गोजियोभाई।4७॥ 
जव कान्ह मय वश वांसुरिके अव कौन सखी इमको चहि हे ॥ 
य॒ह रात दिना सग छागी रहे यहं सौतकि ससित को सहि ३े ॥ 
जिन मोहखियो मन मोहनको रसखान ख क्योन दये दरि है ॥ 
मि आयो सवे कटि भाग चट अव तो व्रज मे री रदि६।९८॥ 
सुन री पिय मोहनकी वतियां अति टीट भयो नहि कान करे # 
निशि वासर ओर देत नदी ध्निदी चिन द्वारि आन अरे ॥# 
निकसो मत नागरी डौडि वजी बनमडल्मे यह कौन भरे॥ 


(३६४) रागरलाकर्‌ । 


अम रपक। रर परी रसखान ररे तिय कोड न मान्न घरे ॥५९॥ 
आयोहतो नियरे रसखान कठा कहो तरू न गह वहि भ्यां ॥ 
या अजक वनिता भिदि देखे वारदि भ्राणन ठे वखेयां ॥ 
कोन काहु की कान्‌ कर कड चरक सौ ई करयो यदुरेथा ॥ 
गाचगोतान जमायगो इ रिल्चायगो प्राण चरायगो गै्यां॥&०॥ 
देरतं वारिं वार्‌ उते यह वावरी वाल कठा धौ करेगी ॥ 
जो क देख परयो रसखान तो क्यो हं न वीर री धीर धरेगी ॥ 
मानि काकौ कान नदी जव हपठ्गी हार रंग ॒टरेगी ॥ 
यते कटो शिख मान टर यह हैरन तेरेड पेड पररैगी ॥ &१॥ 
रग भरो सकत कला निकस्यो कं छुजन ते सखदाई ॥ 
मे तदी निकरी घरते तक नेन विशार की चोट चलाई ॥ 
रसखान सो घूम गिरी धरनी हरनी जिमी वान रगे गिर माई ॥ 
टूटि गयो घरको सव वधन दूटिगो आरज लाज वडाई ॥६२॥ 
आज सखी इक गोपकरुमारने रास रच्यो इक गोपके द्वारे ॥ 
सदर बानिक्‌ सो रसखान वन्यो वह छोहश भाग इमारे ॥ 
ये विधना जो इमे हसती अव्‌ नेक कटू उतफो पग धारे ॥ 
ताहि वदौ पिरि अवरे घरे विनही तन ओ मन जोवन वारे।॥६३॥ 
चह गोन गावत गोधनमे जव ते यह मारग ह्वे निकस्यो ॥ 
तयते कुरुकान किंतीये करो नदीं मानत पापी वयौ इटस्यो ॥ ` 
अध तौ ज यई सुई कह होत हे रोग अजान स्यो सुरस्य ॥ 
कोऽ पीएन जानत जानत सो जिसके दियमे रसखान वस्यौ६९॥ 
आज री नन्दलछा निकसौो . तलीवनते वनकै असक्तो ॥ 
देखे बने न वनं कहते क्छ सो सख जो सुखम न समातो ॥ 
डौ रसखान विकोकनवेको ंख्कानको काज क्रियौ हिय हाती ॥ 
आयग्‌ई अलधवेली अचानक ए भटर काजंको काज कदा तो॥६९॥ 


रुप्णचन्द्रनीके कविक्त । ( ३६५, 


ममञ्ली न कष्ट अनह इरि सो त्रन नैन मचाय्‌ नचाय दषे 
नित सासकी सीरी उसासनसो दिनी दिन मायकि कति नघ 
चहं ओर ववाकि सौ सोर सने मन मेरे आवत रीस कषे 
प मेकां कडवा रसखान विलोक हियो इरे हस्से ॥ 
वकी करि वितेवो सिख्यो वहुधा वरज्यो हितके हितकारी 
त्र अपने टिगकौ रसखान सिखावनं दे दिन हौ परचिहरी 
न सी सीख सिखी सजनी अनह तजिदे बलि जव तिहारी 
नदननन्दके फंद कटर परिजेडे अनोखी निहारनदहारी ॥ &७ 
पूरव पुण्यनते हित जिन ये अंखियों मुस्कान भरी री 
कोड र्दी पुतरी सी खरी कोय धार उरी कोड वार परी री ` 
जे अपने धरी रसखान क अरु हीम न आज मरीरी । 
लाज बाट विदल करीते विदालकरी न निदाटकरी री॥६८ 
वैरिन ते बरजीन रदे अबही धर बाहर वैर बडेगो 
टोना सो नदं दुरोना पटे सजनी तिहि दैख विशेष वटेगो 
स॒निं सव गोर मा अरी रसखान जवे सव लोक रटेगो । 
वैस चढे धर दी रह वेट अटान चठे बदनाम चटेगौ ॥ ६९। 
तरी गटीनम जा दिनि ते निकसे नेदनन्दन गोधन गावत । 
ये व्रनखेग सो कोनसी वात चलखयके जो नई नैन चरावत । 
वै रसखान जो री नेक तो री्चिके कथो न वनाय रिन्चधित। 
बावरी जोपे कल्क टग्यो तौ निशक्‌ ह काहि न अक समाव्त्तऽ०। 
अचक दीरपरे कह कन्दन्‌ तामे करे ननद अवुरागी । 
सो सुन सास रदी खख फेरि जिगनी पिरे जिय रिसिपामी । 
नीके निहारके देखे न आंखन ही कवर सेग रेन न जागी ॥ 
ॐ पठितेवो यदी सजनी कि कठफ़ रम्यो प्र अक न लागी ॥७१॥ 
कारि पस्यो शुररीगधुनि मे रसखान ड कामन नाम हमा । 


(३६६ ) शमरलाकर : 


ताछिनते नटि धीररद्यो जग जान महा मन कानो पर्वत! 
मिन गवन म्‌ अवतो वदनाम्‌ मरं सवसो के किनारो 
तौसजनी एर फेरि कौ पिय मेरो यही जग येक नगारो॥७२। 
मो मन मोदनो मिलिक मूध॒री युसृकान दिखाई एई ॥ 
मोहनी मूरत॒ मेनमयी सवदी चितई॑दहमहू चितई॥ 
उनतो अपने अपने वरकी रसखान अटीविधि गेक ठं ॥ 
ओहि को पाप प्रयो पल्में पग पावक पौरि पदार ९।७६॥ 
ग्रेमपगे रंगे रंग सोषरे माने मनये न छाटची नेना ॥ 
धावत है उतदी मित मोहन रोके स्के नरि षट धेना ॥ 
कानन ठी कठ नाटि परे ससि ओते मीजे सुगे मूढं वेना ॥ 
रसशवान भई मधुकरी मखियां अव नेदको वंधन क्यो घरे ना७४॥ 
नव रग अनद् भरी छवि सो वह मूरति ओंखि गडी ही रहे ॥ 
वतियां मनकी मनदीमे रह वतियां उर बीच अडी हीं रे ॥ 
तवहं रसखान सुजान अली नलिनी जल्दरन्द पडी दी रहै ॥ 
जियष्ी नहि जानत हौ सजनी रजनी अंसुवान खडी ही र६५९५॥ 
आवत दै वनते मनमो्न गोहन सग रसे त्रजग्वाला ॥ 
वेणु वजवित्त गवत गीत अमीत इते करिगो कष स्याल ॥ 
हरत "देर थकी च्ओर ते ्चीकि ञरोखन ते व्रज्या ॥ 
देख खं आननके रसखान तज्यो सव योसको ताप कशार०द्‌॥ 
वंशी वलावत्त आनक्द्चोयी गखी मे खी कटु जाद्‌ सी डारे॥ 
नेकं चितै तिरी कर भि चरो गयो मोदन मूढ सी मारे ॥ 
वाही घरीति परी बह सेन पे वोट न डो प्राण से वारे ॥ 
जागि ३ जीड तौ जीद सवै नहि पीदं सवे विप नदके दवा२०५॥ 
अग दी अंग जराव जयी अर शीश वनी .पगिया जरतारी ॥ 
मोतिन माक द्यि रस्कै र्टुभा ख्ट्कै सव पंघरवारी ॥ 
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पूरण पण्य ते रसखान य मोहनि सुरति आन निहारी ॥ चारो 
दिशाको महाअव हके जो चकि रोते मे वकि विहारी ॥७८॥ 
कृ (वत्त । 
मीन मृग खजन खस्ताम भरे नेन वानः, अधिक गान भरं 
कंज कठ ताले ॥ राधे छव्िरीके छै छषि कफे छक भरे, 
छठ ताके छोर मरं छवि साथ जार के ॥ गवाटकवि आन भग 
सान भरे स्यान भरे, कदु अलसान मेरे भरे मान मार्करे ॥ 
भरे यज भरे छाग भरे लोभ भरे सटी, भरे लोचन टह 
नंदलाल्करे ॥ ७९ ॥ 
पूले फटे एूटनके फुरु एूल.खिय तोडः रग रग रगीन कीं 
रगत निहारी ॥ सूत सृत सृत डोर रंशम रसान भरे, गहक गहकृ 
गूध गंधना निहारी ग्वालकवि सौरम सम॒द्रते निकाली मानो, 
ठलित टाई कोमखाह वेकरारी ह ॥वानक विशाख्वारो मोतिन- 
की मारु जापै, देसी षनमाल नदलल दिये धारी हे॥ ८० ॥ 
पीरे वन वाग अनुराग भरे भाग भरे, अग अग रगकीटमंगं 
मन पठे हे ॥ पीरे पीरे हिय पर पीरे ही वसन सने, पीरे री गतन 
तन अतन अमेठे द ॥ ग्वालफ़वि पीरे गोले मेदुवा पट्ग पीर, 
पीरे पान चवे पीरे हार हार पठे हे ॥ हे नईं वसत है वसत री 
राधिकाके, दो या वमत में वसंत वन वैटे ६ ॥ ८३ ॥ 
सुद्र पलास अर सन्दर अध्यारे वन पूटीं फएूखीं वे जाकी 
छवि लगे खासी रे॥ कोकिला कौ करक. तेरी वानी मे पिछानी 
जात, भौरन की मांग आदी श्यामतां प्र्मसी ह ॥ वन उपवन 
मे मयककी सी शोभा देतः चांदनी प्रत्यच्छ मानो नीकी छविगसी 
३ ॥ रीस तेरी क्ये को आई वसत ऋतु" त्र तो है वसत ये 
-वस॒त तैरी दासी ₹॥ <२ ॥ 
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वसी रहे शशि छवि ज्यों मन चकोरनके, अति मति मारती 
सुमनमे वसी रर ॥.बसी रै गज मन खा कीच अरूरणुमोर- 
नकी रुचि घनाधन में बसी रद ॥ वसी रदे ` ीपति सदन कम्‌- 
खान्‌ जेसे, रोमी मन रूचि चित्त धने बसी ररे ॥ वसी र 
स्योही तेरे छविकी खगन कृष्णः सूरति तिहारी मेरे मनमे 
वसी रहे ॥ ८३॥ क | 


वै 4 
न सवेया । 
, सोहे रासमे नेक नाचिके नाच नचाये किते सवकौ जिन ॥ ' 
सो$ री रसखान इहे लुहार सधे जितौत ही. छिन ॥ 
तोमेधौ कोन्‌ मनोहर भाव विलोकिं मथो वश हाहा करी तिन ॥ 
असर ठेसो मिले न मिले फिर गर मोडो कनोड करे किन <४॥' 
वारहि मोरस वेच री आज तरु मायके मूड चट कत मौी ॥ 
आवत्‌ नात ली होयगी सह भर यना भरीड ली ओडी ॥ 
एतेमे भदत दी रसखान हे ओंखियां विन्‌ काज कनीडी ॥ 
तेरी वराय ल्यो जायी बाज अवे ब्रनराजसनेरकी डीड; ८<॥ 
मोरकी चंद्रिका मोर कसे दिन दूक्ह दे, अछि नंदको नदन ॥ 
शरीवृपमानु सता ददी र्दी जरी वनी विधिना संखकदन ॥ 
रसखान न आवत मोपे कचो क्‌ दो पदि छवि परम्‌ क पदन ॥ 
जादि विरोके सभी सुख पावत ये व्रनजीवन इु.खनिकदन<६॥ 
आज अचानक राधिका खनिधानसो मेद मई वनमाही ॥ 
देखत दीट जर रसखान मिठे भर अकृ दिये गल्वादै ॥ 
मेमपमी वतियां दहुवाकी इङैको र्गी अतिही चित चा ॥ 
मोहनी वशाकर तच हाहा पिय॒कीतियकी नहि नादी ॥ <ॐ॥ 
लाडिली खाल ले टखिय अल्छिजन कुजनमे छवि गा ॥ 
डजरी ज्यो विजरी सी जरी गजरी केलिकला सम काटी ॥ 
त्यौ स्सखान न जान परे सुखमा तिह टोकनकां अतिं वाढ ॥ 


# रुप्णचन्द्रजौके कवित । ५३६९} 
ललन बाछ यि बिष छहर शिर गोरपखी ठग गदी ॥ <८॥ ` 
हेग दूने खिच रहे कानन ठी छट आनन पे ख्हराय रही ॥ 
छक खेल छवीरी छटा छहरायके कौतुक कोटि देखाय रदी ॥ 
ञुक छम माकन चरम -अमी चडि चादनि चन्द्‌ दुराय रही ॥ 
मन भाय रदी रसखान महा रखि मोहन की तरसाय र्दी॥८९॥ 
जात हती जघना जलका मनमोहन वेरलियो मम आयक ॥ 
मो भरे लपराय गयो पर धरंवर टार दयौ चित चायके ॥ 
ओर कहा रसखान, कटो सुख चमत घातन वात वनायके ॥ 
न्न निभे. कलकानुदियेदिये सावरिमरतिकी छविशायके॥९०॥ 
ˆ “^ नभाव सौ ग्बालिनि गोधन छायो ॥ 
ती हराय दे मात सो गाति दवायो॥ 
पुरता उपचाप र्दी जवृरो घर आयो ॥ 
॥ ३४॥ (} (2 ४।धकाय स॒ ओ हे जाय अंगूढे दिखायो॥९१॥ 
॥ >) ॥। कृषित्त + 
॥ {8 (4कारि्दहि सब कोक लाज त्यागि दो, सीखेह-सवे 
1 (१ ‰सरसायवो ॥ यहं रसखान दिनं द्रे मे वात फेठ जहे 
सयानी चन्द हाथन चछिपायवो ॥ आज ही निहस्यो 
' नपर कर्टिदी तीर, दोन को दोरन सो शख युसकायवोम 
£ परं पेयां दौर छेत रे वटयां उन्ट, भट गईं ग्यां धरन 
॥1गग उगयवो ॥ ९२॥ (तरवो 
स्वया । . । जो देय 
एक समे जञ्नाजरमे सव मनन हेत धसी ब्र 
त्या रसलान गयो मनमोहन खेकर चीर कद 
न्दाय जवे निकमीं वनिता चरँओर चिते चित। सोर दताधो ॥ 
रार दियो भर भावन सो परर दीने ट्लावचनृहि छजावो ॥ सल 
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जड आभरूपण परे छोट चये करको फैटावो ॥ नारायण सब 
लेग रैसेगे प्रथम उतार इन्हे धरि आवो ॥ १०२॥ 


म्‌ महर्‌ ॥ | 
क्योरे छे मेरी मटुक्िया पटकी । करके टियई यय दमि - 
विखराई सय चरी स॒रकाईं सुफुमार वेयां ञ्चटकी ॥ अबही यशो 
दाटिग पकर ठे जाऊ तोरि एके न सुनरंगी तेस वातनरखटकी ॥7 
बदलो रेडंगी न इदूगी नारायण कौनसी गरज मेरी तोर अब्‌ 
अटकी ॥ १०३॥ र 
त राम खमाच। 


प्रीतम तुम मौहिप्राण तेप्यारो जो तोहि देख दहि संख. 
पावत सो बड भागिनवारो ॥ तम जीवन धन सर्वत तुम तमद ` 
इगनके तारो। जो तुमको प्रल्मर न निह 'दीखतं, जग , 
अधियारो ॥ मोद वदटावनके कारण इम माननी हपको धारी । 
नारायण दम दोऊ एक हँ फू स॒गधि न. न्यारो ॥.१०४॥ `` ^ 
। रागदेशच! `ˆ, 
सखि जवसो नेदलयल्‌ निहारे ! वही सो वौरी भई डो इत 
` उते मरी गिरारे ॥ शीश कट शिरपेच रतनको खं्तत षार पध 
रारे । खंजन नयन भेनं.मद गजन अजन रेख समारे ॥ कुण्डक 
छोल कपौ मनोहर कोटि भाय उनियारे । मानों खूप सिधु , 
खेत मर्करन के द्र वारे ॥ मद्‌ दसन युख श्याम वरन छविशशि - . 
मनोज छख हारे । दशन पोति ज्यो -खतियनकी कर अधर सहै ` 
अरुणारे ॥ नाक खाक कुटिल. व्र भक्री वचन रचन अति 
प्यारे । नारायण नख शिख -कृगार कर ट मवनके द्वारे॥१०५॥ 
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~ भजन; । ८३७३) 
राग सोरठ} 
जाहि ठान लगे वनश्याम की धरत कटर पग परत हैँ कितहू 
भरर जाय॒ सुध घाम की ॥ छवि निहार नरि रहत सार कषु घरी 
परु निशि दिन याम की। जितमह उठे तितदी धवैसुरतिनः 
छाया घामकी ॥ कोई कुरो निदा कोः स्त॒ति मेड तजी कु माम- 
की) नारायण वौरी महं डोरे ग्दैन काह कामकीं॥ १०द॥ 
क . राग कारी) 
यह नेना रिक्षवार नयेरी 1 एकं वेर खख ष्व्‌ श्यामको तज 
घर बार फकीर भये गी अपदे विन-डासत ओप युग समान 
पर वीत गये री । नारायण येह अति चंच फ पाये जो वीज 


वये री ॥ १०७॥ प 
रागमेखी। 
ˆ- अष्‌ मे केते कर्णी वीर । हौ तो वनो चा न कष सुष मन 
तो घरतं न धीर ॥ जो घायल उन नयन बरानके सो जानत यह 
पीर । नारायण करगथो बावरी सुन्द्र श्याम शरीर ॥ १०८ ॥' 
- : रगपरज। 
अब नन्द्‌ भवनमे चोरी वीर । सोरे कन्दाईं विन कठ न 
परत घरी पक हिन मन न धरत ३ धीर ॥ दग अति अ्ुखावे 
नटि पलक मावे पुनि उतही को षवि परी इनपे भीर 1 तयुसुगत 
विसारी लगी चट्टी भारीनारायण हमारी को जानतपीर १०९ 
"स 
एक सखी उठ वड मोष्दी नन्दरायफे भवन्‌ गई । ताही समय - 
जागे मनमोहन आङ्सवश सुखकति नईं ॥ नेन उनीदे अमत 
प्के शियि वचन अति मोद मई । नाशय यः छवि लवि - 
` वाकिन मानो मीतिको चित्र भई ॥ ११० ॥ 


९ ॥ि 
34 
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देख सखी नव छर च्वीलो प्रात-समेऽतंसो को अवि 1-कमर 
समान बड दग.जके -.श्यामं ` सलेने महु मसक्यावै-॥ जाकी 
खन्द्रता जग वरणत यख शोभा क्ख ब्रन्द -टने [नारयेण 
यह किर वेदी है जो य्॒युम॒तिको कबर केडि-॥ .११३॥ 
€ 1 रागं विभास र 
, यदी मोहन जिन मोही व्रजवाला । संनगति-चरतं वेनत-फ 
` त्रषर उर -सो- वनमाला. ॥ कर्मल पिरावर्तःमृदु युसक्यावत 
- बोल्तःवचन रसाल । श्याम वरन छखि रजत नीलमणि पकर्ज 
मधं तमालानेन सेन करदेसत मेन मन सुखं युति चन्द विशाल : 
~ चारायण प्रगस्यो जादृशर नन्दरायकोः राला ॥ ११२;॥-; 
च रागं-मेरवः। 10 
` ~ , आज सखी प्रातका ` मेरे ग्रह. अपि- खाट महं मे. निदा.“ 
` वके हपको निहा री ।-पूरण शशी - सम. कपोल ~ तिनपै कुंडल, 
किलोर, मधुर मधुर सनके बोटे रदीना, संभारं री ॥-नाकमे ` ` 


` छलनकार्‌ री.। नारायण. हो तां उटी मिन -इतसो-आह लने 
मनकी मनहीमे रदी कर न सकी प्यार री 1११३1... ~ 
ध राग-आसावरी ५ ( 
सखी मरेमनकरी को जनेः। कासो कू छने जो चितहै.हितकी 
वात वखाने ॥ रेसोको. ३ अन्तयां तुरत पीर परि चाने । नाराः ~ 
यण जो वीत रदी रै कृव.कोईं सच माने ॥ 99६ ॥ ` ~ `, : ˆ 
ध ~र सोरठ ~... 
मनमोहन जाकी हृषि परतं ताकी गति .दोतद-जार्‌ अर्‌। न ` ' 
सुहात भवनं तेन अशन वसन वंनदीको धावेत दार द्‌रर॥ न 


~ भ = ^~ 

५: - ~ 
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~ मनन, व, ६३४७५ ५. 
धरत धीर हियं वि पीर व्याकु भई भटकत उर दर ॥ केव 
अवन भर नागायण मन श्चांकत डरत पौर पौर ॥ ११५. ॥ 


. ` - रगत्र्लोदी। ॥ 
` सविर क्यो मोसो-रिस मानी । तेरे काज घर वारस्यागके 
गलियन फिरत दिवानी ॥ लोकखाज ऊर रीति प्रीत जग दृनहू 
को दियो पानी । नारायनञव तो ईस चितवो एे ष 
गमानी ॥ ११६॥ --. - ॥ 
` ~~ -रगकाफी-। - ` क 
¦ दार तरे जाद्‌ मरे दोड नैन । चितवन मे चित वश कर ठेव 
मोहनी मन्त्र ह सेन ५ अति वोकि सुन्दर मतवारे अनियारे छवि 
एन ॥ नारयण इनके विन देखे पद्‌ छिन परतन चेन ॥ ११ 
५ राग कालिगिडा 1" -. : - 
^ ` सखी ःतवसो, चन नहि आवे 1 जवसौ मे निरंस्यो नेदला 
` गरु पुतियन माल - सुरव ॥ ुंवरारी अके भख राजत कोरि 
मदन दग च्वि रखुखि कने ङ्ण्ड्ल लन चरन अर्वणनयें वसी 
„ मधुर बनावे ! सुध बध हरन वचन हस बोले चार मराल इते उत 
डोरे ॥ घनत चरन खम छननन सूपुर ताहू पर य॒सक्यापे ॥ क 
कंकन पहृची मणि क्रकं देख स्वषूप र्गत नहि पलक नारायणं 
्रेस॒र्‌ को सोती छ्टकत दिये समाव ॥ ११८ ॥ 
सुखि यह दग गाहप माने ! मचरू रहे शशि शख निरखन 
-क्रोजा विधिव अयाने॥लोकलज कुल्धमं खिरौना दिये तद 
हि माने, नारायण सोञ हन फोर एेसे निडर सयाने११९॥ 


1 


= 1 ५८.२७ 


{३७६ ) रागग्लाकर 1 ध क 


म शचिश्चोरी | 
श्याम दगनकी चोट इरी यी । व्यो ज्यो नाम लेत तुम वाको 


मो घायल पे नोन्‌ पुरो री ॥ न जँ अव ध बुध मेरी कौन 


विपिनमें जाथ दृरीं री 1 नारापण नहि दटत सजनी जाकी 
जासों प्रीति जयी यै ॥ १२०॥ < 
राम इसन दादयः . 
खगन नही दे एरी वौर ! ताने देह टे नाम धरो चाहे कोरि 
करो तद्वीर ॥ छिनमें करत चतुरको वौय नृपको करत फकीर । 
नारययण अव कठिन है वचवो विषे दिये दग तीर ॥ १२१ ॥ 
मोप केसी यह मोहनी डरी ) चितचोर छर गिरिधारी ॥ 
गह कारजमे जी न खगत है खान परान खगे खाय । निपट उदाम 
रहत जवस सूरत देखि तिहारी ॥ सगकी सखी दैत मोहि पीरज 
वचन कंडत हितकारी । एक न ठत कदी -काहूकी कहत कहत 
सव हारी ॥ रही न लाज सुच य॒रुजनकौ तन मन सुरति षि- 
सारी । नागयण मोदि समश्च बावरी हसत सकर नरनारी॥१२२॥ 
गसौरढ। . 
सखी री यह मेरो चित चोर । भ्रुकुटी टि वके अवलोकन 
भन्द्र नवर किशोर ॥ गैर चरूतमे सहजहि निरी या चटिया 
की सोर । नारायणजाने कहा कीयो इन ख्खि नेनन कोर॥ १२२॥ 
मोहन वस गये मेरे मनमें ॥ छोकलाज ऊुलकान टररगईं इनकी 
खगन रगनमे । जित देखू तितदी यदि दीखे घर वाहर आंगन 
म ! अंगम प्रति रोम रोममे छाय रदे सव तन मैं ॥ कुण्डल 


टक कपोटनसोहै बानृ्दं जनमे ¦ ककरन करित टित 
मणिम सुर धुनिःचरणन मे॥ चपल नयन श्रुकुटी बर बांकी 


~~ 


~~ 


मजन । ` ( ३७७ } 
उरे सघनं ठ्तनमे । नारायण विन मोल विकी म इनकी नेक 


हेन मं ॥ ३१२४ ॥ 0 
रग गोरी 
, ये-दौड अं री मन मोहन हार । सजनी री इक सवर रग 
कै संग वृपमायु कुमा? साधन मास सुहावन भावन एर रदी 
फुख्षार । रेशम डौर जाउ प्री सधन कद्मकी डार ॥ गरजत 
घन चमकत है चपला बरंदन परत फदर । गैर ठर पिक मोग 
 नचत ह या षको नि पार॥ भति मोक्तिि पक्षी वो शीतल 
चरत वयार । एूल.कप्रङ सरोवर माही भमर करत गंजार। चह 
ओर गह 'एयिपारी अद्भत विपिन बहार । लिप री घर वेलि 
दुमनपो ह्पत युग निहार वग्न वरनके छू सोप्तनी मखि- 
यन किये शृद्धार।विविध प्रकार वजावत वाजं गावतराग मलार ॥ 
चतुर सखी-इक जान गईं तव उरसो चीर उवार । हस ठस परत 
- छख्खावत ओरने यह ग छटवार।।टल्िता कहे इन नटि व्यपे 
तनक खाज सपार्‌ । पर पट माहि स्वागध( आवत कमं पुरुप 
कृभू ना ॥नाययण बोली भ्रीतमसो कीरति प्राण अधारावनिता 
येप उतार आपनौ शूप लियो निज धार ॥ १२९ ॥ 
. रागं मटर ` ॥ 
सखी री यह साषन मनमावनं । चातक मोर चकोर कोति 
घौटत वचन सुहावन ,# गरजतं घन घन वननन ' थननन कर 
ध मेह वृरसावन । नारायण भीजत मर्‌ ग्रहै ' श्याम सदग्करा 
आवन ॥ १२६ ॥ । 
, शभे जगल) 
आवो री यह शोभा निहारं । नन्द परपभायु नन्दनी इ 
रहे गग्वेयां उरं ॥ पत फार विपिन इर्याटी वन पक्षी "मृद , 


॥। 


(३५८) ' ‡ समर्नाक्रर {५ "2 ^. 
वचन उचारे ' अति-निर्मर जट भरे. सरोवर फले.केसृलभप्रर. 
गुजारे ॥ पवन द्यकोर उडत प्रिय-को परं अरेः प्रीतम निज हाथ 
संभार ॥ नारायण इनकी या छवि पे .आन. सखी हमं सप 
वार्‌ ॥ १२७ ॥ ,., क = ^ 

, ` रग कन्दरो `; र 
आज बीर वरसत रंग 1 युना तीर समीर संहावतं बोकत्‌' 

. विविध विहंग-॥ करीर ढुंवरि छार नन्देजीको इल रदे ईके संग! 
सपसिधुके अगं अंगते छबिकी. उठते तेरंग 1 वजत बीन. ताउस्‌ 
सरगी वंशी श्चाञ्च मृदेग. नारायणं गावत मिल सजनी दिप्रमे 
वंद उमंग ॥ १२८ ॥ . „ , 

2 ` ˆ" <+ राग मलार । | 
-^ सथन वन श्रं दोऽ सुकुमार दिये हरपत छवि निरख -पर- 
.:- स्मर छिन्‌ छिन वादत प्यार ॥ कब सुदित मन तान.रत मिल 
लेत सखी वरिहार नारायण शुम वेटि -खदावन्‌. दरौ क्यों 

शृङ्गार ॥१२९॥ 2. 

+ 0 , ~ रगकाफी। ~~ 

गोध कुञ्चनमे आज हरी मची त्र कड घटी माँग - सेवरि.1 
मेरी कदी जो सांच न मान सनले डफ शुधकार ॥ २2 सजनी 

चल पाग सेल छे प्रीतम तोरि पकारे 1. नारायण तव अत ह 

तेरी त्र जीते पिय हरे ३३० ॥ - “९. । 

पिय प्यारी आज होरी खेख्त यघ्ना तौर । रत हस बदन: ` 

` , अना डासत मारत मूढ-अबीर।चर्त मकमा खा पिचकारी" 
भज रहे तनं चीर । जख चन .दाभिनि हप धर ह -मोरे श्याम 
शरीर ।\.वजत अनेक भाति गढवा रोय स्दी-अति. भीर 
नारायण या सुखं निरखे विन. कान. घर्‌ मनधीर ॥ १३१ ॥ 





ॐ ५ न य 


क मनन 1 ` . (३७९) 


देख सखी परृपभाठ किशोरी 1 निज प्रीतमको कूप निहारत जां ‡ 
विध्‌ चंदं चकोरी ॥ मरो फाग सेटन को निकसी बीच भं चितं 
चोरी । नारायण अर्के हग छवि भूल गई सुपि होरी ॥१२२॥ 
- ˆ ` मि श्र्॑ोरी । 
आज्‌ श्याम मग धम मचाई । धूम मचाई करत टिटाई ॥विन .. 
रेग-डरे देत नरि निकसन मे तेरीसों देखके आहं । त कटू शल्क 
त उत जेयो जनै- कदा, वह करे छेगराईं ॥ नारायण दोरीके 
दिननमे अपने ही हाथ ह अपनी बडाई ॥ १३२ ॥ 
~ रागकाषरी) त 
-- मति मासे पिचकारी श्याम अब देगी मे गारी । भीजेगी 
काट नई मेरी ओगिया चृदर विगरेगी न्यारी ॥ दैखेगी सास 
श्सियगी सोपे सगकी एसी रे दारी ॥ हनेगी दैदेतारी॥ घाट 
वार सवसो अरकत हो क ङ रारि उधासी ॥ कांखो तेरी चार 
कहू मे एक्‌ एक्‌ त्रजनायै ॥ जानत करतूत तिहारी ॥ मूठ अपी 
न्‌ डाग हगनमं दूतेगी आंख -हमारी ॥ नारायण न वहतं इत- 
रावो छंडो डगर गिरिधारी ॥ नये भये तुम्ही खिलार ॥१२०॥ 
 रागहोरीकाफी। 
दोरी दो ब्रनराज दुलारे । अव्‌ क्यो जाय लिपि जननी दिगरे 
- द्वैवापन बारे ॥ केतो निकसके होरी सेको के खसो कलो 
हारे ॥ -जोर कर आगे हमोरे ॥ उडत दिननसो तुम मनमोहन 
फागहिं धाग पुकारे ॥ आज दैखियो सेर फागकौ पिचकारिनिके 
फुर ॥ चले जव कुमङ्कमा न्यारे ॥ निपट अनीति उगरई तुमने 
रोकत मेर गिरारे ॥ नागयण सत्र खत्रर फरेगी नेक तो आयकरे 
{र ॥ सुरति अपनी त्रु दिखा रे।॥ १२३५ ॥ 


शः 4 


1 


{ ३८० ) रागरलाकए । / ' - -- 
राग कान्हरो । 

नदर्नेदनके एसे नेन । अत्ति छवि भे- नागके' छोना तरत 
उसे कए्सेन ॥ उन-सम सिरि मच न होई जाद्‌ यवत नहि 
कोई एक दृपिमि मन हर सेवे फर देवे बेचैन ॥ चितवनमे घायरु 
कर डर नपे कोटि वाणे वरि अति पेन तिरॐे हिय कके 
श्वास न दैवे छेन ॥ चचर चपर मनोहर कारे खंजत मीन छजा- 
वन हारे नारायण सुंदर मतवारे अनियारे दुख दैन ॥ १३६;॥ 


राग मटर्‌ 

मनमोहन सम सुन्दरको है । ` में अपने अबुमान ~क अथ 

उनकी परतर ओर न सोहै ।। चितवन चपल दप उजियारो जाको 

सुख नित चद्‌ ह जो । नारायण जो एक दिम षुर नट नाग 

सकर को मोर ॥ १२७ ॥ 0 त 
। रगनजेनेवन्ती! , - `~ ~ ५ 

आज सखी प्रीतम जो पाड) तो अपने वड़मिग मनाञं.। 
सांवरी सूरत नेन विशाखा, चंद वदन ग इतियन मालः द्य , 

मनोह< चारू मराला, संदरता प्र वलि वलि जाऊ ॥ जोप्यगे 

इन गलियन अवै, मो विरहनको दरश दिखावे, बैठ निकट मृदु 

व्रचन सुनावै, मे उनको द्र कट रगाङं । नारायण जीवन गिरि 

धारी, कव कगे सुध आय हमारी, जव मसो वो करैगे प्यारी; 
तवमे एूली अग्‌ न समाय) १३८ ॥ _ ` . _ ५ 

। - रग नायकी कान्हरी ! ` ` 

„ आन रलो ररास विदारी । जसो न्दा विपिन सुहावन 

तेसिदी शर रेन उजियारी ॥ यघ्चना तीर एलिनको शोभा पएूकग्दी 
हं दिशि एरुषारी ! चरत पवनं मन मोद्‌ वडावन शीतल मन्द्‌ , 


~^ 1 
॥ ४.४ ् 


भजन । ` (३८१. 


खगंधित प्यारी ॥ निरतत लार्‌ सहित बरनवाल चपल चतुरं ` 
मति लेले न्यारी । वजत अनेक भाति मृदु वाज प्रम प्रवीनं 

यजित वारी ॥ कोऊ सखी स्वर्‌ इगन अलापत करत बड़ाई . 
लार गिरिधारी । नाचत सुमन ्जरत रै शीशते इख धमय 

दैत छवि न्यारी ॥- कवहू श्याम विमल हे नाचत ताल दैत 

मिरु गोपं कुमारी । नारायण नमते घुर निरखत वरन फल 

सिते निज नारी ॥ १३९ ॥ 

राग भैरवं ।- ` 
वशीवट जमुना तट निरतत वनवायै । अति स॒गध मदं मदं 

पवन चलत प्यारी ॥ चन्द्वदन श्याम रसिक अुकुट चन्द्‌ शीश , 
लसत चन्द्रशुखी परिय शरद्‌ चदिकी उजारी वाजे बानतं 

विशार गति मति सुर अधि तार सगर विविध माति वूएुर 

धून न्यारी । नारायण शिव सजान गोपिकाको वेप ठन निग्ख्‌ 

निरख वृत्य गान भये चिरकारी ॥ १४० ॥ 


राम जोभिया । 


नाज सखी सपनो में देखो रेन । तवदी सौ जिय मई मति 
व्याकर पल छिन परत न चन ॥ भ्याम वरण दक पुरुप मनोहर 
नव.जोघन छवि एेन । शीश सङ? $डंल गख माल्य सन्दर वाके 
नेन ॥ मै उनसौ कद्ु-कश्न न पाई घुने न उनके वेन । नारायण 
तव ओंख उधर गहं न कड टेन न्‌ देन ॥ १४१ ॥ 
सवेया! 
, ' -मानकी ओषिदेभधी घरी अरु जो रसानि उरे रके उ१॥ 
तोरििनेद न छोषिये पां पे एते कटा महा हिरो इर ॥ 


५.4 


(३८०) ` रागरलाकए। --- 
ग कान्हरो। ` ^ ^ 
नदर्नेदनके एते नेन अति छवि भरे नागे छना तुगन 
डस करसेन ॥ इन सम सवरि मच न होई जाद्‌ यवर तप्र नरि 
कोद क दिम मन हर सवं र देव पचेन ॥ चितवनेये धायठ 
कृर डि इनपे कोटि राणे वरे अति येने तिगे हिय कके ' 
श्वास न देवे टेन ॥. चच चपट मनोहर कारे खंजन.मीन टजा- , 
वरन हारे नाराथण सुद्र मतवारे अनियारे दुख देन. ॥ ' १३६.॥. . 


राग मर्‌ । ४ 
मनमोहन सम स॒न्दरको ह । मे अधने अपमान. कहू ` अव 
उनकी प्रतर भौर न सोर । चितवन चपट प उजियारे जाक 
सुख नित चद द्र जोर । नारयण जो एक दिं सुर' नर नाग 
सकर को मोह ॥ १३७ ॥ 
राग जजेवन्ती । । 


आज सखी प्रीतम जो पाड, तो-अपृने वडाभाग मनां 1. , 
सिरी भूरत मेनं विशश्वाला, चंद बदन गर खुवियन मालःष्प ' 
` मनोह चारु मराल, सुंदरता पर वलि वलि नाञ.॥ जो प्यारौ 
इन गदियन अते, मो विरहनको द्रश दिखै, मठ ` निकट मृदु 
वचन सुनावै, मे उनको रसं कट दगा । नारायण्‌ जीवन गिरि 
धारी, कव ठगे खथ आय स्मारी जव मोसो वो करेगे प्यारी, . 
तवम. एूली अंग न संमाऊ ॥ १३८ ॥ 

राग नायकी कान्हा । ष 

आन रचो रसरास विहारी । जसो घरन्दा विपिन -खहावन \ 
तेसिरी.शरदस्नउजियारी ॥ यदना तीर पुलिनको शोमा एरी 

वहू दिशि एरुवारी । चरत पवन मन मोदं वट बिन शीतल मन्द 


~ १ 
6 ष 1 
षृ ५. ^ र 
५ ॥ 0 
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एगंधित प्यारी ॥ निरतत ठार सहित बनवाला चपर चतुर 
गति ठे छे न्यारी 1 वजत अनेक भाति मृदु वाजे परम भवीनं ' 
भृजपत्‌ वारी ॥ कोऊ सखी स्वर दुगन्‌ अलात करत बड़ाई 
खार गिरिधारी । नाचत्‌ सुमन श्रत है शीशते यख श्रमविड 
देत छवि न्यारी ॥ कदू श्याम विमल हे नाचतते तार दैत 
मि गोप कमारी । नारायण नभते सुर निरखत पृरषन पट 
सरित निज नारी ॥ ३३९ ॥ 
राग मेख ।- 

वशीवर जघना तट निरतत वनवारी । अति सुगध मद्‌ मद्‌ 

पवन चलत प्यारी ॥ चन्द्व्द्न श्याम रसिक शकूर चन्द शीश . 
' क्तत चन्द्रुुखी प्रिय शरदं रवोदकी उजारी-) वाजे बाजत 
विशारगति -मति सुर अपि ताकु रागरग विविध भांति बरपुर 
धुन न्योरी । नागयण शिव जान गोपिकाको वेष गन निरख्‌ 
निरख सृत्य गान मये चित्रकारी ॥ १४० ॥- 
' - राग जोगिया) 

आज सखी सपनो मेँ देखो रेन । तवदी सो जिय भई अति 
- व्यार पर छिन परत न चेन ॥ भ्याम्‌ वरण इक पुरुप मनोहर 
' नव.जोवन छवि एेन । शीश मुर्‌ जड ग मादा सुन्दर ब्रकि 
नैन ॥ मे उनसो कट्-कटेन न्‌ पाई सुने न उनके वेन । नारायण 
तब ओंखि उघर्‌ गहं न कट लेन न दैन ॥ १०१ ॥ 
' सवेया । 

मानकी ओधिष्रेआधी वरी अरु जी स्दखानि इरे उरके ङग! 
तोसििनेह न छोडिये पा पगे एेसे कटा महा तिययै ह ॥ 


( ३८० ) रागरलनाक( । ,- ` ~: ' ५.१ 
लाल शुपालका। हार विलोक री नेक है किनदेकेरसो क्र ॥ ` 
ना कृषे पर॑वारत प्राण कहा टखि वारिटै हा किये पः ॥ १४२ ॥ 

वह्‌ संविये नन्दको रे अली अव तो अतिदी इतरान्‌ दमौ ॥ . 
नित घाटन वादनं कुजनमे सोहि देखतही नियरान टमो । 
रसखान वखान कहा किये तक सेननसों -दुमकान खगो ॥ 
तिश्छी बरी सममारतरेदगवान कामन सु कान ट्गो ॥ १४ 

आई सवे ब्रन मोपर्टी ठिठकी ह गरो यञ्ना जल न्दम ॥ , 

आओचके आय मिरे रसखान वजावत ' कणु ` सुनावत -ताने ॥ ˆ 
हादाकरी सिसकी सिगरी गति यैन दरी दियगहटपाने-॥ 
धूमे दिमनि अमानेःचकोरसे ओरसे दौड चले ग्‌ व॒निं ॥१९४॥- 

` मोतला. शिर उपर राखिकै शजकी मा दिये पदरीगी ॥ 
ओट पिताम्बर ठे छुट -वन- गावत गोधन सग फिरागी ॥ 
भाव तो मोहि वरीं गमंखान सो तेरे कदे सवस्पांग करौगी॥ ` 
`येषुररी सुरलीधरकी अधगन वरी अवरान धरीगी ॥१४९६ ॥ 

फो रिद्चवारिन सा.रसखानं करै खुकतान सो सांग भरोगी ॥ 
कोड कै गहनो अंग अंग दुक्ररे सगथ सन्यो पहिरोगी ॥ 
तून कहैयौकदेतौकठि हकूत कहू तर.पूय्‌ परगी ॥. 
- देख यादि सूकरी साट यशोमत्तिरार्निहाल करौगी।1३2६॥ ` - 

ठीने अवीर भरे पिचका रसखान खमे बहु माव भ्रात्र॥ ~ 
मारसे गेोपछुमार्‌ मार वे देखत ध्यान टरो न टये ज्‌. 

यरय पुण्येन दांव प्रयो अष राजं -करो उट काज करो ज्‌. 1. 
अकं भगौ निश्शंक उन्द यहि पाल्‌ पित्र ताख घरोज्‌- १%७॥ . = 

४ कवित्त । = म 40 
~ " गोलके बार'एक चौुदकी ग्वालिन सो, चांधरि रचाई ` 

धृअति म॑ मचायंगो । दिये इट्राय रसखान (तान गरः ~ . 


इ , ० भजन । ' ` ( ३८३ ) 
वाके सदन सभाय सव गि च्छचायगो ॥ पिच्का चलाय 
` समर युवती भिनाय लोल रोचनं नचाय्‌ उरपुरमे समायगो ॥ 
-सास हितिचाय गोरी नदह नचाय गोरी, परिनि संचाय गोरी. 
मोहि सङकचायगो ॥ १६८ १ । 
सवेया। 
` -एक समे इक स॒दस्फ व्रनजीवन घेत दरि प्रचो  ॥ ` 
चा रवीन अवीनता के सर्कायके काषरै चीर्‌ ध्यो रै॥ 
यारसही म्स दी ग्मलान,सखी अपनो मन भायो कृण्यो है ॥ 
नन्दक लाडि टाक्देशीश हदा मेरो मोर हाथ भरयो॥१४९॥ 
द्र ते आय इरे ही दिखाय असं चट “जाय गद्यो तहं वागे ॥ 
वित्त कहं वितत कित हित अर सो. चाहि करे चश्चारो ॥ 
खान्‌ कह इहि वीच अचानक जाय सिटी च सा पुकागे ॥ 
पल गसङ्कमारहियोहनि सननसोकद्यो कान्ह सिधारो॥१९०॥ 
आयनो सो टोदा हम सवी नानत, दीय प्राणी सवी 
के कान नित्‌ धावी ॥ तैतो रमखान सव प्रते तमासो देसे, 
तरनि त्रनाक निकट ह न आवहीं ॥ आन ठनि वात्‌ अनहित 
न की कहौ कह, हित जेजे. आये तं लोचन इरावरी ॥ कदा 
टी -आढी खाटी दैत सवे गदी हाय, मेरे वनमाीको न 
रीति छंडयिही ॥ १५१ 0 
„ -  सवैया। ४ 
' रोग करे रजके रसंखानं अनिति नन्द्‌ यशोमति ज प्र ॥ 
गहरा आन नयो जनम्ो तुमसोकोरमागमग्चो नदीध्रपर्‌॥ . 
रकं दाम संवार करौ बनी पानी पियो स उतार ल्ट ए ॥ 
चिति दवरो छार य॒पाल्हो कालमसेव्यालकेष्‌ लकेडेफ।॥ १५२ 


(, ‰ = ग १, 
~ प + > 
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(३८४ )  सगरलाकर! =, ' `` 1 
कुंसके कोपकी फर गई जबक त्रनमंडल वीच पकार ६.॥ 

आय गयो त्वद कंछनी कसि नटनाग नन्दकुमार दे ॥ `. 
रको र्द खच्‌ छियो रसलान तवे मन आयो विचार्‌ ६५ 
टागी कौर खड लखि एेच करक तमाढः ते कीरति दाया . 
टाजके केप चटायंकै अंग- पची सव सीखक भब सुनायके"॥ , 
गासड दै ब्रन लोग थक्यो कर्‌ ओपध.वासुक सीह दिवाय्‌ कं॥ ~. 
उधो सो को रसखान कटे जनि चित्त धरो तम एते उपायके ॥ , ! 
कारेविसारकोचाद उतारयोअरी विप्‌ वावरो राख लगायकै१५४॥ ` 
तारकी सारी सो भासी रगे धरि दैकदां शीश वधव्र देवा ॥ ` 
दासी ज सीख दई खदडं पे क गद क्यो रसखान कन्दैया ॥ ` , 
योग गयो कुबनाकी कुकान मेरी कव पेट य॒शोमति ठेया ॥४ ` 
हादा न उथो कुदाय दमे अवी क्‌ दरं वाजे बधेवा।॥१५५॥' . 
जानत हो न कट्टर दम -द्ं उन हां पदि मन्व कदी धौ दयो ॥ , 
साची कहै जियमे निज जानक जानती दौ जस जेस ल्योदै ॥ ` 
स्तखान'यदै सनक गनके दिया सत दक हं १ गोदे ` 
लोग लगाई सवै ब्रज मारि करै हरि चरी चेगो भयोरै ॥१५६॥ ˆ 
जाने कहां दम मूढ सवे समह्ली न, तये, जबदी ^ बन आई ॥ 
शोचं रदी मनदी मन.मे.अव्‌ कीजे कहा वतियां कड भाई ॥ 
नीचो मयो ब्रन लोकको शीश भली न भई रसखान इहाहं ॥ -.. 
, जेरीको चेटक देखह री,हरी चेरी कियोधौ कापट आई॥ १९७ '. 
-काहको माई कडा करिये सदि ख॒ जोह ग्वा सहार ॥, , 
नेम कहा जव परम्‌ कियो अव नाचिये सोई ज नाच नचाव ॥, ". 
चात ह दम ओर कदा स्वी वोह क पिय देखन ' पवि" ' 
` रिदी सो च गरपाक रस्योतौ चोरी संयमिरचेरीकंहावे १५८॥-. . 


ि 
क ४ द वि 
१५ द ष ॥ ४ 
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+ भूजन्‌ । = ( ३८५.) श ौ 


कषित्त। 
ग्वारनके संग जेवो एवो ओं चंरबो गाय, देरी तान गेवो शो- 
चि नेन फरकत दै छ्वकिं गजमोतिनमार वारो गजमाट्पै, कज 
सुधि आये जायप्राण धरते ३ ॥ गोबसको गारौ सुतौ मोर 
खगे प्यारो नरि, भाव ये महर जे जडित मरकत दै॥मदर तैर ` 
कडा मदिग ह द्ारकाफे व्रजके खरक मेरे हिय खरकत ३॥१५९॥ 


स्वया । 


मोहनजके वियोगकी ताप मलीन महादुति दै तियाकी ॥ 
.पकञ्‌ सो सख गी मरञ्चाय छग टप विरहागि हियाकी ॥ 
हसेम आवत कान्ह सने ठट्सी सुतनी तरी अंगियाकी ॥ 
यो जग ज्योति उटीतदकीउसकाय दमनो वाति दियाकी १६०॥ 
इक ओर किरीट षै इरी दिशि नागनके गण गाजतरी ॥ 
मुरी मधुरी धनि -ओढन पे तुरदही कलनाद सो बाजत री ॥ 
रसखान पितेवर एक कंधा पर्‌ एक बधवर छाजत री । 
असी दैखह सगम ठे बुडकी निकसे व्र दप विराजत री॥ १६१॥ 
यद्‌ देख धतृरके , पात॒ चबृाति सुगत मे पररि ल्गावतहे ॥ 
वर्हुओर जया-अरकीं खरकं शुभ शीश फनी फहरावत ड ॥ 
रसखान जोई चितयै चित द .तिहिके दुख द्र भजाधत ३ ॥ 
गज खार कपाटकी माटधरे दर गाङ बजावतवत ६॥३६२॥ ` 
,वेदकी पधि खात कष न करे कष सयम री उन मौसे ॥ - 
तेरो पानी पितरि रसखानि सजीवन जानि खद ख्ख तमे ॥ ` 
` एरी सुधामयी.मामीरथीं सत्र पथ्य कुप्य षने तोहि पमे ॥ 
, आक धत्तूर चात्‌ फिर विप खात फिरै रिव तेरे भगेपि ॥१६२॥ 
निवे, समक कलि न कट रहि इमि या भवं वागरमे) 


१ 
॥। र „१9 
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शिवि श ¢ ॥ 
न्राराम्चद्रजाक्‌ कावित्त्‌। 
, --ग्न्छ- ५ 
सवेया। न 
अवधेशके द्वारे सकारे गहं .सत मोदमे भूपति के निकसे ॥ 
अवलोकि हौ शोचविमोचनको घ्गि सीरदीजोन उमे धिकसे॥ 
लसी मनरंजन रंजित अजन नैन सु खनन जात कसे. 
सजनी शशि समशील उभे नवनील सरोरुहे धिकसे १५५॥ 
पग चपर ओं प्च कृर कजन मज वनी मणिप्राल हिे ॥ ` 
व्‌ नीट कलेवर पीत शेगा अलके प्के नरप गोद ल्य ॥ - 
सरविदं सो आनन हप मरद्‌ ~. अनंदित लोचन भंग पिये ॥ ` 
मनमे न वस्यो एेसो बालक जो तुलसी जममे एख्ो न जिये # 
तकी इति श्याम सरोरुह लोचन कज किमज्चलताई हर ॥ 
अति सुन्दर सोहत धरर भरे च्विं भूरि अनंग किदूर्‌ धरे॥ † 
दमक दतियां इतिदामिन ज्यो किड्के कल्वाट विनोद्‌ करे ॥ ` 
अवधेशके वाखकं चारि सदा तुसी मन मदिरमे विहरं ॥ १७७॥ 
कथँ शशि मानत आरि करें कवरं प्रतिषिष निहारि उरं ¶ी 
कय करता यजाय ' के नाचते मातु सवे, मन मोद भरे 
कृषं रिस आई कदे दविक पुनि रेत सोई'जिरि लागि अरे ॥ 
अवेशके बालक चारि सदा तुखसी मन मंदिरमे विश्रे॥१५८॥ 
पदकजन मञ्च वनी पनदी धती श पकजपाणि. लियि.॥ 


' छरिका सग खेत; डोखत ह सरयूतट चौरं हाट ,दिये ॥ 


त॒र्ती अस वारक सो नहि नेह कष्य जप योग समाधि किये ॥ 
नर बे खरजुकर शवान समान कहौ जगमे फक कौन जिय १७९॥ 
सम्य वग तीहि तीर पिरि रछुवीर सखा अरु वीर पवे॥ 


, 
= ॐ ५. क 
॥ मै मे व. 
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धमु कर तीर निपग कमे करि पीत दुकूल नवीन फे ॥ 
तटसी तेटिं ओर रछवणिता दश चार नी तीन एकीम से ॥ 
मति भारति पर मई जो निहार विचार फ्री उपमा न फएमे१८०॥ 
` ` कवित्त। 

लोचनाभिराम घनश्याम रामह शिष्चु सखी कटै सखिन- 
स्रो म्रमएथ पालि री ॥ बालक सृपाटन्‌के स्याल दी पिनाक 
तोभ्योः मृडीक मडली भरता दाप दा री ॥ जनकको मिचा- 
को दमाय ठरो उलसी रो, सवको भावतो हहे मे जो कद्यो 
कार री ॥ कौशल की कोचि पर्तोपि तञ्च वारिव री, राय 
दशरत्थकी वलय रीजे आकि री ॥ १८१ ॥ _ 

द्र दयि रोचना कनकथार भर भर, आरती सवार व्र नार्‌ 
चली गावती ॥ ीने जयमाट करकज सोरे जानकीके; पदिरावो 
राघोजीको सखियां सिखावती ॥ तुलसी भदित मन जमक 
नगर जन, स्लाकती अरोते लगी शोमा रानी पावती ॥ मनह , 
चकोरी चास यैटी निज निज नीड, चद्की किरन पीव पलक 
ने खावत्री ॥ १८२ ॥ ` 

भे भूष कदत भटे सदश भूषन सो लीक लखि वौलियि 

पुनीत रीत मारखी ।। जगदम्बा जानकी जगतपित॒ रामचन्द्र 
जान निष जोह जो न खमे शंख कारखी।६ैखेहे अनेक व्याह 
सुने है पुराण वेद, बूच सुजान साधु नर नारं पारी ॥ एसे 
सम समधी समाज न विगजप्नानः रामस्ते न वर इलदी न सीय 
सारखी ॥ १८२ ॥ र 
सर्वया । ` [1 

दूह श्रीरघुनाथ बने दुखी सिय सन्दर भंदिरं मारी ॥ 
गावत गीत सबै मिरु सुन्दरि पेद युवा चरि विप्र पां॥ 


~ 
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[ष शद विरस जानकी केकणक मगकी ` परख ॥ 
` भति स्म यधि शः गई कर देक रदी परल रतं नादी।ऽ<्पा 
गमैकै अभर टनको पटु धार टर करा हे, जाकौ-॥ 
सोः रै श्यै राजसभा घरक दलि दौ दि हौ बरु-ताको ॥ 
छु ओीक्रन्‌ उत्तर देत वड रि है मरि हे कार ह कष्ट साको॥ 
गोरो गुमान भस्यो कहोकौशिक शयोसो येदेरै काको १८५. 
» कृवित्त 4 
`“ ` म्रख ' राख्पेके काज राज मेरे संगः-दर्य-दटे यातुषान जे 
जितया विद्ुधेश के ॥ गौतमकी तीय तासी मेदे अघ भररिभीरीः ५ 
, लोचन अतिथि मये जनकं जने के ॥ चड ` वाहु .ड बर . 
: चैडीशकोर्दड खयो, व्यादी जानकी नरेश, जीति देश देश केष ; 
-सोँबरे गोरे शसीर धीर महावीर दो, नौम राम ` रपण मारं 
कोशर्शके ॥ १८६ ॥ ` - व 
४ सवेया।:- ` : 4 
, काष्टं करार तरपाख्नके धनुभग सुने फरशा लिये धाये॥ 
रक्ष्मण राम विलोक सप्रेम मदा रिख. ` ओखि दिखाये 
धीर्‌ शिरोमणि वीर बडे विनयी वि. “ (५, ॥ , 
सायकं दै भृरनायक सो ' न सायक स सि\ 2 
कीरे कागरज्योर "^ विभ्रपणौ (4 , 
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संग सुमामिन माय मलो दिन ई जु अवधू ते पहुनाई ॥ 
राजिव छोचन राप चरे तनि ५ राज बराडकृ नाई१८९ ॥ 
.. "` ~: -' कृवित्त। 


` -शिथिर सनेह करे कोशला समित्रा ज सोमेन ल्ली सोति 


सखी भगिनी ज्यौ सेह हं) के मोर्हिमेया मेन मेया आि 
भरत की, वयां हौ मेया तेरी मैया कैकेई ३ ॥ तुख्सी सरट्‌ 
भाय रघुराय मायं मानी › काय मन वानी हून जानक मते 
वाघ विपि मेरो खख. सिरिस-खमनसम, ताको शठ हरीं कों 
कुटिश छे रेह ।१९०॥ कजे कहा जीजे छ सुमिया परि पाय 
करै, चरसी सहाव विपि सोई सहियत ई । रावे खुभाव राम 
जन्म हीते जानियत, भरत कि. मात को कीवो सो चरियतं है ॥ 
-जाई राजघरव्याही आई रधर, -महाराज पत याहू पेन सख 
छहियत है \ देह सुधा गेह तारि म्रगते मलीन करयोः ताहू पर 
चाहं विन राह गहियत हे ॥. १११ 1] , , 
द स्वेया) ` - 
' नाम.अनामिटसरे खट कोरि - अपार नदुपभव्‌ बृडत काटे ॥ 
जो सुमिरे गिरि मेर शिलाकन रोते अजा सुरं वारिधि वाटे ॥ 
` त॒लसी जके पद्पकज ते परगटी तरनी जो हेरे अघ गदे ॥ 
तै भ्रु थासारता तथे कर मांगत नाव किनारे ह टदे ॥१९२॥ 
` यरहिषाटते थोर दूर अहै करिलखो जरू थाह देखाहरौ ज्‌ ॥ 
परसे पगं धृरि तरै तरनी घरनी घर क्यो समृद्वाह्दौ ज्‌ ॥ 
तुरुसी' अवद न ओर कंदर छरिका केहि मति जियाहहौ ज ॥ 
र मारिये मोहि विना पग घोये दही नाथन नाव चटा ब १९६ 
रावरे दोप न पौयनको परगधृरिको भुरि प्रभार महा ३॥ 
- पाटनते ,वल्वान न कारको - कोपर हे जर्‌ -खाह् श्टा३) 


॥॥ 


(३९२) रागरत्नाकर १ 


तुलसी सुन केवर्कै वर वैन हते प्रभु जानकि ओरं ॥ 
पावन पो प्रार्कि नाउ चदढाय हौ आयष्घ दत कहारै.१९४॥. 
क्वित्ति।! , - `. 
पाति मरी सहरी सकष सुत वारे वारे) केवट्की.जाति कृष 
द न पटायहौ । सब परिवार मेरो यारी रमि यजा जीद 
दीन वित्त हीन केसे दरसरी गटायरौ ॥ गौतमकी धरनी -पयौ ` 
तरनी तेग्गीं मेरी, प्रघसो निप्‌।द हके वाड ना वहायही । 
परुसीके इश राम रावरं सा.सांची कौ, विना परग धेये नाथं 
साधन चटायरहौ ॥ १९५ ॥ ` ^ 
. जिनको पुनीत वारि शिरेसि वहै पुरारिः धिप मिनी यश ` 
वेद्‌ कै गायके । जिनको योगी नि पृन्द्‌ देव देह दम; करत 
` विविपि योग जप 'मन खयके ॥ त॒लसि ` जिनका षरि पमि .. 
, ` अहल्या तरी, गौतम सिधारे ण गौनो सो द्विायके । तेद पर्थ `, 
` पाथके घटाय नावे घोये बि, स्थेदीं न' पठावनकि हेही न - ` 
हसायके ॥ १९६ ॥ . ; ` ` 
प्रयु रुख पायके-वोलखाय वा घृरनीफो, वदिके चरण चह, 
दिशि ३ेडे घेर घेर॥ छोरो सो कटौता भर आन्‌ पानी गंगाजृको, ` 
शोय पाय पियत पनीत्‌ वारी.फेर्‌ फेर ॥ तल्पी सरा है ताको 
भाग साचराग सुर, वरपं सुमन जय जय करे टेर टेर । विदुष 
नेद्‌ सानी वानी असमानी सुन देसे रघो जानकी दपण तन, ` ` 
हैर हैर ॥ १९७ ॥ `, 
, . स्वे 


जटको गये रुक्ष्पणेः खरिका परखौ पियछांदिवरीकहे उड ॥ `, 
सोच पसे वयारि करे अरु पाय पखारि. भरूथुर उदे ॥ 
तुरुपी रघुवीर पिया श्रमं जानिके वेटि विद्व सा कटक्‌ काटि॥ , 
नानकी नाहकोनेह ुख्यीषुलकी तद्वारि विले चन वादे १९८) , 


५, ६ 1 
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ठेर मव्‌ द्रम डर गदै,घयु कंपे धरे कर सायक टे 
रिकरी थरुकूदी वड़्री अंखिया अनमोक कपोरन छषिहे ॥ 
त्रसी एेसी मूरति आद हिव जड़ उारथौ प्राण निखार ॥ 
अम सीकर सोबविरि देह खपे मानो रारि महातम ताग्कपे॥ १९९॥ 


, कवित, 
जलन थन जलजानन जया दे शिरःयीवन उमग अगउदिति 
उदा ठ सविर गोरे वीच भामिन उदामिनी सीमनि परधरे 
उर एलनके हारहाकरन सरासन शिरीषख निपंग करि;अतिरी 
अनूप काहू भपकरे कुमार है। तुलसी विलोकके तिलखकके तिलक 
तीन, रे नर नारि ज्यो चितेरे चि सार दहे ॥ २०० ॥ 
गे सोह सोवरो कबर गोरो परे आदे, आटे युनिवेप धरे 
ठलाजत अनय द} बान विशिखासन वसन बनदी केकरि,कसेै 
वनाय नीके गजत निषग 2 ॥ साथ निशिनाथमखी पाथ नाध 
नंदनी सी,तरुसी विरोफे चित खाईरेत सग हे ॥ आनद्‌ उमग 
मन यौवन उमग तनु, पकी उमंग उमगत अग अंगरै ॥२०१॥ 
-युन्दर वदन सरसीरु सोहाये नेन, मजल प्रमून माये भुङ्कः 
-जटनके ॥ असन शरासन रसते छुचि शर कर, वण करि धरनि 
पट टूटक्‌ परनके ॥ नारि सकुमारि सग जाके अग उवत्के, 
विधि विर्चे व्य विद्युत छरनके । गोरको वरन देखे सोना न 
सरोनो लगे, संवरो विरोफे गवं घ॑रतं घटनके ॥ २०२॥ 
वल्क यसन ध्र तान पाणि तरण करि, षूपके निधान धन 
दामिनी वस ३ ॥ तलसी सतीय सेग सहज सोदाय्‌ अगः, नदट 
कमच््र ते कोमल चरन दै । ओर सो वसन्त आरे रतिओ 
रतिपति, समृरति विके ठन मनके इरन ह ) तापस वनापे देप 
पथिक पथे सोहाये, चले सोफएटोचनन सफर करन ई ॥२०३ 


1 ~ 


(३१४) , `, रागरलाकंर 1 °. , ~, ~ 


निता घनि श्यामर गोरेके वीच विरोक री सखि मोहिसी 
ड ॥ मग योग न कोमल क्यो चरं सकुचात्‌ मही"पदपंकन हे ॥' 
रक्षी सुन अआमवधू विथकीं -पुरुफी तनु .ओं "चरे लोचन 5 + 
सव ्ोति मनोहर मोदनरूप अब्रपं है भूषके वाल दर ॥२०९॥१ - 
सोषरे मोरे. सटोने समाय सनोहरतां जित-मेन . छिमो. 2" 
पान कमान निपृंग कसे शिर सोहै जटा धुनि देप कियो दे ॥ 
सम, सियि-विधं बेनी वधू रतिको जेहि रंचकं षप दियो है ॥ 
पोयन तो पनहीं न पयादेरि क्यो चिद सङ्कचात-हियौ ३९२८, ,.-. 
रानी मे जानी अथानी महा एवि पाटन हं ते कटोर्‌ दियो ३ ॥ . + 
राजहं काज अकाजन जान्यो कट्लो तियको.-जिहिकान्‌ कियो ,.“ 
एसी मनीदर-मररति ये चिह्ठुरे केसे -ग्रीतम लेग. जियो,है + <~ 
ओखिनमें सखिः राखवे योग इन्दे किमिकै वनवास दियो२०६। - ` ! 
गश जटा उर्‌ वोह विशा विरोचन खक तिरी सी भोरे" ,' 
तरेण शरासन बाण धरे. तछसी वन मार्गमे“ स॒ठि.संहि # “ . 
सादर बारिवार्‌ समाय चितै-ठम त्यो दमये मनोर 1 +: 
पृछत ग्रामवधू सिय सो कटो साबरो सो सखि रावरो कं ६े२०७' , ^ 
सुन सुन्दर वैन सुधारस सने-खयानी है जानकी जान मरी ॥ 7 
तिरे करनेन दे सेत .तिन्दे ` सखज्ञाघ्र कट्‌ -खसकाय. चटी ॥ ~, 
तटसी तेहि ओसर सोहे सवे अवलोकति' टोचन ठह "अखी 1, ˆ". 
अनुराग तडागमे माज उदै विकसी मानौ मख कुजकली २०८ +. 
धर धीर करै चर देखियं जाय जह सजनी रजनी ररि ई ॥ `; 
कहि है जग पोच न शोच कष्ट-प्र लोचनं आपव ती ठि ह ॥ ¦ ^. ' 
-सख पाय है कान सने वर्तिया-कठ ' आपएषमे क्ष पे-कि.हं ॥ `, , 
तटसी अतिपरेम टखी प्के पुरी रखि राम दिये मरिद ' 


४ = 
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3 रामचन्दरजीके केवित्त। ८३९५) 
पदं कौंमर' श्यामल गौर कलेवर राजत कोरि मनोज स्जयि ॥ 
व्र वाण शरासन शीश जय सरसीरर लोचन सोन सोहये ॥ 
निन दैखे सखी सत भावहूते वरसी तिन तौ मने फेरि न पये ॥ 
यहिमारगञाज किशोर वधूविधुवेनीसमेत सुभावसिधाये॥ २१०६ 
यख पकज्‌ कृज विलोचन म मनोन शशसन सी बनी भौ 
कमनीय कटेवर कोमल श्यापर्‌ गौर किशोर जटा शिर सोहे ॥ 
त॒कसी कटि व्रण घरे घड्च बाण अचानक दरि परी तिर हं ५ 
कैदिमोतिकदी जनी तोष्टिसो सृदमृरतिद्धेनि बीमनमेरद२११॥ 
शर चा चारु वनाय कसे करि पाणि शरासनं सायक ले ॥ 
धनं खेखत राम फिर भृगया तुट्सी ध्व सा बणे किभिकै ॥ 
भवलोक अलौकिक हप मृगी मृग चौक चके चिते चित दे 
न डगे न मै जियजान शिख पच धरे रतिनाह कदै२१ 
-पंचवरी- बर पर्णक्षरी तर वैडे हे.राम सुभाय सहाये ॥ 


५ 


„ सीर परिया परिय वन्धु लसे ठलसी सव अग्‌ घने छवि गये ॥ - 
-देखं मृगा सग नेनी करै परिय येनते प्रीतमके मन माये . 


` हैम रग के संग शरासन सायक ठे रघुनायकं धाये ॥२.१३॥ 
ध ` कृवित्त। ध 
देख ज्वालजाङ्‌ हादाकार दशकन्ध सुनि, कृद्यो धये धरौ 
धाये वीर षल्वान ह ।। सयं श्चुर शैख पाश्च परिष प्रच दंड 
भाजन सनीर घीरधरे धठ वान ई ॥ दुकसी सर्िध सौम खक 
यज्ञड रुखि, यातुधान पगीएल यव तिर धान हे ॥ छवा से , 
टूर बल मृ प्रतिकरर दकि, स्वाहा महाक राक इन .हठुमान 
हे ॥\ २१४ ॥ बडो विकरार देप देख सुन सिह नाद्‌,उस्यो 
मेघनादं सविपाद करै रावनो ॥ वेग जितो मारुत भताप मारः 
तण्ड.कोरि, कालडं कयल्ता बडाई जितो वाषन ॥ तलमी 


1 न 


(३९६ ) „ रागर्नाकर । ` ५५१ 
सयाने याठधाने पछिताने कर, जाको दसो दूत सो तो परभु अै < 
आवनो ॥ कादेकी शक रोपे राम वामदेव ह की? विषम वली, ` 
सों दादि वैफ बटाव॒नो ॥ २१५ ॥ "न 
„ हाट बाट कौट ओट अटन अगार पौरः खोर खोरदौर दौर 
दीनी अति आगि है ॥ आरत पृकाएत समारत न कोठ कक? , 
व्याकर जरी सो तुहा रोक चले सागि दै ॥ बाली पिरवे ˆ` 
वार वार हदरावै अर बरिया सी खक पयिलाई.एगि पागिहं॥ , 
तुली विोकि अुछानी यातधानी करे, चिन्हे कपि सो -` 
निशाचर न छिदँ ॥ २१६॥ `~ ` "` ~. 
आयं हवुमान प्राण॒ अंकमाल दैत छेत पग धरे एक चत, ` 
मूर है। एकं वृ वार वार सीय समाचार कहौ? पवनकुमार भो. 
षिगत श्रम श 1 एक भूखे जान आगे आन कन्द मूक फर) 
एक पे वाहु वर मख तोर रूल ३ ॥ एक कटे त॒टसी सकलं _ ` 
सिपि ताके जाकेङृपानाथं नाथ सीतानाथ सालुक्रल द।२१५७॥, 
स्वेया 1, ३ ति 
`. विश्व जवी भुनायुक से विल.हाथ मये नि दाथ इनारी ॥ 
"वातुल मावुख्की न खनी सिं का वरसी कपि चकं न नारी॥ 
अर्तो भरो रघुनाथ मि फिर ब्द को गज कौन्‌ गजारी। ,' 
कीर्तिं बडे करत्रूति बडोजन वात बडो सो वडोईं वजारी २१८॥ 
। कविते, ., ,'.' ¦ 
दूषण पिराध खर त्रिशिरा कबन्ध वधे, तालू. विशाट वेषे 
कौतुककासिक ॥ एकी विशिष्‌ वश भयो वीरवरो सौ, 
त्‌ £ विदित जस महावली बाछि को ॥ वसी कहत दित मान 
तन नेक शकः मेरौ कदा जेहै फल पह तू कालिको ॥। वीरजाति 


॥ 


5: , ^ न 


। 


॥ 
१ ५ 


रामचन्द्रजीे कवित । (३९७) 


केसरी कुशरपाणि मानी हार, तेरी यहा ची ध्रडे तसे, गने 
घालिको ॥ २१९ ॥ 


संवैया । 
तोसो कहो दशकषर रे रनाय विरोध न कीभिये दौरे ॥ 
-वालि वली खर दपण ओग अनेक गिरे जेते भीततिमे दौरे ॥ 
पेसिय हालं तोदि कौन तो रे मिं सीय चह सुख जीरे ॥ 
रामके रोषम्‌ राखिसके तरसी विधि श्रीपति शकर सोरे॥२२०॥ 
तरू रजनीचरनाथं महा रघुनाथके सेवको जनमे रही ॥ 
वट्वानदहैश्वान गली अपनी तोहिल्न न गाठ वजावत सोही। 
वीस धुजा दश शीश हरौ न उरी प्रभुं आयस भंगतेजोदहौी॥ 
खेतमे केरी ज्यो गजराज दौ बालिको वालक तो हौ२२१॥ 
कौशलराजके काज दौ आज चिकरूट उपारि ठे वारिधि वोरौ ॥ 
त्यौ भजर्द॑ड > अंडकटाह चपेरके चोट चटाक्‌ दे फोरी १ 
आयस भगते जो न उयो सव मीनजि समासद शोणित वीरो 
चारिक वाख्क तौ तुलसी दशदू खखकेँ रणमे रद्‌ तोर ॥२२२॥ 
अतिकोपसो रोप्यौ ई पादं समा सवटक सशक्त शोर मचा ॥ 
तपके घननाद्‌ से वीर प्रचारे हार निशाचर सेन पचा 
नटरेपगमेरुहुतेगरुभो सो मनौ महिस्तग विरचि रचा॥ 
ठुरुसीं सव श्रुर सराहत ह जगे वशाल है वालि वचा॥ ररा 
लना । 

कनकगिरि शृङ्ग चटि देख मकर कटक वदत मदोद्री परम 
 भीतासहजथुज मत्त गजराज रण केशरी प्रचुर गवं जेहि 
देख वीता॥दास तुरुषी समर स्वं कौशल धनी स्या दी 
वाटि वशाल जीता ॥ रे कन्त चण दन्तमहि शरन प्रर 
करि अनह यहि भांति रु सोप सीना ॥ २२२ ॥ 8 


+ 


{३९८} _ ~; गगल '; 
रे नीच मारीच ब्रिचराय दति ताडका भनि. शिवचपे दव ' 
सहि दीनौ ॥ सप दवार खट सरितं ` खरं दृपणदि ` प ' ^ 
य॒म धामते तउ न्‌ चीनौ॥मे जौ कहो कन्त सुन मन्तं भगवनत “ 
सो वि व वालि फट कौन लीनो ॥ वीप शुन शीश दध ' 
लीप ये तवदवि.नव दक दैश सो रं कीन ॥ २८॥ _.: 2 
वालि दकि. काटि जर्यान पापान किये कंत्‌ भगवद तंतव्‌ : : 
न चीने ॥ विल विर्वा भट भाढे कपिकालसे संग तर तगं. - 
शिरि शगलीने॥आयमो .कोशलाधीशं त॒लसीश नि र सिस , 
शौरि दश दूर कीने ॥ ईश वसी जनिं लीप कर. श सुह, , ' 
अज कुल कुशक वैदेदि दीने ॥ २२६ ॥ ~ ` . ~; 1 
~ ~ -.. -कवित्त) :. ( 
कलौ सन सूतुल विभीषण ह वार वार अ अपार्फिवि 
यय छर दौ परी ॥ विदित विदेष्र नाथे भृयनाथ गति समय" ~ 
-सयौनी कीनी -जैसी आइ गौ परी ॥ वायस विराध खर हषण 
करव वाली, वैर रघ॒नीरकै न पूरी काकी परी॥कत वीस लोचन  : 
निरोक्रिये कुम॑त फर, "ख्याल रका दव कपि-रंडं कौषी . ; 
श्चोपरी-॥*२२७ 1८, ~ = 
, सपो रण सवण बौोरयि वीर्‌ बान इत) जानत जे.रीति सव ` , 
संयुग समाज की .॥ चरी चतु चम श्रपर हने निसानः सेनी. 
सरहान योग गतिचर.राज कीं ॥ तुलसी -विकोक कपि भाष _ 
` किलत रुरवत्‌ ट्ख ज्यां कंगाल पातरी सनाज.की ॥ राम -“ 
_-उखं -निरख दर्यो दिय दर्मान मानो+खेख्वारे खोलो शीश ~. - 
ताज बाज की २८८ ॥ ˆ _ ८. ८ | 
~ दधित सो हाथी मारे बोरोसो घोरे.सहरिरथनं सो स्थ विव्‌-, ~" 
~ रानि वलवानकी १ चंचल जेट चोट चरण चकार चै) .दावि ` ~, 
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` ~ रामचन्द्रजीक कविते । "(३९९ ) 
ददरानी एौजं मारी यतुधानकी ॥ वार धार सेवक सराहना कर्तं 
-रामः तुरुसी सरार रीति साइव संजानकी ॥ लवी टम ल्त 
छपेट पटकत भट; देखो देखो रुपण छरनि दयुपानकी ॥२२९॥ 
५ सवया } 

कानन वास दशानन सो ष्ठु आननश्री शशि जीतलियोरै॥ 
` वालि सहा वख्शालि दट्यो कपिपार विमीपण भूष कियो हे ॥ 
' तीय हरी अरु वंश प्रयो पे भस्यौ शरणागत शोच द्वियो ३ 
~ वहिपसार उदार कृपा कां रघुवीर सी वीर वियो दे ॥ २२०) 
शोफथुद्र निपनन काटि कपीश कियो जम जानत जसो ॥ 
नीचं निशाचर मरीफनौ वश्च वियीपण कीनो परद्र तसो ॥ 
` नाम्‌ लिये अपनाय लियो तटृसी सो कृदो जग कोन अनैसो ॥ 
आसत आरतिमजन राम गरीवनेवाज न दूर हेसो ॥ २३१ ॥ 
मीत पनीत किये कपिभाट्को पाल्य नकाह्‌ ज्यो बालतत्र्‌ सो॥ 
सननसीत्र विभीपण भो अजहर विस्से बर वषु षषजो॥ 
कोशंर्पार विना वरसी शरणागतपाल कृषा न दनो ॥ 
- वरर दुजाति पूत अधी सवकी सुधर जो करे नर पएूजो२३२ ॥ ` 
अपतर्धं अगाध भयः जन तै अपने उर आनत नान च॥ 
गणिका गज गीय अज्नामिल के गनि पातकपुज सराहि नञ्‌॥ 
स्यि वारक नाम सधाम दियो जिहि धाम महाघुनि जारि नञ्‌ ॥ 
त॒खुसी म दीनदयाखदि रे रधुनाथ अनाधि दाहिनन्‌॥२२२॥ 
प्रथु सत्य करी प्ररलाद मिग रगे नर कटारे खम महा ॥ 
. स्रपरान अस्यो गजराज कूपा ततकार विटम्य कियन तदा ॥ 
सुर साखी दे राखी हे पांडवधू पट दृट्त कोटिक भप जहा ॥ 
तुरुसी भज शोचविमोचनेको जनकौ प्रण यामन सख्यो कहा२२४ 
नर नो उवारि समामे होत दियो पर शौचं हस्यो मनको ॥ 


(४००) सगरलाकर्‌ ! “ ~ . .-, , ' + 
प्ररलाद विषाद निवारन वारण तारण मीत अकालक ॥. 
जो कायत दीनदयाछ सही जदि भार सदा अपने पनक्रो ॥ ` 
तलसी तज आन भयेष मने भगवान भटो कर्हि जनको २२५ ॥ ' 
ऋषिनारि उधारि कियो शृढ वैवट मीत पुनीत सका खी ॥ ,: 
निजलोक विरोध सभीत विभीपण भष कियो जग लीक रदी ॥ ` 
द्शशीण विरोध सभीत विभीपण भूप कियो जग रीक ररी ॥ ` 
करणानिधिको भजर त॒टसी रघुनाथ अनाथको नाथः सदी२२६ 
कौशिक विप्र वधू मियिलाधिपके सव शोच दटे पलमाहे ॥ , 
वालि दशानन वधु कथां घन श्च सुपादिव शील सरार ॥ `, 
एसी अनूप कटै तरसी रघुनायक अनी युनगादे ॥ - ~. 
आरत दीन अनाथनको रनाथ.कृरे निज ठाथन छाई २३०॥ 
9 `कवित्त1. : . "~". 
यातथान भाट कपि वेव बिग जो जो पारो नाथं सय सु ध 
सो मो कामकाजको ॥ आरत अनाथ दीन मलिन शरण आय - 
राते सनमान सो सभाउ महारानको ॥ नाम्‌ त॒ल्सी पै मोड. 
भाग सौ कायो दास किये अगीकार पेसे.बडे दागााज्‌ को॥ , 
समर्थं दशरत्थके दयाल दव दूसरो न तोसौ तदी आपनेकी ` ` 
लाजको1॥रद्८॥, ~+ ' , - क) 
- महावकि वलि दलि कायरं खकटं कपि सखा"कियि मृदा" , 
राज हौ न काहू कामकोौ्रातवात पातकी निशाचर शरन अयु ` 
किये अंगीकार नाथ एते बडे बामको 1. राय दृश र्यके सम्‌ 
तेरे नाम स्थि तरसीसे करर कौ कर्त जगं रामको॥अपने निबजं ` . 
की तो लाज महाराज कों भार स्त .मन खदित, (- 
“रामको ॥ २३९ ॥ ` न 9 


ध 
श 


४ 
+ ज 


रामचनदलीफ़ कविच ! (४०१) 


ह्म शील सिध ग॒ण सिधु वन्ध दीनको, दयानिथान नानं 
मणि वीर वहु वोरको॥ भरा कियो गीधको सराहे फर शवरीके, 
शिलां शाप सबन निवाद्मो नै कोलको॥ तुलसी उचा होत राम 
मौ सुभा सुनि, को न वि जाय न विकाय विनि मोको ॥ 
- ८९ ह छसाहिवि सों जाको अराग न, सो वाह अभागो भाग्‌ 
जागो लोम लोकफ़ो ॥ २४० ॥ 
_ श्र शिरताज महाराजनके महाराजःजाको नाम ठेतही सुसेत 
खात उसरो ॥ सादिव कदां जहान जानकीश सो जान सुमिरे 
कृपा्के मराल होत सये ॥ केवर पपाण्‌ यात॒धान कपि भाट 
तार, अपनायो चरी सो धीम धाम धूरो ॥ बोलेको अग्बाहि 
-कौ पगार दीनवधु्वरोको दानी को दयानिथान दूसरो ॥२४१॥ 
कवे को विशोक लोक रोकं पाठ ते सव, कहू कोडभमोन 
` परवाह कपि भाल को । पिको पहार कियो ल्या दी कषा 
रामः वघुरो विभीषण परोधा इतो बालको ॥ नाम ओष्टेतही 
निखोट शोत खोटे खलं, चोर बिन मोर प्रायभयो न निहारको 
ठलसी की वार वलि दीर होत शीटर्मिधु, विगर सुधाये को 
दृसरो दवा को ॥*२४२ ॥ ~ ति 
नाम खि परूतको पुनीत कियो पातफीश, अरति निवारीश्रु 
"पाहि कटे फीठ की । छङ्निकी छोडी सी निगोडी छोरी जाति 
पति, कीनी रीन आपमे भामिनी भोडे भीरी ॥ त॒ल्सी 
ओतारवो विसारबो न अन्त मोह, नीकी है ध्रतीत रावरे सभाव 
शीली ॥ दैवतो क्वानिकेत दैत दाद दीननकी मरी वार मेग्दी. 
अभाग नाथ दील्की ॥ २४३ ॥ ह 
` आगे पे प्राहन छपा किरात कोटनः कपीश. निशिचर 


० 


पने नाये माथ ज्‌ । साची -सेपकाईं हेदुमानकौ घ जान 
->६ र ० 1 


(॥ 


राम रिनिया कंहाये हो चिकन तके हाथ ज्‌ ॥ तुरंसोपे र 
खरे होत ओट नामदीकीःमहेगी मारी मगहू कौ मृगमद साथं 
वात चले बात कौन मानमो बिलग वहि) काकी 'तेवा री 
निवाजो रघुनाथ नू ॥-२७४ ॥ स (3 
शिखा शापं पाप गह गीध को यिाप रष के; पासं अ 
चकिये हौ सो सनी मे । सेवक सराह कपिनायकं वियीपणयं 
भरत समा सादर स्नेह सुरधुनी मे ॥ आंटसी अभागी- यः 
आसत अनाथ पार, साहिब समर्थं कर नीफे मन युनी मे ॥ दौ 
इख दारदं दलेया दीनवन्धु राम, तुटसी-न दरसरो.दयानिधा 
दुनी में ॥.२४५ ॥: 42 
भरमिपार भ्याल्पाट नाकपार रोकपाट; नमत -कृपाटक : 
सबके जीकी थाह ली ।। -काद्खो आदर काष्ूके नारि दैखिय 
त, सबन सोहत £ सेवा सुजान टादटी ॥ पर्सी. घमाय क 
` नरि फु पपात) कौने उश किये कीश माष्धं खाप्तं महली 1 
। रमंहीके द्ररेपे बोखय सनमानिधतः सोमे दीत्र द्धर्‌ कष 
" कुर्‌ कारी । २४६ ॥ ^ - 0 ् 
। सवेया। ` व 
। जाके विोकत -खोकप होत विशोक -रुहै खरकोफं स्॒ौरहि॥ 
सो कमला तजि चचर्ता अङ कोरि कल रिदवै-शिर मौर्दि॥ 
ताको काय करै ठटसी.उठ जारि त मागत शकर कौरदि ॥ 
.. जानकी जी्नकोजन है जरजा सोजीह जो जाच्नत्‌ भीरि २४७ 
सन कान दिये नित नेम दिये रषनाधतिके, सन्‌. गाथर्दि र ॥* 
सुख मन्द्रं सन्दर शूप-संदा उरः-आन ` घरे घव माथरि २ ॥- 
रमना निशिवासर साद्र..सो -तटेसी जप -जानका नाधि २। 
कर संग सुसंतनसो नितदी तज कूर ुपंय कुसाथहि रे ॥ २४८) 


| । ५ य ४ 
( ¢ ० #: ) + 3 राम्रत्ताफर ५ ब, ^, ५ 


` “~ “ ` रामचन्दनीके कवित 1 ` (४०३) 


छी दार अगार्‌ सखा परिवार विक महा ुसमाजहि रे ॥ 
सवक ममता तजिकै समता सज संत समान विराजरि रे॥ 
' नर्‌ देह कहा कर देख, विचार विगार गर्वोर न काजहिर। 
` “ननि खि रोटृपक्करज्यो तलसी मज कौशलराज्‌हि रे २४९ 
` “जगम्यो जेहि योनि अनेक क्रिया सुस्रलाग करी न पर बरनी ॥ 
- जननी जनकादि दित्र भवे श्रि वृहोरि भई उर की जरनी ॥ 
~ सेरसी.जय्‌ रामको दास्‌ काय रथे ध्र चातककी घनी ॥ 
कर इसको वेशवडो सवंसे तज दे वक वायसकी करनी ॥२५०॥ 
- भल भारत, भमि भे कुल जन्म समाज शसर भटो टिके ॥ 
` ममता करता तजिके बरखा हिम मारुत धाम सदा सचि ॥ 
भजि हँ भगवान सयान सोई त॒ठसी हठ चातक ज्यो गरक ॥ 
` नत ओग सवे विपध्रीज ये दरहारक कामुका निके ॥२५१॥ 
सो सृती शधि -सत ससन्त खनान सुशील शिरोमणि स्व ॥ 
"सुर तीरथ ता मंनावत आवृत पावन होतरंता तन ॐ॥ 
नगेह समेह को भाजनं सो सदी 'सो उटाय को चज द्रे ॥ 
सतमाव.सद्‌ा छटर्छोडि सवे तख्सी जोरटै रघुवीर फो हे ॥२५२॥ 
सो जननी सोपिता सोडा सो भामिनिसो सत सोहितमेने ॥ 
- सों सगा.सो सखा सोई सेवक सो गरु सो सर सादिष चये ॥ 
"सा तठ भिय भानसमान करली, वनाय कृदो वहुतेरो ॥ 
, जो तन देदको गेको नेः सनेद सो गमक होय सचसे ॥९९२॥ 
` राम हेमातुपिता सत वं ओ सग सषा गरु स्वामि सनेही ॥ 
रामक सीह भरोसो है "राम को राम गी रचि राच नकैदी ॥ ~ 
- जीवत्‌ राम ये पनि राम सदा रघुनाथ॒हि की गतिं जद ५ 
सोई जिये गमे तुरी नतु डोकत जर षये धर देही ॥ २५९॥ 
सिथ.रामं स्वस्य अगाध अनप विलोचन मीनन को जख द ॥ 


(+ 


॥ 


॥) ॥ 


४. अक 


(४०४) 


रगर्लात्य 2 


शति समकथा सुख रामको नामदिे पनि रमक धल 'द॥ '" 
मति राहि सो गति समह सों रति राम सो रामर को वर ३॥ 
तकौ न के तरसे मते इतनो जग जीवनक फलद ॥२६५॥ 
बलो दै शो हैश्चे सदा जग संतं कर्तन अंत दहा 1" 
ताको सै- शठ संकट कोटिक कात दंत करत इदमह ॥- 


जान पने को गुमान व 


डो त॒लसी के विचार गर्वोर महा दै ॥;, 


.'जानीजीवन जान न जान्यो तो जान कहावत. जान्‌ कहा९२५६ 
तिनति खर सृकर श्वान भरे जडता वश ते न वृर क्छ वै॥५ 


~ तुसी जिरि राम सौं 
जननी कत भारं मुदं दसमास 
लस्जिार सो जीवन्‌ जानकान 


^. मज वाजि घटा भले भूरि मटावनिता सत भौं तक मव्‌ क ॥.\ 


नह तरी सो सदी प प्त्रिपाण नद ॥ 
स भई किन वाश्च किनिचे॥ ^ 


[+ 


थ जिय जगमें तुम्रो विन दे२५७ , 


` "घनी, धन धाम शरीर भल सुरलोकदू चादि इदै घुल स्वै ॥, 


` 'सव फोटक सोक 


ह तलसी अपनो न कष्ट सपनो.दिन 2े'॥ , 


लरिजाउ सो जीवन जानकौनाथ जियेजगमे तम्दरो विन दवै २4८; 
सस्यज "सो राजसमाज समद्‌ विरिचि धनाधिप सो वन भो ॥“; 
पवमान सो पावन सो यम सोम्‌ सो पपन सो मंवभूषन भीः॥ 
ससीरन साधिके धीर वडो वशर मन्‌, भो॥. 


कर योग समाधि समा 
सवजाय घुभाय करै तुल 
व्या कराल महाविष 
ससत संग चरी 
. नेक विषाद्‌ नदी 
 क्ौनकीयास करे तुर 
 , कूपर जेहि की-कषठु 


मे ष 


१ 


हुका 


सी जो न जानकीजीवनको जन भो २५९ ,. 
विय पावक सत्त गयद्न के र्द ` तोरे ॥ ~ 
रपे इते किकर ते "करनी खख ` मोरे ॥ 

्ररसदहिं कारन केदार के बल दरे॥ . 
सी जपिराचिहे राम नौ मारिदे को २२९०६. 


ज नरी न अकाज नदी जेहिको इख मोरे॥. 
.\ ` करे निनकी षस्ग्टि को "जाहि विपाण न ष पिरे दिन दोरे॥ , 


` रामचन्द्रे कवित्त। ` (४०५) 


तुटसी जिहिके रघुवर से नाथ समर्थं सो सेवक रीद्यत भोरे ॥ 
कहा मब मीर परी ति्ि धौ विचर धरनी तिनसो तण तौरे२६१॥ 
कानन श्रधर वारि वयारि महाविप व्याधि दवा आर वेरे॥ 
सट कौटि जहां ठटसी सत मातत पिता हितवंधुननरे॥ 
राचि हराम कृपाल तशं हमान से सेवक रै जेहि केरे ॥ 
नाक रसातट भृतल्मे रघुनायक्‌ एक सुदायक मेरे ॥ २६२ ॥ 
जे यप्ररज रायु ते सोहि छे चलि हे भट वांधि नरेया॥ 
तततिन मातन स्वामि सखाछत वश्च विशार विपत्ति षटेया॥ 
साक्षत घोर पकारतं आरत कोन सुने च्हेभर उय्था ॥ 
एक पाठ तहां ठरसी दशरत्यको नर्दन वेदिं कटेया ॥ २६३॥ 
जहां यम यातन धोर्‌ नदी मर कोटि जलचर दत रेदैया ॥ 
जंशं धार मयंफर वार न पार न वोहित नाव न मीत सेवेया ॥ 
त॒रसी जहां मात पिता न सखा नदी को कहं अवल देवेया ॥ 
तदा विनकारन रामकृपार विशार भुजा गहि काटि सेदैया२६४॥ 
जहां हित स्वामिन सग सखा वनिता सुत बधुमवापनमेया॥ 
काय गिग सनै जनके अपग स्वे ठ छांडि छमेया ॥ 
तरी तेदिकारु कृषार विना दृजो कौम ई दारुन दुख दमैया॥ 
जहां सव सकट इुघंट शोच तहां मेरे साहिब राखे रमेया २६९५॥ 
जपं जोग विराग महामख साधन दान दया द्म कोटि करे ॥ 
खनि सिष्ध सरश गणेश्च महेश से सेवत जन्म अनेकं मरे ॥ 
निगमागम जान परान पे तपसानट मे चगपुन जरे ॥ 
, मन सो पन रोपि कटैतुटसी रघुनाथ विना दख कोन दर २६६॥ 
पाप दरे परितापं दरे तन परनि भो दतर शीतलतां ॥ 
` "इस कियो वरते वलि नाञ कां टी कही करुना अपिकाई॥ 
का विोफ़ कट वटी मनमे प्रकी पसतीति अ्वाई ॥ 


1, 


ॐ 


॥ त £ ॥ = - 1, ध 
(४ण्दभे रागरलक्रर 1 "४ 


जन्म जहां तहं रावरेसो निषे भारि 'देद 'सनेद. सगाई २६७. 
लोक करै अम्‌ दीर्हु.कदौ जन खोद खरो रघुनायक दी को. 
रावरी राम बडी लघुता जशं मेरो भयो ` खख दायक दी को.॥ 
कं यह हानि सदो वलि.जाईं कि मोह करो निजलायके री.को॥ 
आन हिये हितमानकरो जो रौ ध्यान धरौ धवुसायकं री कोर&<;“ 
कवित्तं। “` , `". 
, छरते सवारकै पहार हू भारी कियो, गोरो मयो पचि 
एुनीत पच्छ पाई कै ॥ हौ तो जेसो तव तेसो अव अघमाई कैक 
मरो पेर राम रावरो ;न शयकै,॥ आपने निवारक कीले : . 
खाम्‌ महाराज, मेयै ओर हेर कै न वैवियिं ःरिसाय. कै 1 पौल्केः - 
कृपालं व्यालवार को न मारिये ओकाविये ननाध विष क: . 
, रुख, लाथ ॥ २६९.॥ कि 1.4. 
वेदन पुरानं गान जानो न विज्ञान ज्ञान्‌; ध्यान'धारना समाधि 
साधन्‌ प्रवीनत्ता ॥ नाहिन विराग जोग जागःमागतुलसीकेणराय .. ` 
दान दवरो ही पाप्दीकी पीनता ॥ लोम्‌ मोह कोम-कोह दोपः | 
कोप मौसोकौनः.केडिद्र नो सिखि ,ठह्‌ येरी'ये मलीनता ॥ {< 
एकी भरोसो सम रावरो कहावत हौः रावरेदयाल दीनवेष्ं मेरी 
हीनता -॥ २७०-॥ ,, 
रावये कदावो गुन गावो राम. रावरो" रोरी दे दी पावा; :' 
राम राबरी दी कानिःदौ.॥ जानत शरान 'मन मेर्‌ यमान वडो; -. 
मान्यो मेन इसरो न मानते न मानि दयौ ॥ पाकी प्रतीत न. 
 भरोसो मोदिं आपनोईः तम अपना यहो तवदि पार जानिदी ॥ 
. गढगृढ छोल खट कुदं कैसी भाई वातै, जसी उख कदो तेसी 
जीये जव आनिहौ २७१. ` ^ ! 57 „+, 
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वचनं विकार कर तवहं सुर मन, विगतविचार कलिमल- 
- को निघान द ॥ रामको ककय नाम वैच वेच खाय, साधस्षगत्‌ 
`न-जाय पाष्टिको उपखान है ॥ वहू तलसीको लोग भख 
कह ताको पुनिः दपरोन. दैत एक नीके क निदान हे ॥ छोक- 
रीत विदित षिटोकियत जां तहां, स्वामिके सनेह अथानहृको 
सनमान ई ॥ २७२ ॥ 
स्थार्थको साज न समाज परमारथको; मोसो दगाषाज दरो 
न जगजार है ॥ कौन आयो करो नः करौगो करतृति भली, 
ठ्िखी न विरंचिह्रमलाह मोरे माल है ॥ रावरो शपथ राम 
नामही की गति मेरे, इां श्ये ्थेगो-सो विरोक तिर्हकाङ है ॥ 
. वरुसीको भटो पे तम्दारेदी किये कपाट) कीजे न विष वलि 
प्रानी भरी खार दै॥ २७३ ॥ 
` ` ग़ेको न साजन विरागजोग जाग जियःकायर नछडि- 
"देते गधि टार को ॥ मनोराज कस्तं अकानं भयो आन 
~ ठग चाह चूर चीरपे रहै न टूक टाट .को ॥ भयो करतार 
` "वड , करको कपा भति, पायो नाम पारसदौं खट्वी वरार्को 
त्ती बनीदै राम राकरे वनाय नतो) धोबी केसो ककर 
न.चरको न वारको ॥ २७४ ॥ 
सत्र ओग दीन सद साधन्‌ विहीन, मन, वचन मीन्‌ रीन कख 
करत्रूतिद्ौ ॥ बुधि वल दीन भाव भगति विदीन दीन) गुन ज्ञान 
हीन हीन भागहर विधति हीं ॥ तुरुसी गरीवकी म बहोर राम- 
नाम. नादि जप जीर राम इ कोवैटो धृति हं.॥ प्रीति रामनामसों 
प्रतीत रामनामको प्रसाद्‌ रामनाम के पसारि पार्य सृति २५७५॥ 
जोगन विराग जप जायत त्याग व्रतं तीरथ न धमं जानो 
वद्‌ षिधिकिमिदहै ॥ वरुसीसे पौचन भयोहै नरह 
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च 
॥ 
५४ 
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कट, शोच सुब यके, अघ केसे ष छ्मिहैमेरेतीनडरसुः 
नीर सुनो साची कदी, खल अनस तुमे सज नं म्नि ६.॥ 
भच छुकृतीके षर दि ष्वि ती, नामके. प्रसाद्‌ माग 
जातिके॒जातिके जातिके पेयगिवशखायि टूकसबकेविदित 
बात दुनी सो ॥ मानस बचन काय किये पाप सतभाय्र).ससको : 
कदय दास.द्गावाज पुनि सो ॥ रामनामको मभाव पाड मधा" 
` शरताप ठस सो जग मानियत मशनं सो॥ अंतिहि अभागे ` 
`. :अयुरामत न रामपद, मृढरतोषृडो अचरज सुनीदेख सो २०७ ॥ 
¦ -', वेदं इरन कदी लोकं विरोकियत्‌, रामनाम, दीपे शीघ्र 
“ स्कल मलाहं है॥ काशिषमरत उपदेशतमदेशं सोई, सथन अनेक 
` चितदईं न चित खाहं है ॥ छक रुला जतेःगमनामकेग्रसाद्‌, 
खात खनप्तात्त सोधे दूवकी मलम. रे ) रामराज्णु नियत राज्‌- 
नीतकी अवधि, नामराम रारो तो वाकी. चलाई-दै॥ २७८॥ , 
अपकरो न तपलप कियो न कमाई जोगं! जागनविरागत्याग ` 
तीस्थ्‌ न तनक ॥ भाईैको भरोस न खरोसी वर रू सो, वट" 
अपनौ न शित जननीज्‌नकको ॥ छोकंको न इर परटोकको न, 
सोच देव सेवा न सुहाई गवं धामको न धनको ॥ रामदीके 
नामत जो हों सोई नीक रागे, देसी दी एमाउ कु त्सीके 
मनको ॥ २७९.॥  - । (9 
ईशन गनेश न नेशन दिनेश नः सरेण सर ' गौरी गिर ' 
पति नहिं जपने ॥ तंमरोईं नामको भगेसो मव तखेकोः चे टे , 
जागत वागत सोचे क्षपे ॥ तलसीड वावरो सो वावरोई रावरो 
सो, गवर्‌ जान जीवे कीजिये ज्‌ अपने ॥ जानकी जीवनम. 
रारे वदन करे, डे न समारकं सकलः निरपने ॥ २८२ ॥ , 


५ 


0 रामचन्रजीके किच ! (४०९ 


स्वारथ सयानप प्रपच परमारथः केहायो राप रपरे दो जानते 
जान है । नामके एताप वाप आज टी निषह नीरी, आगेकी 
गोमाई स्वामी सरु सुजान दे ॥ कटि छुचाल देख दिन दिनं 
दुली देव, पादरोहं चो हेर दिय इहरान है॥ तली की छिपि वार्‌ 
वारी सुम्हार कौक्रो, य्यपि कृपानिधान सदा सावधान ई२८३ 
जागिये नं सोष्ये विमोहयं न जन्म जाय) दिन इ ख रोषये 
कंटेशको है कामको) राजारक रागी ओौ वियगी भृरिभागी 
ये, अभागीं जीव जगत्‌ भ्रमाव कल्िामको॥तुरसी कषन्ध केसो 
धा्यवो जो सष अन्ध, घन्ध दैखियत जग सोच परिनाम को ॥ 
सोऽवो जौ राके सनेहकी समाधिषु, जामिवो जो जीह न्धे 
नीरे रामनाम को ॥ २८२ ॥ 
 पररन धरम मयो आश्म निवाप तञ्योजासन चङृत सोपरा- 
वनो परोसो २।करम उपासना ऊुषासना विनास्य ज्ञान, वचनं 
विशग वेष जगत श्येसो ₹े।। गोरख जगायो जोगभेगति भगाय 
रोग) निगम नियोगते सो कडिति श्ये सो द ॥ काय मन वचन 
सुनाव तरस हई जाहि, रामनाम को भरोस ताहि को भरीसो 
इ ॥ २८३ ॥ ~ 
। सवैया }. 
ददं पुरान विदाय सुपन्थ ऊुमारग कोटि कुचाटी चटी र ॥ 
कार कराल मृपाङ कृपारु न राजसमाज वडोरी टी! है ॥ 
` वर्णविमाग नं आधरमधमं इनी इख दोप दखिं दटी हं ॥ 
स्वारथको परमारथको कसि रामको नाम प्रताप वी २।॥२८४॥ 
मिरे भवसकट दुर्घट ३ तप तीरथ जन्म अनेक अटौ ॥ ` 
कचं न विराग न ज्ञान कट सवर यायत फोकट शूठ जरो ॥ 


1 


(११०) `. / ` रयर्लाकर ४ - 


तैः 
॥ = 


नट ज्यो जिन पेट पेटके फोषिक वेक्‌ कोठ्क गट 1 


तुटसी जो संदा चादिये तो रसना निरिवाप्तर 
दुम दर्मद.दान दया मखं करम सधम अधीन 


र रुमरटोर्‌८ 
सवै ' धको । ` 


तप तीरथ साधनं योग विराग छ होय नदीं. दृदृतां तको ॥ ^ 
कटिकाटं कराल राम कृपाल 5 अवटम्ब वडी -मनको "1 
त॒लसी सव संयम हीनस एक नाम जार सव जनको ॥ २८६, - 
परथ देह विमोह नंदी, तरनी न रही करनी न "कवी 1 


र 


रामकथा बरनी न वनाय इनी न कथा प्रदखाद न्‌. धुष्‌ 1. 


अव जोरजसा जर गात्त गये सन मान यान कुवानन शु 1. 


नी ठीक ठटसी जवम बड उप ूकी॥२८७॥ ' . 
सम विहाय.मरा जपते विगरी खधरी कवि कोकिल दकौ. ॥' ' . 


ममिदि तै! गजकी यनक अनामिद्की चकग 

, रामप्रताप्‌ बडे इसमान्‌ _ वचाय रही पति 
तको भले अनह तर्सी 
कवित 


५ 


गे ४ चपा ॥ + 


पडषू ॥ 


जेहि ओति प्रतीति आखर की २८८. , 


१) 


वर ` बहक देनाय वाग राखियतः धको सोद खरतर, 


नीच हरिषदह्‌ द्धीचहुकोःआपने. चना" - 


-कीटियत है गारी वैत चदु 
-चवाय हाथ -चायियत है ॥ अप्‌ महापातक हेसत हारिद्रको? - 
किकी करटुष मन 


` मलिन किये प्रहतः मशककी पूरी पयं 
क. सवैया। 


| 


~ -वटाय्‌क २५५ र्यो 
षाद विवाद विपदि नि दस्‌ॐ नाच्कोप गोपा कुकाठर्ज्यो कारवो ५९५ + 


`" चोरहुको च्डको नवक दसः 


£ 


आष ३ अरभगी भरिभिमी डादियत ३ ॥ क 
योधि पा्यित ३।२८९॥ ˆ 


“ - .कीनि कहा मेन क्न ५ भेद विचास्वो॥. , 
 स्यको प्रमारकी कलि कामद य नाम 
द छाती पराई ओ सपनि नारयो ॥, ' 


विसार्य 1“ 


~, नै 


- = ^, ^. ` रामचन्द्रजीके कवित], ` (४११) . 
८ कदत्त । 
नाही मेरे जाति पति नादी मेरे माय वाप, नाही मेरे कोर 
काम्‌ हीः न्‌ काहू कामको॥ रोक परलोक रघुनाथ दी के हाथ सब्‌+ 
भारी हेमरोसो तरुसीके एक नामको ॥ अति दी सयानो उप- 
खानों नहि बश्च छोग, सादहिवके गोत गोत होत है युसमको ॥ 
` साधुकरे असाधुके भकीके पोच सोच कहा, का कटू के द्वार परयो 
जोह सो.रौ रामको ॥ २९३ ॥ 
ु फरत फुसाज दगावाज वडो), कोड कै रामको 
यसम खये घुष है॥ साञ्च जाने महा साध खल.जाने महाखलः 
बानी श्चेहीसोँची कोटि उठत दधूव है ॥ चदत न का सोकहत न 
काटूको, कष्ट सवकी सदत उर अन्तर न उम्‌ ३ ॥ तुलसीको 
भले पोच हाथ रघुनाथ दीके, रामकी भगति भूमि मेरी मति 
दू ६॥ २९८२ ॥ 
जागे जोगी जगम जती समापि ध्यान धर डरे उर भारी लेभ 
मोह कोह कामके ॥ जागे राजा राजं काज सेवक समाज साज; 
सो पन समाचार वडे वैरी वामके ॥ जगि इध विवादित पित 
चकित चित, जागे रोम खालच. धरनि ` धन धामके ॥ जामे" ` 
भोगी मोग ही वियोगी रोगी रोगवश सोवे खख उरस भसेसे 
एफ रामके ॥ २९३ ॥ 
~“ -' छन्द ष्टपद। _ ` - 
राम मात पितु बधु खजन युर ए्ज्य परम दिति! साहव सखा 
सहाय नेह नातो पुनीत चित ` ॥ देश कोश कु वर्म कमं धन ` 
धाम धरनि गति । जाति पाति सवमाति खमि रामह दमा 
प्रति ॥ परमार्थ स्पारथ खयश सुलभ रामते सकट फर । करै 
तटसिदामं अव जवि कव एकं रामते मोर भल ॥ २९४ ॥ 


य == 
+ 


८४१२) रा्गरलाकर्‌ । ^“ "+ ^, `" 


महाराज बहनां राम सेवक सुखदायक } महाराजं वलनं 
राम सुन्दर खव खाथक।॥महाराजं बलजारे यम सघ संकटमोधन 
महाराज वलजा पम राजीवविललोर्चन ॥ बल्जारं राम करणा- 
यतन प्रणतपाल पातकृह्न 1. वलनां -राम कलिमिरुविकलं 
तुरसिदास राखिय. शरन ॥ २९९ ॥ । 
जय ताडइका-संबाहूमथन सारीचमानहर । युनिमखरक्षण-दक्ष , 
शिल तारन कृश्नाकर ॥ व्रएगन . वल .मद सहित ` शुकोंड 
बिदडन !। जय इटारथर द्पैदखन दिनकर छुलमंडन।(जय जन- , 
कृनयर आनन्द्ग्रद सुख सागर्‌ सुखमा भवन, करै. त्पिदासः " 
पुरख्छस्यणि जय नय जय. जानकिरमन }। २९६.॥ 4 
जाय सो समर समर्थं पाय रन सारे न-मंडे॥ जाय सो.यती 
काय विपैवासना न छंडे ॥ जाय धनिक विन दान ज्ञाय निर 
धन विन धमंहि॥नाय सो पंडित पट पुरान जो सत न सुकरम॑हि॥। 
सुत जाय-मात्‌ पितु मगति विन तिय सो जायं जिहि पतिन 
हित॥ सय जाई दास तुरी कटै जोन रोमर्वनेद नित२९०॥ 
, को न-कोध निरददैड काम वश केहि.नेदि कीनो ॥ कौन; 
-. लोभ दढफदं ' वध आसन करदीनौ , ॥ ' कवन. हय नहि लग 
` - कठिन अति नारिनयन्‌ शरं ॥ छोचनयुत्‌ नदिं अधं सयो धीपाय्‌ ;. 
कवन नर॥ सुर्‌ नाग छोक महिमंडल्ह फो च मोह कीनो जयन ॥ ‹ ` 
- कै तुरसीदास सो उर जेहि राख राम राजिषनयम्‌ ॥२९८॥ 
¦; “ ` सवैयाग -- , .: - | 
\ ` ' मौह कभानर्सधानष्ठगन जे नारे बिदखोष्टन वान ते वाच ॥ 
, . फछोप शशाद यमान अवाघट "ज्यो जिनके मन, आवत आष ४ 
` लोभ सव नरके वश है कपिं ज्यो -जगमे बहू नाचन नाचं॥ 
सीकर है साधु सवैतखसी पै तई रघुवीरके सेवकं साचे ॥ २९९ .॥ 


1 ~ 
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द 
॥ नि 


रामचन्द्रजीके कंनित्त । (११३) , 


। कवित । 
~ मेप सवनाय मठे वचन कहे चुवाय, जाय तो नजरनि धरनि 
धत घामकी । कोटिक उपाय कर खार पाटियत देदःयुख कदि- 
यत गति रामहीके नाम की ॥ प्रगट उपासना दुरे दुवांसनाहिः 
मानस निवाकभूमि लोभ मोहं काम्‌ कौ. राग रोष रषा कपट 
कुटिखाई भरे तुलसी से भगत मगति चह रामक ॥ ३०० ॥ 

कारी तरुन तन काट्दी धरनि धन, काल्दी जितौगो 

रन कहत कुचाकि है ॥ काट दी सधोगो काज काल दी राज 

समाज, मोसो कोऊ कहा भारो महि मेरु हालि दे॥ तलसी यदीं 

कुमांति घने चर वालि आमे, घने घर घारत्‌ रे घनघर्‌ वाली 

है ॥ देखत कहत सुदत्र न सूज्चे सई, कँ क्यो न कारूः 

को काट कालि ₹॥ ३०१॥ 

भयो न तिकाल तिहूं लोक तुलसी सो मन्द, निदे सृव साधु 

` घनि मानो न सकोच दौ । जानको अयोगदहिय हानि मानं जान- 

` कीश, कादेको प्रेखो ही प्रपची पापी पोच हौ ॥पेर भरवेकेखकाजं , 

` महाराजको. कहायो, महाराजद क्यो ह प्रणतविमोच ही ॥ 

निज अजा कचकिटकी कृशटता, विरोक होत व्याङ्छ ` 
करत सोई सोच टौ ॥ ३०२ ॥ 

राग देवगंधार । 

यह मन नेक न कष्मो करे । सीख सिखाय रमी अपी सी 

~ दुर्मति तेन टर ॥ मद्‌ माया के मयो वारो इरि यश नदि 

, उचरे । कर परपच जगत को डके अपनो उद्र .भरे ॥ धान 

१ पछल्यो होय न सूधो कयो न कान धर । कटु नानक भज राम 

` नाम्‌ नित जनि काज संर ॥ २०३॥ 


[प 


५ 


॥॥ 


(४१४) ~ -  शम्लाकर4. . - 


राग देवभेघार्‌ ) ` 0. 

मव्‌ क जौवतको व्यवहारं । मात पिता भाई सुत .बाधव्‌. 

अरु पुनि गरही नार्‌ ॥ तनते प्रण रोत्‌. जव्‌ न्यारेः रसते मेत्‌ 
एकर । आध घरी कोम नही राखे घेरते देत निकार मृमदृष्णां 

ज्या जग रचना यह देखो हदय विचार ॥ कट "नानक भराम. 

-नाम-नित जाते होत उधार ॥ ३०९ ॥ व 


शम द्वभधारः = 
जगतेमें बूट दखी प्रीत । अपनेदी खखसो ˆ सम ' खमे प 
` दरा क्या मौता मेरो मेरो सभी कहत.हे हित सो वधो -चीत्र | - 
अत्कार सगी नदि कोञ यह भचरजं कीं रीत्‌.॥ मन रर. 
अजहू नहि समक्षत शिख देदार्यौ नीत । ननिकं मष जल.पार्‌ 
रे जौ गावे प्रभुके गीत ॥ -३०५ ॥ ( 
क राग सोरठ १. 
मनकी नही सादि रदी ना दरि मने न तीं सेते चोरी 
काट गदी ॥ दारा मीत.पत रथ संपति.धेन-जन.पणं मही । ओर 
सकल मिथ्था यह जानो भजन शाम को सरी ॥ फंस ;फिसत्‌, ; 
` , बहते चग हास्यो मानस देह छदी 1. नानकं कहत मिलक 
विस्या सुमिरत कहा नदीं ॥ ३०६ ॥" ^ ' ६ 
शभ सोरठ" ८ 
भेन रे कौन कुमति तें लीन्दी,-पर दाश भिदाः रसः -रात्यौ 
राम भगति.नर्हि कीनीः॥ युक्ति पथ्‌ जान्यो तं नादिन धन 
-जोरन को धाययो 1 अन्त संग-काहू नहि" दीनो विरथा ` अप्‌ 
~ वधायो ॥ नां हरि भजे न गुरुजने सेयो नि उपज्यो कदं जानाः) 
श माहि निरंजन तेरे तै-खोजत.उदयाना ॥ वहत जन्म भष 
यत ते दास्यो अस्थिर.यति नदि.-षुयो 1 मानस देह पाथ प्रद 
' इरि भन्‌ नानृ वात्‌ वत्तायौ 11 ३२७ ॥ 1 


॥ि = 
?„ ~ 
द भ _ उल ५. = ग 
ष (9. = न क म 9 ५ ~ ++ 

ण र ् ५ 


हि १ ५ 


॥ श 


व रामचन्द्रजीकं कवित्त। , - (४१५) 
। कवित्त। ध 
धृश्मको सेतु जग मंगलको हेतु भूमि भार इखेको अवतार ` 
स्यि नर को) नीत ओ प्रतीति ग्रीति पाठ चाल प्रभुनामःलोक. 
वेद्‌ राखघेको पण रघुवीरको ॥ वानर विभीपणकी ओरको कना 
वडो हैः सो प्रसंग सने अग जरे अव॒ुचर को । राखे सैति अपनी 
जो होय सोईं कीजे वछ्ित॒रषी तिहारो घर जाइडोरै वरको २०८ 
नाम महाराजके निषादी नीकी कीजे उरुसवरी सोहात मेन 
रोगन सोहातदीं। कौजे राम.वार एकं मेरी ओर चपर, तारि 
लग एक ज्यो मनेह को छ्लतही ॥ इटसी विलोक कलिकाट- 
की कररता, कृपारको सुभार सथुञ्चत सकुचातहौ । लोक एक 
भांतिको तिरोक नाथ खोक वक्षः आपनो न मोच स्वामीसो 
ची सुखातदी ॥ २०९॥ . ~ , 
तीदछौ छोभ छेषप मातं खाल्ची वार, वार बार लालच 
धरनि धन घामको ॥ तव वियोग्‌ रोग सोग्‌भोग यातनारके, 
युग सम लागत जीवन जाम जाम को ॥ तीटी दुख दारिदे दहत 
-. अतिनिततन, दलसी है किकर विमोह कोह कामको । सव 
दुखं अपने निरापने सुकं खल, जौ जन मयो न वजाय 
राजाराम को ॥ ३१० ॥ 
तवटौ मलीन रीन दीन सुख सपने ना जा तहां दुखी जन 
भाजन केप को 1 तचली उवते पये फिरत परे) खये, नाये 
यह सहत पभो देस देस का ॥ तवौ दुप्रावनौ दुह दुष ` 
दारि को, साथगी को सोडवो भोष्वो अने .खसको । जवलन , 
मजे जीर जानरी जीवन राम+राजनको राजा सो तो साहि 
महदेशको ॥ २११ ॥ 


२ 
ए 


( ४१६) रागग्लक्कर} ˆ -' ..*, ,} 


ईसनके ईस महाराजन के महाराज, देवन के देव पाने 
प्रान ही । कारके का महामूतन के महाभूत कर्मके कंस 
निदान के निदान हौ । निगम को अगम सुगम त॒लीह-तेः 
कोउ एते मान शीर सिध करना निधान स्लै ॥ महिमां 
अपार काह बाल करो न वारर, "बडी 'सादिवी मे नाथं बडे 
सावधान ही ॥ ३१२॥ ` ष ' 9 
क स्वेया। ` -, . `“ 

आरतपार कृपार जो राम जदीं धुमिरे तिहको तदहि. ग्रह ॥. 
नाम प्रताप महामहिमा अकरे किये खोरेड ` -छोटेउ वाटे ॥ ` 
सेवक एक ते एक _अनेक भये तुलसी तिहु तापन. उदे ॥ . 
प्रेम बधो प्रहलादहि को जिन पान ते परमेश्वरः काटे ॥ २१३. ॥:; 
` . काठ कृपान कृपा न कटू पितु कार करार बिलोकि गे भागे ॥, 
राम कहां सब उरे खंभमे हां सनि -रांक व्रकेदरी जामे ॥ , 
वैरी विदार भये विकराल करे श्रहलयदहि के. अवरागे ॥ 
्रीतिप्रतीत षदी तटसी तवते संव पाहन प्रजन खगे ॥ ३१९ ॥ , 
अंतरयामिड ते बद्‌, बाहिर जामि दैराम जेनाम्िते॥ ` 
धावेत पेठ पन्दाय खवाय ज्यो वालक बोलन्‌. कौन .कियति ॥' 
आपन वरह्य करै ठठसी कवे. कौ न वावरी' वात्‌ बिये प ॥ , , 
पेज परे प्रररादह को प्रगे भयु पाहन ते न_दियेते ॥ २१९॥ 
वालकं बोल -दियों बछि काल को कायर कोटि कुचाठ चकाई ॥ 
पापी हैवाप बडे परिताप त आपनि ओर ते खोर, न्‌ ठाई॥ . 
भ दईं विप मूरि मई प्रहलाद खथाई. .सधाकी ` मलाः.॥ ` 
रामक्कपा तटसी जनकौ जगरोत' भेको भलोई मखा) २१९ ॥ ... 
कस करी बनवासिन, पै कर्तृति भाति ची -न. चद्यई ॥ }. 
पांड के पूत सुपूतं क्रत खयोधन, भो कृलि छोटे छकार. 


4 . 
= 


रामचन्द्रजीके कथित्त 1 (४१७) 


कान्ह कृपा बडे नतपा गये खल खेचर खीस खाई # 
ठीक प्रतीते करै तठसी जग होय भलेफो मलो भलाई।॥ ३१७] 
अवनीस अनेक भये अवनी जिनके उरते सुर सोच उखादी ॥ 
मानघ दानव दैव सतावन रावन वार स्यो जग माही 
ते भिल्ये धर धूर सुयोधन जे चरते वहु छवी शरी ॥ 
वेद परान कदै.जग्‌ जान गुमान गोविदहि भावत नादी॥२१८॥- 
जव नेनन्‌ प्रीत गहं रग स्याम सौ स्थानी सखी हठ हौ वरजी # 
नही जनो वियोग सगेगसो भगे घ्चकी तव ही तेहिसो तरजी ॥ 
°अव देह महं पर नेह के छले सो व्योत करे बिरहा द्रजी ॥ 
व्रजराज कुमार विना सन भग अनंग भयौ जियको गरजी २१९॥ 
योग कथा पट्दं त्रन को षव सो शट वेरीको चार चलाकी ॥ 
उथोजी कौन कै कुवयी जो वरी नरनागर हेर हरकी ॥ 
जादि लगे पर जाने सोह तुलक्ती सो सुहागनि नन्द्छृलाकी ॥ 
जानि जान पनी हरिकी अव वाधियेगी कड पोट कराकौ २० , 
कतित्त 
.पृठ्यो दे छपद्‌ छवी कान्द केह कह, खोजके खवास खापे 
करूवगीसी वारको । ज्ञानको गेया विन गिरिको पटेया षारःखा- 
लको केटेया सो वटेथा उ> साकको ॥ प्रीतिको वधिक रसं रीति 
को अधिक नीति, निपुण विवेके निदेश देश कालको ॥ त॒टसी 
कहे न घने सहे री वनेगो एव ; योग भयो योगो वियोग नन्द्‌- 
लालको॥*२२१ ॥ 
हवुमान है कृपार खाडिकले टखनलाख) भावते भरत ह संवक्‌ 
सदाय नु ।। विनती कर्त दीन दूषय दयावनो सो, विगरे त आप 
दी स॒वारि कीन भाय जमरी सादिवनी सदा शी एषिलसतः 
७ ~ ५ 


॥ 
४ 


* ¢ 


॥) = 


(४१८) रागरल्कर । =, „~: 


देवि क्यौ न दाक. ेखाश्ष्यत पय व्‌ ॥ खी -रीक्चेकी 

अनी रामरीक्चत दै रीधि हहं यसकी दोहं रघुरायज्‌ | २२॥ 
, ~ सवया। 

वेष विरागकौ राग भरो मनमावकं सत भावनी, तोमरो ॥ 

तेरेदी नाधको नामक वेच पातकी पावर प्रानेन पौसों॥ 

एते वडेअपराध घी क्रतू कटं अंब करिमेरे ठ भोसो॥ 

स्वारथक परमाधको परिपरन भौ फिर वाट न रोसो. ॥२२३॥ 


* कपित्त। 8 
२ जहां वाटमीक मये व्याधते सुनिद साधुः परा मरा जपे सिख 
सुन पि सात की ! सियको नेवास्‌ र्व कुश 'को जनम.थः 
तटसी छवत छह ताप यरे गात की ॥ विटप महीप सुर "सरित 
समीप सोदे, सीखवट पेखत पुनीते होत पात की. । वारि पुर ^ 
दिग पुर वीच विल्सत भमि, अंकिनं जो ~ जानकी चरन नेल-" ` 
जातकौ ॥ २२४ ॥ ध 

मरकत वरन पनं फल मानिक, खसे जयाजट जद कख वस 
छर हे । सुखमाको देर को सुकृत मेर केधा; सपदा सकटयुद- 

- अंगटको घर हे ॥दत अभिमन.जो समेत प्रीत सदये, प्रतीत माने 
तुकसी पिचार्‌ काको थरं हे ॥ सुरसरि निकर सोदावनि अवनिं 
सोहै? रामखनीको वट कलि. कामत ₹ं ॥ २२५॥ 2 

देवधुनि पास छनिवासः यीनिवाप जदं, प्राक्त ह "वट पुट “ 
वसत पुरारि द! जोगि जपं जोग को विराग.को पनीत पीट, " 
रामिन को सीरी खटी वादरो, निवार हे ।॥ आदम्ः-अदेस वा 
सले मलो भाष-सिधः, तुरी विचार जोगी कदत एकार इ ] 
राम भगतनको तोकामतर ते अधिकः सिवर सेयं करतठ एल 
चार दै ॥ ३२६ ॥ त श 
५ ध ध #) ५ 


{८ ५ 
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^मचन्द्रजाक्‌ कृन्तत | : (४१९) 


. जहा वन पावनौ खंहाबने विहग मृग'देख अति छागत अनन्द 
सेत खट सो॥ सीता राम रक्ष्मेण निवास वास युनिनको, सिद 
साथ साधक सवे विक बूट सो ॥ श्चरना श्रत श्चार शीतल 
छनीत वारे, मन्दाकिनि मजख महण जटाजूट सो । तली जो 
राम सो सनद सवो चाति तौ, सेव्ये सनेह सो विचित्रं बि्न- 
करट सो ॥. ३२७ ॥ - 

` ,“  सवेया। 

महन जो व्यापक वेदं क गम नाहि गिरा यन ज्ञान नीको ॥ 
जो करता मरता हर्ता खरराय खसारिवि दीन इनी ॥ 
रोई भयो त्वह सदी जोह नाय बिचि. महेश नीको ॥ | 
~ मान्‌ प्रतीत सद्‌ ठलसी जल कादेन सेवत देव धुनीको ॥३२८॥ 
` दानि जो चार पदारथको विर तिह पुर मिरटीको ॥ 
भरो भल मटे भायकरो धल भई कियो खमिरे त॒ठसीको ॥ 
ता विन आसको दसमयो कृवदर न मिर्चो लु खाल्च जीको॥ 
साधो कृा करसाधन ते जोपेगपो नदीपतिपाखती को॥२२९॥ 
जाते जरे सव कोक विक बरि्ोचन सो विप लाक लियो ३ ॥ 
पान कियो विप्‌ भ्रमण मो करणा वरुणाख्य साई रियो 2॥ 
मेरोई फोये योग कृपार किधो कछ काह कलाय द्यो हे.॥ 
काटे न कान करो-विनती तुलसी ककि ट विहार कियौ २३० 
४ रोग विंलाषल । . 
` , दीन दयाल दीवाकर देवा । कर सुनि "मुन खग्ठर सेवा ॥ 
-,हिमित्म्‌ करी केद्रि करमाटी । दहन दोप उख ठगिति रुजारीं ॥ 
कोक कोकनद्‌ लोक परकासी । तेज पतापु स्य ग्रास ॥ 
सारथि पृट्न्यिरथ गामी । हरि शकर विभि मूरति स्वामी ॥ ~ 
येद पुरान प्रगट यभ जनमि । ठंखमी गम मगति कर्‌ ममि 1२३१॥ 


^ = 
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को याचिये शं तन आन । दीन दयाल भगत ` आरति हर 
सव॒ भकार समरथ' भगवान ॥ कालकरटज्वर जरत सरार निज 
पंणलाग्‌ कियो विप-पान । दारुण दयुज जगत इखदायक्र 
मास्यो विपुर एक ही वान ॥ जो गति अगम महघनि' दरम . 
कहत सन्त थति सकले पुरान । सोहं गेति मरण कार अपने 
पुर देत्‌ सदाशिव सवदि समान । सेवत ल्म उदार कलपतर _ 
पाखती पति परम जान । देहु राम पद्‌ देहुकाम रिष तसिः , 


दास करं कृपानिधान-॥ ३३२ ॥, ` ˆ` ~ 
राग धन्‌श्री। 
दानी क शकर्‌ से नादं । दीन दथा दिषो ही भवि याचक 
सदा संदादी ॥ मारि मार थप्यो जग्मे जाकी प्रथम्‌ रेख 'भट ` 
मादी ॥ ता गङ्करको रीष निवाजवो कल्यो क्यो परत मो पादी ॥ 
योग कोटि कारे जो गति दरिसो खनि मोग. सङ्कदाी । वेदं . 
विदित तेहि पद पुरान एर कीर पतग समाही ॥ इश उदार उमा- ' 
पति परिहर अनत जे याचन जादी । तरुसिदाप ते मूढं मगने 
कबहु नःपेट अधादी ॥ दद ॥ ˆ व 
वावसे रावरो नाद मवानी । दानीं वड़ो दिनि देत्‌ दिये विन 
धद षडाई भानी ॥ निज चरकी वर बात विरोक द म । 
सयानी । शिषकी दईं सम्पदा देखत शारदा सिढानी ॥ जिनके ; 
भाक ल्ली लपि मेरी खखकी नदी निक्ानी । तिन नको - 
.नाक सवात हौ आयो नकवानी ॥ इखी दीनता दुखियनके इख 
` याचता अङ्कलानी । यह अधिकार सौपिये आहि मीख भल ' 
मे जानी ॥ मेम प्रशंसा विनय व्यंग युत सन विधिक बर वानी 1 ` 


॥ 


' तंस खदित महेश मनदिमन.जंगत मातु खसकानी ॥ २२९ ॥ 


५ 
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भजन्‌। , (४९३) 


। मजन-राम रामकली । 
मांगियि गिरिजापति कासी । जास मवन अणिमादिक दासी ॥ 
आदर दानि द्रवत पुनि थोरे । सकत न देखि दीन कर जौरे ॥ 
सुख सम्पति मति संगति सहाई । सकट सुलम शंकर सेवकाई ॥ 
गये जे शरण अरतिके खीने । निरखि निहाल निमिपम्‌ह कीने ॥ ` 
तुटसिदास याचक यश गावे) विमल भक्तिरघुपतिकरी पाते २३५॥ 
कक न दीन पर द्रव उमा वर } दारुण विपति दरण करूणा- 
कर्‌ ॥ वेद्‌ पुशण कहत उदार दर । हमरी वेग का भयो कृपिन- 
तर ॥ कवनि भक्ति कीनी युणनिधि दिन । हे प्रपत्र दीन्यौ 
शिव पदं निज॥ जो गति अगम महामुनि गावहि । तव पर 
कीट पतग ह पावहि ॥ देह काम रपु रामचरण रति । त॒रसि- 
दास प्रभु इहु मेद मति ॥ ३३द ॥ 
` जय जय जग जननि देवि सुर नर खनि अर सेवि भक्त भृति- 
दायनि भयदरनि कालिका । मगल मुद्‌ सिद सदनि पर्व शर्वरीश 
वदनि ताप तिमिर तरूण तरणि किरण मालिका ॥ वमं चमं कर्‌ 
करुपाण श्ल शक्ति धुप वाण धरणि दलनि दानव दरण 
करालका । प्रतना पिशाच प्रेत डाक्रिनी शाकिनी समेत भृत प्रह 
वेताल खम सृगाल जालिका ॥ जय महेश भामिनी अनेक सूप 
नामिनि समस्त लोक स्वामिनी दिम रर वाछिका ॥. रघुपति 
पद परम प्रेम वरसी चरै अचर नेम देह व प्रसघ्च पोंडहि प्रणत 
पालिका ॥ ३३७ ॥ र 
` राग धनाश्री) , 
. ऊयति जय सुरसरी जगदखिर्‌ पावनी । विप्णुषदं ८.च मक- , 
रद्‌ व्व अंह वर वदसि दुख दहसिअष बृन्द विद्रावन! मिलत, _ 
जर पाच जज युक्त हरि चरण रज विरज वर वारि चिदः7रे भिर 


(४२२) रागरनकर्‌ 1, , ~ 


धामिनी । जह कृन्या धन्य पुण्य छत्‌ सयर सुत अधरं द्रौणि . ` 
विद्रणि वहु नामिनी ॥ यक्ष मध्व पुनि किव्ररोरग दयन पजं , " 
मज्हिं सुकरत पञ युत कामिनी खगं सोपान विज्ञान ज्ञानप्रद ' 
मोह मद्‌ मदनपाथोजे दिम यामिनी ॥ हरिति. गभीर वानीर दैः 
तीर वेर मध्यधारा विशृद्‌ विश्च अभिरामिनी ) नीट पयं करत - 
भयन्‌ स्पश जञ सकस शीशावटी सोत सुर्‌ स्वामिनी ॥ 
अमित महिमा भमित भ्रपावरी-युङ्कट मणि वदििलोक परथ- 
गामिनी 1 देहु रघुवीर पद प्रीति निभर मातु दास तरुपी जस 
हरणि भव भामिनी ॥ ३३८ ॥ + - 
सेये सरित सनेह देह भर कामधेनु कलि कासी} शमनर शोकं 

सन्त्राप-पाप रुज सकल सुमगट्रासी .॥ मर्याद चह ओर चरण 

वर सेवत स॒रणुरवासी । तीरथ सव _ भ - अंग रोम शिवल्णि - 
समित अविनाशी । अतर-अथन अयन्‌- भल थ॒कू फल, वच्छ _ _.* 
वेर विश्वासी । गर कंवल वरुणा विभाति ज टम. छ्पत सरि 
तासी ॥ दण्डपाणि मेख विषाण मेर रुचि खर गण भयदा- 
सी ! रोरु दिनेश रिखोचन रोचन कणं घट घंटासी + मणिक 
णिका. वदन शशि सन्दर सूरसरिससखमाक्षी । स्वार परमारथ 
प्रिपूरण पंचक्छोश महिमा सी ॥ विश्वनाथ पाटक छपा चित ` 
लाति नित गिरिजा सी।सिद्धि शची शारद प्रजहि मन जोगत = 
रहत रमा सीं ॥ -पचाक्षरी प्राण युद .माधव गव्य सुपे्च.नदासरी । „~ 
ब्रह्म जीव सम रामे नाम दोडआखंर विश्वविकासी ॥ चारितचीरं 
कुकर्म कर्मकर मस्त्र-जीव गण घासी । ठत परमपद पुय पावन 

जिहि चरत प्रषच उदासी ॥ करतःपुराण.रची केराव.निज कर 
करतृति फलासी 1 तसौ वस दरं पुरी राम जप जो थौ चह 
सुपासी ॥ ३२९ .॥ शीर 
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सुव शोच विमोचन चिघ्रकूट । कटिहिरन करन कल्याण बट ॥ ' 


अचि अवनि सहावनि आवा ! कानन विचि वारी विशार ॥ 


मंदाकिनि मालिनि सदा सीच। वर वारि विपम नरनारि ॥ 


. नीच ॥ शाखा खरग भूरुह संपात । निरञ्जर मथु वर मृड म्य ` 
वाते ॥ सक पिक मधुकः सनिवर विहार । साधन प्रन फल. 


चार चार्‌ ॥ भव घोर घाम ईर सुखद छो । थप्यो थिर प्रभार 
जानफी नाह # साधक्‌ सुपथिक बडे भाग पाह । पावत अनेक 
अभिमत अवाह ॥ रस एक रहत गुण कमं काल ॥-सिय राम 
टपण पालक कृपाङ ॥ तरी जो रामपद चदहिय प्रेम । सेशषये 
गिरि कर निरुपाधिनेम ॥ ३४०.॥ ` 


‡ ~ अवं चित चेत चिधकूटदि चरु । कोपित कलि लोपित मगल 


मग विलघ्तत वदत मोह माया मल॥भृमि विरोक गमपद्‌ अकित 


वन विक्ोकि रघुवर विषशग थल 1 शेर शुद्ध मैव भग दैतु खल. , 


दलनं कपट पाखड दंभ दख ॥ जर जन्मे जग जनक ,जगतपति 


विधिं हरि हर परिहर प्रपच छर) रकृत प्रदेश करत जिदहि. 


(श्रम विगत विषाद्‌ मये पारथ नल ॥न कृंर विख्व विचार 
चारू मति षरपं पारिरे सम अगिखो पठ । मघ सो जाय जपर्हि, 
जो जपत मे अजर अमर्‌ हर अचय दलारख ॥ रामनाम जप्‌ 


यागकरत नित मनत पय पावन पी ` जलाकरि है राम्‌ भावतो, 


मनक सखसाधन अनयास महाफर ॥ कामदमणि कामदा 


` कृट्पतर्‌ सो युग युग जागत जगतीतल । तुरुसी तोहि विभेप 


बृक्चिये एक प्रतीति भ्रीति एके वल ॥ २४१-॥ 
1 राग सारम्‌) 1 
जके गति 2 समान खी ! ता पंयन प्रज आई मरह स्वा 
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ऊख पपानकी अघटित घटन सुधट विषध्न देसी विरुदावल्ी 


नहि आनकी । सुमिरत संकट शोच विमोचन मूरति मोद निधान - 


कौ ॥ ताप्र सायक गिरिजादहर लपण राम अश- जानकी । - 


तरसी कपिकी कृपावि लोकन खानि सकर कल्यानक़ी॥२४२॥ 
अति आरत अति रबारथी अतिदीन दुखारी।इनको विग न, 
मानिये बौकहि न विचारी ॥ छेक्रीति देखी सनी व्यार सर-. 
नारी । अति वरपे अन वरपे द देहि देवहि मासै ॥ नाकि अये - 
नाथसो सासत भयमारी । फहआयो कीवी भमा निज ओर 


निहारी॥समय साकरे सुमिरिे समरथ हितकारी । सो सब विधि" , 


उपर करे अपराध विसारी ॥ विगरी सेवककी सदा साहिवहि 
खधारी 1 तली पर तेरी कृपा निरुपाधि निहारी ॥ ३४२ ॥ 
| राग गौरी) ध 
मगर सुरति मारुतनंदन ।, सकर अमगकर मल निकंदन ॥ - 
पवनतनय सतन हितकारी । इद्य विगजत अवधविहारी ॥ , 
मातत पिता गुरु गणपति शारद । शिवा समेत शु शक नार ॥ 
चरण वृदि विनयो सव काट 1 देहं रामपदं नेह निवहू॥ वदीराम 
रपम वैदेही 1 जो वुरुसीके परम सनेदी ॥ २४९ ॥ ` 
राग केदार। . का 
अवर्हैक अव अवक्षर पाड । मेरिये सषि यायवी कषु करणं 
कथा चदाह ॥ दीन सब अंगु रीन क्षीन मलीन अपी अधाय । ` 
नाम छे भसे उद्र इक प्रु दामी दास काय ॥ इचि सोडेकौन 
कयो नाम दशा जनाय । सनत गम पालके मेग विगास्ञी 
बमिजाय ॥ जानकी जग जननि जनकी कियेवचन सहाय । तैर - 
तरुपीदास मव तव नाथ गुण गण्‌ गाय ॥ २४५ ॥ 


1 
॥ 


॥ 


भजन । (४२५) 


, राम्‌ केदार्‌। 

कटे मय सुधि यायवी मेरी मा जानकी ॥ जन कदाय 
नमि खेत हो पन चातक ज्यो प्यास सप्रेम पानकी ) सरलप्रकृति 
आपं जानिये करुणा निधानक्री ॥ निजं शण अरिकृत अनहितो 
दास दोप रपि चित २हतन्‌ दिये दानक ॥ वानि विकषनण शीट 
रै मानदं अप्रानकौी ॥ वरुसीदाप्त न विसासियि मन करम वचन 
जकि सपनेह गति नर्द आनकीं ॥ '२४६ ॥ 

“ˆ ` शग शमकटी।, 

देमी आसती राम खघुबीर्की करहि सन ॥ हरण दुख इन्द्र 
गोधिदु आनन्द घर ॥ अचर चर शूप हरि सर्वगत सवेदा वसत 
इति बाक्तना धष दीने ॥ दीप निज बोध नत कोध मदं मोई तन 
श्रीह अभिमान चित्तवृत्ति खीजे ॥ म अतिशय विशद प्रवर 
नवै शुम भ्रीरपण पर सन्तोपक्रारी ॥ प्रेम तू मत ग 
सशय सकर ति छ मव बसना वीजहारी ॥ अ्युभे शुम कमम 
धत पूर्णं दश वति त्याग पावक सतोरण प्रफास ॥ भक्ति 
वैराग्य विज्ञान दीषावलीं अर्पि नीराजनं जम निवास ॥ विमल 
ददि भवन कृत शति प्रयंङ् शुम शयन विशाम यीगम राया॥ 
क्षमा करुणा प्रभु स्वतेच परि चारिका यत्र दरि तय नष मेद 
माया ॥ यह आसती निरत सनकादि ॐति शेप शिवदेव ऋषि 
अखि सुनि तच्वष्टरशी ॥ करै सो तरे परिहर कामादि मल 
वदत इति अमल मतिदास वसी ॥ ३४७ ॥ 

राग शमकटी । 
हरत सव आरति आसती राम कौ) दहत दुख दोप निभ्रूलनी- 


कामङीासमग सरम धूपं दीपव्र मालिका ॥ उडत अव विम - 
श्वच द उ 1 नलः == वत यला = 1 


(४२८) रागरलाकरर } 


मेरो भल कयो रम पनी मलाई ६ हौ तो साई द्रोही 
सेये दित साई ॥ गमसं वडोहे कौन मोसो -कोन छोले 
रामसोखरौ ३ कौन मोसो कौन खोटो ॥ लोक कहैरामकोशला 
दौ कशवो ॥ एतो वड़ो अपगृघभो न सन पवो ॥.पायमा 
चदे तरण तुलसी जौ नीचो ॥ बोरत च वारी ताहि जान आपनं 
भैचो + ३५२ ॥ ;- । ष, 
राम विल । क्रः 
आज महामद्रू कोशुर खनि नृपकै खत चारि मेधे 1 सदः 
सदन सोदरो सुहावन नभ अर्‌ नगर निशान हये ॥ सज सऽ 
यान अमर्‌ किञ्चरञुनि जान समय सम गान प्ये । नाचहि-नः 
अप्ुरा अदित मन घुनि पुनि वरप सुमन चये ॥ अति सुख वेग 
बोल गुरु भूस॒त भरृपति भीतर भवने गये । जातं कमं कर्‌ नेषं 
वसन मणि शुषित छरमि समह दये ॥ दल रोचन्‌ फल पट दूष 
द्धि धुवतिन मर भर्‌ थार लये } गावत चीं भीर महं वीथिन 
व॒न्द्नि वांङ्कर विशद वये ॥ कनक कर्शं चामर पताक ध्वज 
ज॒हि तष वन्दनवार नये । भरहि अवीर अरगजा छिरकदि सकल 
रोक इक रग रये ॥ उमंग चस्यो अनन्द कोक ति दैत सवन 
मन्द्र रतये । ठरुपिदास पुनि भरेह देसियत रा छपा चित 
` च॒न चितये ॥ ३५४ ॥ ~ , . < 
सुभगं मेज सोहत ; ` . «4 सुचिर राम शिङ्ख गोद लिय । 
वार्‌ वार विधु वदन ९, * मम९ किय ॥ कष 
पोटि पय पानकराव्‌ +“ र|“ व्यि ॥ वाल केणि 
ग॒वुत्” , पुनिः ५ ", महेश छनि सुर. 
५, ^-१. ५ रघुपति 
१.८ 4 
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| राग सौरट। 
हंहो खाल कवर्दिं वड वलि मेया । राम टपण मावत गस 
रिप्दमन चारु चास्यो मेया ॥ बाट विभूपण वसन मनौ 
अगन विरचि वनेदौ ॥ शोमा निरचि नि्ावर कर उर लाय 
वारने जेही ॥ छगन मगन गना खे मिरि इक उसुक 
क्त्र धेट ॥ कर वट वचन तोतरे मजर कट मा मोदि षुलुष्ौ। 
पुरजन सचिवं राव रानी सव सेवक सखा सदैटी ॥ टेहै लोचन 
लाह सुफट ङखि छ्डिति मनोरथ वेटी-। जा सुखकी रल्सा 
कटूशिव्र जक सनकादि उदासी ॥ तलमी तिहि खख सिध 
शा मगनपे प्रेम पियासी ॥ २५६ ॥ 
राग विलावल । 
पगन कृष चलििहौ चारौ भैया । परेम पुकि उर लय सुवन 
सथ कटत समिता मेया ॥ सन्दर तयु शिद्यु वसन विभुपण-नख 
शिख निरख निकैया । दर टृण प्राण निद्यवर्‌ कर कर ठेटे मात 
- वरया ॥ किलकन नटन चलनं चितवन भज मित मनोहरतैः 
या 1 मणि खमन प्रतिवि श्चटन छवि छट कटि भर अंगनैया॥ 
बाल विनोदं मोद मखल विधु रीखा रकित खन्दैया । भूपति 
पुण्य पयोनिपि उमेगेड घरघर वाजे आनद वधेया ॥ हह सकर 
स॒क्रत सुख भाजन रोचन लाह खरेया । अनायास ` पाड 
जन्मफलछ तोतरे चन सुनेया ॥ मरत राम रिपुदमन लपण के 
चाश सरितं अन्दवैवा । वरसी तन्‌ केसे अनहं जानवे रघुवर ' 
नगर वेया ॥ ३५७ ॥ 
म केदार । 
गम शिज्चु गोद महा मोद भरेदशरथ कौशिल्ह ललक ख्पणः 
खार खयि है ! मरत सुमिव्‌ा लिय केकयी शद्शमन तन परेम 


॥ 


५ 


५ द च ई 
त 


(४३०) . . रागरलकिर', - +~ - 


पुटक मगन भयं हैँ ॥ सेदी-ख्ट्केन मणि कनके. रचित घौर 
भषण वनाय आ अंग-अंग प्ये हे । वाहि चुदफार चषि खल्‌ 
ठाषत्‌ उर तैसे फर. पावत जैसे सुवीज षये है ॥ -घने -ओद 
विषुध विदोफि षरसत एूल असक वचन कृहतं ' नेह नये 
है ॥ एेसे पितु मात पूत एर परिजन विधि जानियत आयु भरण 
निरम्रये है अनर.अमर रोह करो हरि हर छौ जरठ जषरि 
आशिर्वाद दिये ॥ तखसी संयाहे-माग -तिनि, जिनके, दिये 
डिम रामहू्पअङरागरगरयेह॥ 4८: ˆ > 
आज अनरसे हैँ मोरे पय पियत न नीके ॥- रहत न बेटे 
` ठटि.पाटने इ्खतहुं रोवत राम. मेरो सो सोच सवदी के ॥ देव 
पितर यई प्रजिये वख तीटिये घीके-॥ तदपि कवहु" कवक 
सखी एेसेदी अरत.जब प्रत दि इष्ट ती के ॥ वेग. वौ कुल 
शरु दव माधे दाथ अमीके ॥ खनत आय्‌ छि कश इर नरसिह ~ , 
भ॑य पट जो समित भय मीके ॥ जास नाम्‌ सवृस्व सदिव 
पारयती कै \ ताहि रावत कौसिखा यह-रीत पीतकं ` ठिय्‌ 
, इरत तुरसीके-॥ २५९ ॥ ० 
, ~ ,. ` रग आघ्ाषरी।- द 
' प्राये हाथ जय्‌ दियो पि राम किटकंन. ठाम. । महिमा 
` सयु्च लीखा. विलयेकं युर सजल नयन तन पृख्क रोपर रोम 
जागे ॥ लिय गोद धाये गों ते मोद - सुनि मन अद्ठरागे 1 
निगखि मातु हरपी हिषे आली ओरं कहत मृदु वचन मेम केसे. 
पाने ॥ तुम सुरतरू स्थुवशके देत अमित - मागे । मेरे. विशेपत, - 
गति गवरी पुटसी प्रसाद जके सकछ अमंगल भागे ॥ २६०॥, - 
^ अमिय्‌ विलोकन कृपा घुनिवर जव जोये । तवने .राम `अ 
. अरत रूपण रिपुदमनं सृ्ुखि खि सकर सवनश सोयं ॥ दयः. * 


) => ^ ध 
) ५ प { न 
= ^~ 
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य घमित्रा ल्य हिय फनि मनिज्या गोये॥ चलप निदावर कसरत ` 
भा अति प्रेम मगन्‌ मन सज सुलोचन कोये ॥ २६१ ॥ 
मातु सकट छर युर वधू प्रिथ सी सहाई । सादर सव मगर 
किये सहि सनि मेश पर सवन सुपे दशई ॥ वोर भप भृसुरं 
, स्यि अति विनय वडाई ॥ एजि पाय सन्मानि दान दिय दि - 
अशीप घन घरपं सुमन सुर साह ॥ घर घर पुर वाजन ठगी 
आनद बधाई । खख सनेह तिहि समयक ठलपी जाने जारो 
चोमे है वित व्ह माई 1 ३६२ ॥ 
राग धनूश्री) ० 
- या रिजक युन नाम दडाई । को कहि स्क सुनो नरपति 
श्रीपति समान प्रभुताई -॥ थयपि बुधि वयं हप शीर गण समे 
„ चारु चार्यो भाई । तदपि छोक सोचन्‌ चकोर शशि राम भगत 
सुखदाई -॥ सुर नर सुनि कर अमय दून॒न इति दारि धरनि गरू 
आई । कीरति विम विश अवमोचन रहि सकट जग छाई॥ 
याक चरन सरोज कपर तजि जो भजि मनकाई । सो ढल 
- युगल सहित तरि दे भव,यद न कट्‌ .अधिकाई॥ सुनि गुर्‌ वचन 
पुकि तन दपत्ति हे न हदय समाई । तेटसिदास्‌ अवलोकि 
मातु यख प्रमु मनम मुम्काई ॥ ३६२ ॥ ~ 
ग रार्गे वरव! 
अवध आज आगमी यक आयो । करतल निरसि कहत मव 
शन-गन वहुतन परचो पायो ॥ वरदो डो अमानिकंत्राह्मण शकर 
नाम सहयो । सेग शिल शिम्य सनत कौणिल्या मीतर सबन 
चुायो॥ पय पखारि पूज दियो आसन असन वसन पहिरायो+ ' . , 
में चार्‌ चरन चारी सतत माये हाथ दिवायो ॥ नख रिख बाट ` 
' विरोकि विभ्रतु पुक नयन जर चयो ॥ खेले गोद्‌- कम 
प ति + 


१ 
५ 


,, भवे दविभाल्य तो सव विधि वनि आई ॥ २६८ ॥ 


(४३२.)' रगरलाकः \ क. 
कुर्‌ निरखत उर भ्रमोदं अनमायो ॥ जन्म प्रसंग कशो कौरिकः. 
मिस सीय स्वयंवर गायो । राम मरत रिपुदमन रुपणको जय ¦ 
सुखं सुयश नायो ॥ तलसिदास्‌ रनवास्‌ रह वस भ । 
सवक मन मायो । सनमान्यौ महदिव अशीसत सारनेद -संदन, 
सिधायो ॥ ३६४ ॥' ॥ ४ 

0 शग सारण" व 
रख हौ सब पतितत को टीको॥ अ पतित सथ दिवस्‌ चारं 
के दी त्‌) जन्मत दी क) वथिकं अजामिल ` गनिका तारी ओर. 
यतना री को ॥ कोठ न समरथ अध करको सेचिकहत लीको । 
र्मा यत सूर लाज पतितन मे हभते को है नीको ॥ २६९ ॥, 
हरौ तो पतित शिरोमणि माधो) अजामी वातिनदी तस्यो इतो 
मते आधो ॥ के प्रथु हार मान करटो कै. अवही निस्तासे 
सूर पतितकों ओर टौर नहि ह हूरि नाम सदारो ॥ २९ ॥ ,. 
न  -राग॑गौरी। ` . - , 


, " रानी इरि यश मन नदि आवि {अनिशि मगन रदे माया 
` मेक कते सुन गावि ॥ प्त मीत माया ममता सों यदि पि 
;, आपर्ब॑थावे 1 सृगत्ध्णा निमि रूढो यह नग देखि ताघु-उटि 


मायै ॥ सुक्तिसुक्तिका कारन सवामी. श्ट ताहि विसरा ।.जन, 
नानक कोटिन मे कोड भजन राम, पाये ॥ देद७॥\ 


निर न र्द ॥ कठिन. कृच, धब्ही के भीतर लिहि सधि सव 
निसरा$ 1 रत ज्ञान सवका डर रीना तासु क्न वसा ॥ 
योगी यतन करत सव हारे यनी र्दे गुण गाई 1 जन नानक इरि 


44 
५ 


भजन! ८४३३) 


साधो गौविद्के युन गपो । मास्त जन्म अमोल पायो 
मिरथा काहे गेषाषो ॥ पतित पुनीत दीन वांधव हरि शरण ताहि 
तुम आवो ॥ गजक्ी बास मिरी जिहि सुमिरत वम काहे पिस: ˆ 
रावो॥तनि अभिमान मोह माया पुनि भजन राम चित छावो 1 
नानक कत सुक्त पथ एरी युरुखुख होयं तुम पावो ॥ ३६९ ॥ 

कोई भाई भूट्यो मन सम॒ञ्चावे ॥ वेद पुरान साध मग खन- 
कर निमिष न हरिशेन गावै ॥ इम दैह, पाय मादुसकी 
विरथा जन्म सिरावे ॥ माया मोह महासकर -वनितासो रुचि 
उपनये 1 अतर वाहर सदा सग प्रयु तासो नेहन छख्वैा 
नानक मुक्ति ताहि ठम मानो भिहि चटराम समावे | ३७० ॥ 


साधोरयम शरण विश्रामं । वेद पराण पटे कौ यगुण 
समिर हरि की नामा। रोम मोह माया ममता पनि ओौ विप 
यनकी सेवा ।॥ इषं शोक परमे भिहि नाहिन सो मूरति हे देवा ! 
स्वगे नर्क अमृत विप यह सव त्या कचन अरु पेसा ॥ अस्तुति 
निदा यह सम जाके रोम मोह पुनि तेषा। दुख सुख यह बाधे 
निहि नादिन तिहि वम जानो ज्ञानी ॥ नानकं सक्ति ताहि तम 
मानो यहि विधिको जौ प्रानी ॥ ३७१ ॥ 


, मन रे कहा भयो ते वोरा । अनिशि ओधि वृटे नाहं जाने 
भयो लोभ सेँगहरा॥ जो तन ते अपनो कर मान्यो अर्‌ सन्दर 
ग्रह नारी ॥ इन॑मि कट तेरो रे तारिन देखो सोच व्रिचारी । रतन 
जन्म अपनो त हारयो गोविद गति नहि जानी ॥ निमिपनत 
छीन भयो चरणनसो विरथा ओपि सिरानी । वइ नानफ सोई 
नर शुखियाराम नामयुण मवि ॥ मौर सकर जग माया मोद्या 
निभय पद्‌ नहि पव ॥ ३७२ ॥ . 


१ 


(४३६) रागरत्नाकर्‌ !' > 


कर्यो ॥ देव द्वज खनि नाग मूच नदि योचत कोड उवद । 
मेरो दुसह दरद दोप दुख कह तो न इर्यो ॥ थके नयन पद 
पाणि सुमति वर संग सकट विद्यो । अव रघुनाथ -शरणं 
आयो जव भव भय विकर उय्यो ॥ निरिशुण ते वश्च दोह 


रीञ्चकर सो मोदि सव विरथो । ठसिदास निज भवन द्वार , 


प्रभु दीजै रहन प्रयो ॥ ३८० ॥ 

माधो जू मो सम मन्द न कोड! ययपर मीन पतग हीन "मति 
मोहि न प्रे ओञ ॥ रषिर शूप आहार वश्य उन-पाधक लोहं 
न जान्यो 1 देखत विपति विपय न तजत हौ ताति अधिक 
अयान्यो ॥ महा मोह सरिता अपार महि सन्तत फिरत वद्यो । 
श्रीहरिचिरण कमर नौका तजि फिर फिर फेन गह्यो ॥-अस्थि 
पुरातन श्चधित्त धान अति ज्यो मर सुख प्रकर्यो निज ता्‌ 
गत रुधिर पानकंर मन सतोप धरयो ॥ परम कषिनि मव भ्या 


ग्रसित हो यसित मयो अति मायी; चाहत अमय मेक शरणा- . 


गत खगपति नाथ विसारी ॥ जछ्चरं ब्रन्दं जाल अन्तरगत शोत 
सिभिरटि इक पासा । एकहि एक खाति सल्च वश नहि देखत 
निज नासा ॥ मेरे अथ शारदं अनेक युग गनत पार नहि पवै। 

` पटसीदास पतित पावन भश्च यह भरो जिय आपै ॥ ३८१३ ॥ 
क रामधनाश्री। . 

कपा सो कदां विसारी राम्‌ ॥ भिहि करुणा सुन्‌ सवण "दीन 

दुख धादत द तनि धाम । नेगराजं निज बट विचार दिय 
हार चरण चित दीन '॥. आरत गिरा सनत खगपति तजि 
चरत विरम्ब-न कीन 1 दिति त चास असित निशिदिन 
ग्रहाद्‌ प्रतिज्ञा राखी ॥ अदुल्िति बर स्रगराज मच॒ज तेमु चज 


हत्योति साखी । शप सदसि सव चप विलोकि प्रघ रघु कद्मो- , 
च य ॥। 


- ? 
1 


८ 


अजन ॥ 


नरनारी ॥ वसनप्ररि अरि दपं द्रि करि भूरि कृपा व्युजारी । 
क एक रिपु ते यसित जन तुम राख्यो रघुवीर ॥ अव मोहि देत ` 
दुसह दुख वह रिपु कसर न हरहु भव भीर ! रोम याह द्यजेश 
कध कुरुराज वध खल मार ॥ तठसिदास धरमु यह दारुण दुख 
भंजहु रम उदार ॥*२८२ ॥। 
कृहि ते हरि मोर विषा । जानत निज महिमा मे अव 

तदपि न नाथ संभाये ॥ पतित पुनीत दीन हिति अशरन शरन 
कृहत शुति चारो । ही नहि अधम समीत दीन किधौँ वेदन बृथा 
पुकारो॥खग गनिका गज व्याध पांति जहि तदि दह षैगयो । 
अव किटि लाज कृपानिधान परसत पनवारो फारो । जो कलि 
काल प्रवर अति होतो तष निदेशते न्यारो॥ तौ हरि शेप भरोस 
दोप गुन तेहि भजते तजि मारो । मशक विरिंचि विरिचि मशक 
सम कण्डु प्रभाव तुम्हारो ॥ यह सामध्यै अकत मोर त्यागहु 

नाथतां कड चारोनाहिन नकं परत मोक उर यद्यपि हौ अति 
, हारो ॥ यद वड चास दाप ठट प्रयु नामर्हे पापन जारो ॥३८२॥ 

राग आद्छवरी 
आन वनी छवि भारी थी राघोजीफ़री । सहित जानकी रत्न 

सिंहासन राजत अवधविहारी ॥ रषिशथि कोटि देख छवि खज 
तिलक पटल दुतिकारी । वदन मयक तापचय मोचन मन्द्‌ हास 

अति प्यारी ॥ करीर सुद्र मकराङृत डर अरु वनमाटख पुधारी । 

वाहूविशाल विभूषण सन्दर कर गहं शारेगवारी ॥ कटिपर पीत 

वस्षनकी शोभा मोदत मदन निदाय! अनिजन चरण सूह 

ध्यान धरत बिपुरारी ॥ चुर सखी मिलि करत आ्ती सन 

कैचनकी थाश ! रामसेवकं जय जय धुनि उचस्त -यावत पुर 

गर नारी ॥ ३८९ ॥ 


॥ 


(४३८), व न ८ 
न 

जानक जीवन का वलि जहो } चित करर राम सिर्था पद परि 
दरि अव नकट चङि जदो ॥ उपजी उर प्रतीति सपने व 
विल न हद्यं । मन समेत स तनके वासिन यदी ` सिखन 
देह ॥\ श्रवणन ओर. कथा नहि घनिहो रसना अर न गेये ¬: 
रोकिहो नयन षिरोकत भग हि शीश इश पेद नेहो ॥ नातो नेह 
राम सों करि सव नातो नेह निवेद । सेवक उरण शरण नित 
रदिहों संह मागि यह पदो ॥३८९ ॥ ` । 
आज वनी छवि भीराघोजीकी भारी । कीरमुकुट मकरकत 

, कुण्डल घतुप वान कर धारी ॥ सन्दर भाट तिलककी -शौमा ' 
अलक परूवर्वासै } नयन कमल वदनकी शोभा स्येननमें रसं 
न्यारी ॥ वाये अंग जानकी सोहै हमत आज्ञाकारी । गौर श्यामं 
सुन्दरः तन-सोदै' चन्द्रवदनःउजियारी ॥ रतन जडित . अभृषण 

सीदि मोपियन-की छवि न्यारी ) मात कौशल्या करत आसती - 


` तुरुसिदासवाडहारी ॥ ३८६ ॥ ` न 

४८4 अथे सीहेरफी । ` --- ^. 
.- ' “अकिफ़ः आपणे अपित्‌ समञ्च परिलेकी / वस्त॒रै ` तेरडा हप" - 
प्यारे ॥ वाञ्च आपणे आपदे सदी कीति र्यो विच्च वमृरे दे द्व - 
भारे ॥ हेर द्खं उपाय ना सुरु दोवी पुच्छ वेख सिन 
जगग सारे ॥ सखद्प.भखड.चतन्य हेत उद्याशाह पफारदे वेद्‌- 
चर ॥ ३८७ ॥ˆ 1 
. वे बन्द, अख्खी अति कृत्न देवै गोसे बैठके बात विचारि, ^~ 
जी ॥ छ्ड्‌ खाहिशां जान नदान कड्‌ कृशां आरफां दा हिवे " ' 
धारियेजी ॥ पेरीपांय जंजीर वेखादिशी दै ऽस, नफसन्र कैद 
करडारिये जी ॥ जान जानदीत जानं शूप- तेरा अद्टाशाह ए. - 
खुशी शंजासियि जी ॥ इल्‌ ` ~, + ~, ^ 


= 
~~ ् ~ ॥ 


र 
) न = ~ 


रा ४ ०५८५२ 


ते तनक्‌ छिद्रं नरि विच तैर जित्थे.कक्ख ना इक समानँ 
ही ॥ ड्‌ देख जहानदी टौर्‌ किल्थे अन्हदडा शी आदा 

ही ॥ जेसे स्वाबदा स्यार रोय सुत्तिओं त्रं तगं तरांदे प 

दिखाउदा दी ॥ बुछाशाह नां त्ख थी ङज्य वाहर तेरा भरम - 

. तैमू मरमाडदा दी ॥ ३८९ ॥ व 
४ से समञ्च हिसाव करवट अंदर वही आसरा_कुटजहानदा 
है ॥ तेरे डि दिस्सद्‌ सम्भकोई नदी कोई ना किसे पराणदा 
रै ॥ तेरा ख्यारु दी रोय इरन दिसते जिव बार पैताठ कर 
जाणदा हे ॥ बदधाशाह फार कौन डावरेनू फसे आप अपि फादी 
ताणदा दे॥ ३९० ॥ ९, ४ 
. जीम जीणा भला कर मत्निथा ते डरे मरणथी एही अज्ञान 
भा । इक तदी तो जिद्‌ जहानकेरी घटाकाश जिडे मिले सम- 
मादि न्यारा ॥ तेरा स्यार दी होय दृरतरां दिस्से आदि अत 

 बाञ्चो खगे सदा प्यारा । उछ्शाह संमाट तरू आयतां तों 
अमर ३ै-सदा नदी मरनहारा ॥ २९१ ॥ - ` ˆ ` 

है दहिरस्‌ हेरान कम सहो त्र ते आपणा आप थुखय आसू 
 बाद्शादहीयो स कगाट कौता कर लक् थो क्ख 'दखलाय 

आघू ॥ मदमत्तड शरश त्द्‌ कची परी पायके दन्न वहाय आस्‌! - 
बु्ाशाहतमाशडा दोर देखो छे सुद्र तर नडी पादआस्‌ २५२॥ 

गधे खवर ना आपणी सखा है खण ॒स्याङ दे नार. तं - 
स्याल दया । जया ल्याठ् स्ट वंख्यार हीसां जिमे दोय 
अधनाम्या नाहि सोया ॥ तदो देख खां अद्रो कौन देख नदी 
"घास मे छप्प हाथी खोया । बुद्धाशाह भि गरे दै विच 

गहिणा पिरे हडदा तांहिते नाहि . खोया ॥ २५३ ॥ - 

चै चानणा कुष्ट जहान दा वर तेरे आसरेहोय विवहार सारा । 


दोय सव्मकी र्जख मो देखदा दै तुञ्धे य्दा चानणा, ओ 


६४४० ). रागरत्नाङ्र} ` ८ 


अथार.॥ नित जागणा सोवणा स्राव. तीनो देण तेरे, आग 
होए कई वारा । बुहाशाह प्रकाशस्ष््प तेरा षट वद ना दीत्‌ ˆ 
डे एकषारा ॥ ३९४ ॥ ` _ ` त 
दा दिरगीर ना होय मूठे दीगर चीज" नापदं तदकीकं 
कौजे । अव्वल जाय करो सुदवत्‌ आरफां दी सखन तिन्दा द" 
आवहयात पजि. चशम जिगर दे मलन रोरहे मृटे नदीं मूषचदा , 
तिनोफो साफ कीजे ॥ बुद्धशाई सभाक स आपताईतु तो^एक 
आनंदमय सदा जीने ॥ ३९५॥ ˆ = , ^+ -~ `, ~ ` 
जार जरा भी शक ना' ख्ख मनते हो वेशक- वरं दी खद ' 
खमस साई । मिमे सिह यकाय वर आपणे नू चरे धास मिल. 
अजा मै अजान्याई ॥ पिच्छो समश्च ` बटे ग्र्या अजा मा 
भयो सिह को सिह कठ मेद नादी । तेते तोहि तरां कु - कार 
धारी बुद्यशाद सभारं तू आपताई ॥ २९६.॥ रः ध 
र रग जान देखा. सोणे वास विचारया दिस नी । “ 
निव होत इव्याव बह रण दे जी अद्र आव्‌ दे जरा बिच पिस्दे 
नी ॥ आव खाकं आतिश वाद्‌ भये के देख अनक कष विच्च 
सिस्सदे नी । इछाशाई संभाल्के देख खां तर छख इल सभी. 
, कह किस्सदे नी ॥ ३९७ ॥ ५ 
^ ' जे जावणा आवृणा नदी-ओये कोद.्वाग हमेश अडोल है 
` जी । जिवि वदरं दै चरे चदं चल्दा टे बाख व्र पडा 
भढ ३.जी ॥ मनर इ देह प्राण आद्विक्‌ बो देशवणे दा अहो 
ड जी 1 बुद्यशाद संभार शदार दज रेन. -आरफाहा.एदो 
बोर हैजी॥ ३९८॥. ' *'. ~ ५५ 
सीन सितम कृरला४ ~ " {\ "~ होर उः. 
दयेवणा जी। स्यो छि, ` "ˆ जानके वारको 


५ 


१४ £ (क 
2 1 ~ { ॥ ॥ 
॥ 1 ध | 


५५६ 1 
ध: 


भजन} ~ ५४४३). 


रीवणा जी ॥ जरा मेक नादी देख यदना ६ रग जिद्डो नाण 
क्यौ घोषणा जी । ुद्यशाह जजार नदी मूल कोई जाणदुज्खके 
धरुज्य खलेवणा जी ॥ ३९९॥ 

शीनं धा नदी कोई जया इसमे सदा आपणा आप सष््प 
है जी । नही ज्ञान अज्ञानकीटीर उहां कां सर मे छर अरु धुप 
है जी॥ पडा सेन दी माहिमे सदी सोया कूडा सपतका रक अर्‌ 
भपहेजी ॥ बुद्ाशाद संमा जव मरु देखा गैर ठोरमे आप 
असुप दैजी 1६०० ॥ 

स्थाद्‌ सथर करना भायवणी उत्ते देख रग ना चित्त डोलघ्ये 
जी । सदा तुखम दी तरफ निगाह करनी पात एूल फट ओर ना 
जाव्येजी ॥ जोह आय अरं जाय टिक रहै नाही तासो कोन 
दानिश चित्त खइये जी ॥ बह्ाशाह सुमाल खद खण्डचाखी 
जिसेविपे फल तिभ क्यो खाश्षये जी ॥ ४०१ ॥ 


+. 


ज्वाद्‌ जिक्रप्ञर पिकः कौ छोड दीजे कीजे नही क्कु यही 
पछानणा ह जासोउय्यां ताही के वीच डाय हो अडोर देखो 
आप्‌ चानणा दै॥सक चीज नापेददी देखियेजी यही यही कर 
जीय मे आनणा है ॥ इद्यशाह सभाल त्रे आपतारव्र तां सदा 
आनन्दमय जानणा दै ॥ ६०२ ॥ | 
- ' तोय तोर महदरूधदा जिन्हा डिडा निनं दई तरफोरख मोडचाई॥ , 
काई्टटफ प्यारेदी छहलीते ददे नाहि एसा जीड जोड याई ॥ 
' अहो पिर दिवान मस्तानरिर्दे ओनां पैर आद नरोडियाई॥ 
बुहाशाद उद आप महधूव होये शोफ यारदे कुकर स“सोडियाई॥ 
. जोय जदानदही तेरा यार ते थी पिर दडदा कि<यु दस्मे ॥ 
यदरिे,दूडणेहार नर दंड खा जी प्रकंख घरे विञं रस्म तेने ॥ 


(४५० ) शगरलनाकर्‌ । 


तू मत समञ्च किसी को सभको समञ्च परायारे॥ एक वार मी 
मन्‌ चित दे जिन दईै्वर कायन गाया रे॥ रोक. प्रोकं 
अहुकर उस्ने माचसजन्म सुधाया रे ॥ ४२६ ॥ 
गजट) 

} ठम्हे चनेवादं ए ईनवर तेरेव खेर न्यारे ह ॥ तैर वेअन्त 
सागरमें कहं पेराक हारे ह) महा अध धोरसे ज पर 
परथिवी का र्वा मडल ॥ कमल से व्रह्मा पेदा करके ताय वेद 
उचारे ह ॥ कीं नल भौर कदी खुश्की कहौ पहाडो करौ कर 
कायम ॥ चदा दर दीप ओर च्म जो धरती प्रः सिगारे ३॥ 
सत्रे विन अरश कायम कर ख्गाया रग कुदरत का'॥ ज्ञमाया 
चाँद रज को सजाये पया सतारे ३ ॥ बनाकर. पेड एलो किये ' 
तकसीम शख्शनमें । अयां ऊदरतहै हरथ॒टसे अजब तेरे नजारेदे॥ 
„ इड कायम य जव दृस्ती फनाको मी दी तव शक्ती । किसी की 
यस नदी चछ्ती जौ रावन जैसे मारेहै ॥ किसे ताकत. दुनीचंद 
उसकी ठीखा जो करे वणन । पीश्वर ओं मुनीश्वर ओरं 
योगीश्वर सभ पुकारे ह ॥ ४३७ ॥ 

जगत सम गेररेखोको । य कड़ी सैर दै छोको.॥ य जग 
पट छिनक मेख ३ । सफर पडना इकेरा रै ॥गईरेन अथ सवेटा 
३ । जपो राम अव भी वेखा . दै ॥ तजो मोह माया "तुम भाई “` 

जनम बिस्था ही सम जाई । चले नदी सग पिता माई ॥य जग 

सुपने की है नाई॥ च क्यो मस्तेमें घेरा दै ॥ करे नित; अरातेरा 
है.॥ जदा परःपडना फेरा दै } कठिन रस्ता अधेग टै ॥ जो 
भ्रषुको मनसे. प्याह! उसीके . ग्रीत- गते हे "व वेडुटेपे 
जाते दै! अट पदवीको पति हं॥८. ९५९ 
उप्ीका नाम-निरणदे ॥- नही कोई ॥ है | | 


५ 1.४ 
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ध मनन । ( ४५१) 


रात आर दिनरै ॥ जापर उसको ध्यायादै । वदी मौनूद्‌ पायारे॥ 
शरण अदहकर्‌ भी आया हे । थी अव जीमे भाया ३ ॥ ३८॥ 
हरि से भी मन प्रीत कगार । जिदगीका कष नफा कमारे ॥ 
यह जीना 8. चार्‌ दिहाडे। किस रस्ती पर पाड पारे ॥ 
इस दिठका नहि कुछ भरवासा । काहि द्र दरं फिरत पियाक्ता ॥ 
जेसा मोह माया मे कीना। अत समय वेसा इख दीना ॥ 
यनि जन कर कर गये पुकारा । ठेसादी जीवन समारा ॥ 
नये साट नित खुशी मनाई । खुशी नही यह उमर घटाईं ॥ 
जिस खात्तर जग गार बनादे । आखिर ङु तेरे साथ न जावे॥ 
हाजिर रोगा जब जमद्वारे॥ तुन्न मिमे संकट भारे ॥ 
समक्न सोचकर समां विताओ । अन्त समे परा सुख पाओ ॥ 
इनीचद हरि प्रीत सदारे। कर मेश्नधारसे नाव किनारे ॥ ४३९॥ ` 
` .- राग प्रभाती) 
क्यो सोया जाग ससाफिर मोर इभा पथ साय हे । बहुत 
मुसाफिर पार उतर गये अरर प्रर की स्मारी ह ॥ किक कारण. 
त॒म बने विदेशी क्यो गफरत बुध्‌ मारी है ॥ नीद त्याग कृर 
उत्तम सौदा सफर न वाखारी ई ॥ नेक अमरू इरि नाम -नफे 
विन सव विरथा जर जारी, मोह मायाके जा मे पडना 
जिहत आर युबारी र ॥ स्याही गई सफ़दी आई अजल कि 
दस्तक जारी ३ । विन खरीदं हरी रस सोदाके जीती वाजी 
हारी ६ ॥ मरी मसीय मन मूरख आय कट गह सारी हे ॥ विनमत 
` नाम यहं सकर कमाई आखर सम नाकारी ई ॥ सचे सफरका 
फिकरभी करे वहां न किंसीमे यामी २) षप विनादरिनाम 
कमा कोई नहीं उपश्नरी ३ ॥ ४९० ॥ 


( ४५० ) सागरलनाकर । छ . 


मह जग है कोऽ दिनका मेरा ॥ क्यों हूदी.ह श्रीति लगाई माई 
धु ऊटुम्ब छोड करतनहाजविगातृ माई ॥ कषु भीतर सग 
बलना नाही मह माडियां खूब बनाई ॥ इक परभीं हरि नाम 
¶ ठीन्दा आयु अपनी वृथा गवाई ॥ कोई ३ घखेमे इसमे ह 
नि यह ध टै राम बनाई ॥ माघवरह दश्वरकौ शरणी जो 
गलोक मरे हो सुखदाई ॥ ४४५ \ 

ध गजल। । 
तू गोषिद्दै ओर तरू गोपा तदी इष्ण काला त न॑दलसर 
ई ॥ एक रूप तेरा जगते समाय । पावा तेरा करी -टटे न 
गाया ॥ मेँ हू किधर नाथ्‌ देष तुचे । कृपा करफे अव दर्शंदी-- 
नो य॒ज्ञे ॥ मे अनाथ ह ओर तरू नाथोका दै नाथ ।नाम अपने 
शरी खाज पालो मेरे साथ ॥ तेरे चरणेमे नित मेरी हो नमाम \ 
गंगाविष्णुकी विनती रै सदाम ॥ ४५६1 ~ ` त 

। रमं जगदा 1 

नर अचेत पापे डररे ॥ दीनदयाख सकट भय, मंजन 
शरण ताहि तू पड रे ॥ वेद पुराण जिप्का.यण गवे ताक्रो नाम 
हिये मे धर रे ॥ पावन नाम जगतमे हरिको खमिर खमिर पापां 
परल हररे ॥ मानस देह वहानि पावे कद्र उपाड सुक्तिका फर 
२ नानक कदत गाय करूणामय भवसागर से पार उतररे ४४७ 

विरथा कहे कौन सों मनकी ॥ लोभ प्रयो दशर दिशि 
थाव्रत आशा लगी धनकी ॥ सुखक देत बडत इख पाथत सेव. 
करत जन जनकी ॥ द्वरे द्वरे श्वान ज्यो वोटत न्ह सुधि 
राम मजनकी ॥ मानस जन्म अकार खोयो खाज न रोग 
देसनकी ॥ नानक दरि यश कयो नहि गावत कुमति विनाश 
मनकी ।॥ ४४८ ॥ ए 


भजन । ` ` ५४५५) 


राग सोरठ । | 
भरल्यो मन माया उरन्चायो ॥ जोजो का कियो लार्चगि 
तिहि तिहि अओपर्वेधायो ॥ समञ्च न्‌ पडी विषयरस्‌ राच्यो यश 
हरिको विसरायो ॥ संग स्वामी सो जान्यो नादी बन खोजन 
को घायो रल समघर ही के भीतर ताको ज्ञान्‌ न पायो ॥ 
नानक जन भगवन्त भजन विन विरथा जन्म गेवायो ॥ ४४९॥ 
उ ~ ` राग भेरी 
हरि यश रे मन गाय ठे जोसगीहै तेयो ! अवसर बीत्यो जा- 
तहे कदा मान्‌ छे मेरो ॥ सपति धन रथ राजसो अति नेह ल्गा- 
यो । कार फास जव गर पडी सम्‌ भयो परायो ॥ जान बरूके 
वावरं तें काज विगास्यो } पाप करत सङ्कच्यो नहि नरि गवे 
निषास्यो ॥ जिहि विधि गुर उपदेशिया सो सुन रे भाई । नानक 
कत पुकार के गह प्रभु शरणाइं ॥ ४५० ॥ 
हरि जू राख लेह पतिमेरी॥कालको जास भयो उर अतर शर- 
ण गही प्रभु तेरी ॥ मय मरनेकी विसरत नादी तिर्हि चिता तन 
जारा ॥ किये उपाय सुक्तिके कारण दंड दशको उटधाया ॥ घट 
) भीतर वसे निरतर ताक। मर्म न पाया ॥ नाही गुण नादी क- 
कु जप तप कौन कृमं अब कीजे ॥ नानक हारपरयो शरनागत 
अभयदान्‌ प्रु दीने ॥ 4.1 
अव मे कोन उपाय कष । जिरि विधि मनको सशय चके 
भव निधि पार पष ॥ जन्म पाय कुड भलो न कीनो ताते अधिक 
रः ॥ गुरु मत सन कु जान उपञ्यो पशुवत उद्र भरू । कर 
नानक प्रयु विरद प्रानो तव हौ पतित त ॥ ९५२ ॥ 
राग भैरव । 
मन राम पुमिर पडतायगा ॥ पापी जीडी लोभ करत नित 
आज कद्ह उठ जायगा ॥ यच लगे जन्म गेवायो माया भरम 
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( ४५८) - सागरल्नाकर ।, ० 
सती ठेस धुन्ध पसारा 1 इस घट अतर वाग बुगीषा इसी 
सिरनन हारा ॥ ईस घट अत्र.सात समदा इसीमें वारा पर. 
इस्‌ वट अतर दीरा मोती सीमे परखन हारा ॥ इम, घट अक 
व हं इसीमे वेह तारा ॥ इस षट अंतर अनहं गृखे, 
इसीमें उठत एआश ॥ कं कवीर सनो माई साधो याहीम 
गुह हमारा ॥४६०॥ श. 
- _ राग मेखी। ~: 
_ राम जपो जीया पैसे एसे ॥ धव प्रहलद्‌ जप्यो हरि नेम्‌ ॥ 
दीनदयाट भरोस तेरे ॥ सव परिवार चद्मयो बेड ॥ जा ` तिस 
अवि तां इक्कम मनावे ॥ इस.येडे को पार ठषावे ॥ यरु श्रसाई 
देसी बुद्धि समानी ॥ चूकगई विर आवन जानी | कहत कबीर 
भज शारेगपानी ॥ वार पार सम एको जानी ॥ ४६३१ ॥ ` , . 
जिदहि-मरने ते सव जगास ॥ सो मरना यर शब्दप्रकासा॥ 
अव कमे मरो मरन मन मान्या | मर'मर जाते .जिन रमनं 
जान्या ॥ मरनो मरन कदे सव कोहं ॥ सदजे मरे अमर होय 
सोई ॥ कत कबीर मन मया अनृ गया मस्म र्या , 
परमानद्‌ ) ४६२ ॥ ` 


भजन । (४५९) 


पमृत कर पीजाना ॥ उवि्यामेंकाला नाग.जौ भेजा मे 
माल्गरयीमि कर जाना ॥ मीरावाईं प्रेम दिवानीमे साविरिया वर 
पाना ॥ 1 । 
` तुम मेरी राखो लाज इरी । त॒म जानत सव अन्तर्यामी 
करनी कु न करी ॥ ओगण मोसे विसरत नारी पल छिन घरी 
घरी । सव वाध कर अपने शीश धरी ॥ दूरा 
सुत धन व ही सुध बुध सय विस्तर । सूर पतित कोदेग 
उधारो अव मेरी नाष भरी ॥ ४६५ ॥ 
राग खमाच्‌ ¦ . 
काया हरिके काम न्‌ आई ॥ भक्ति भाव जु हरि यश सु- 
निवत तहां जात अला ॥ काम मनोरथ लोभातुरहं तां 
सनत उट धाई ॥ जव ठग प्रेम रग नहि परसत अधे ज्यो भर- 
माहं ॥ स॒ग्दासं भगवत्‌ भजन विन विपय परम विप खाई ४६& 
भले दुरे तो तैर गु? ॥ हमरे ऊर की खाज वडाईं विनती 
सनो प्रये मोरे ॥ सव तज तुम शरणागत आयो चद कर चरण 
गहे ॥ तव प्रसादं हम वदत्‌ न काहू निडर भये घरयेरे ॥ सृर- 
दास प्र तम्दरी कृपासे पाये सक्खं घनेरे ॥ ४९७॥ 
रम सरम) 
जिहि तन ना इरि मजन कियो ॥ सो तन सूकर श्वान मीन 
ज्यो यह सुख कडा जियो जो जगदीशं ईश सवहिन को ताहि 
न चित्त दियोधप्रगट जान यदुनाथ विसारस्यो आशा मय पियो 
चार पदाग्थको भ्रमु दाता तिन्हेन भित्यो दियो,॥ सृरदसि 
रसना वश अपनेदेर न नापर लियो ॥ ४६८ ॥ 
` अन मेरो गज जिहवाकाती ॥ मप मप काटो जमकी एसी ` 
कृषा कष जाती कहा क पाती।रामका नाम जपो दिन राती॥ 


८८५ ~ 


(४६२) रागरतनाकर == "न. 


जिन्हा नाम ते भोये भार भे ॥-आप खये ड लय दखेशमे ॥ 
तिन धन्य जनेदी मां आये सफरपे,॥ परवरदिगार अपार अग- 
मवे अतत्‌ जिन्दा पद्यता स्च सम्भा पेर भू॥तेरी पनाह पदाय 
तू बख्शिदगी शैख फरीद खेर दीनं वद्गी ॥ ४७६ ॥ । 

अंतरमरु निमंख नहि कीनीं बाहर मेख उदासी ॥ ददेकमल- 
घट व्रह्म न चीन्हा काहे मयो सन्यासी ॥ भरमे धटे रे जचद 
नरह नहि चीना परमानेदा ॥ षर घर खायो पिंड वधायार्विथा 
संदा मायाधरूमि सस्रानकि भगम ठगाईं गुरू षिन तख न पाया 
काहि जपो रे काहि तपो रे.काहे बरवो पानी ॥ यह श्रि दै जिन 


उपाई सो सिमये निमयो निरवानी ॥ कायक मडल का पिया 
रे अस्पठ काहे फिराई । वदतं विलोचन खंनरे भानी हरि धरनी 


गत पाई ॥ ०७७ ॥ 

राम अपा । 
` देषा नाम रत्न निरमोल्के पण्य पदरथ पाया ॥ अनेक यत 
कर हिरदे राख्या रत्र न छिपे छपाया । इरि शण कहते कटते 
कहन न जाई ॥ जपे गेगे की सम्या । रसना रमत सनत घल 
श्रवणा चित्‌ चेते खख हो ॥ कह भीषण दोय नयन सतोपे जरि 
देखा तदि सोई ॥ ४७८ ॥ | 

कवित । १ 

कोहं एक पडत हो विश्रा गुण मडित हो, उस्यो कारीनाग 
गयो गणिका निवास में) कीनो मेधुन निर्विश हे विषयक 
प्रवेशः रैन वीती सारी सुख कामके इसमे ॥ केलि कृर भयो 
भोर मुस्‌कोय भख मोरः बोलि एदी प्रणप्यारे मिरोगे अब 
क।समे ॥ जोपेवेद ओं पुराण स्मरति सव साचे होय, मेरी तेरी 
भट होय ङुंभी पाक्‌ वासमे ॥ ९७९ ॥ 


| 
५.६ 


४ 


भजन } , (४६३) 


कुण्डलिया । 
मडन दै देश्यं को सननता स॒न्मान । वाणी सनन शुरता 
मेडन धनको दान ॥ मडन धनको दान जान मंडन इन्द्रीद्म । 
तप॒ मंडन अक्रोध नियम मडन सोहत सम ॥ प्रयुता मंडन माफ 
धर्म मडन छल छडन । संप्रहिनमे सरदार शीख्ता सवका 
मंडन ॥ ४८० ॥ 
न कवित्त। 
रहा न कोई यरि हैन कों यशं, जाने सब कोपे न मनि 
मोहपारिे ॥ हाथी अरु बोडे रथ छोडे सव ठौर ठौर , मौननमे 
गाडे भूरि भाडेतेषिसरिग । करे छषिनाथ रघुनाथके भजन विन) 
पेसेदी विचारे जन्म कोटिन निसरिगे॥जद्भवाठे जोरवारे जाहिर 
नरषधाके, जोशवाटे जाकिम्‌ चिता कीं आग जरिगे ॥४८३ ॥ 
स्वया) 
भोगम रोग वियोग सेंयोगमे योगमे काया कलेश कमायो॥ 
त्यो पदमाकर वेद्‌ पुराण पढयो पटक वृहु वादं वायो ॥दौर्यो 
दुराशा मे दास भयो पे कटं विशराम को धाम न पायो । काया 
कृमायो सो पेसेदी जीवन हाय मे रामको नाम न गायो॥४८२॥ 
कवित्त 
नारके विकार -सव स्वार किय जीव जन्तु नारिके विकार 
त्रहादिक भरमायहं ॥ नारकं विकार हार चरे सव ऋषी घनी 
नारके विकार शिव ध्यानसा डय ३ ॥ नारिके विकार शशि 
सरग कला दूर भये नारिके विकार राड रक्‌ मृरवाय हं । कंदे एक्‌ 
साई खोक नारि का विकार तज, ते योगी जन सत तभी , 
, 'तो काये हं ।\ ४८३ ॥ 


भजन! { ५६५). 


शम आसावरी ! 
हौ कराने जा प्यारे ही क्षरवाने जाई । ही ुरवाने जाड तिन्ह 
दे लेन जोतेरा नाई ॥ छेन जो तेरा नाड तिन्हाके सदर बाते 
जाई} काया रगन जे धिये प्यारे पाह्येनारे मजी गगन वाला ` 
जे रगे साष्ठिव दसा रंग न इट ॥ जिनके चोटेटे रतडे प्यारे कन्तं 
तिन्दाके पास ॥ धृूड तिन्दाकी जे मिरेजी कड्‌नानककीं 
अरदास ॥ ४८७॥ 
एेसो नाम तम्हारे ङ्कर एसो नाम तुम्दासे पतित पविन् 
किये कर अपने सकर करत निमिस्कारी ॥.जाति वरण ककु 
पे नादी सवको पाप निवायो ॥ नामां नेदेव करवीर अिलोचमं 
युक्त भयो चम्मारो । साश्च सगत नानक धुध पाईं हरि कौतैन 
उद्धारो ॥ ४८८ ॥ 
मे मनतेरीरेक प्यारे मे मन तरी रेक॥ ओर स्यानपा 
विरथियां प्यारे राखनको तुम एक ॥ सतय परा जे मिटे प्यारे 
सो जन होत निहाखा॥ यस्क सेवा सो करे प्यारे जिस हवे 
दयाल ॥ सफर मूरतिय॒रुदेव स्वामी सरवे कला भरपूरे॥ नानक 
गुरु पारत्रह् परमेश्वर सदा सदा इनूरे ॥ ४८९ ॥ 
राग असारी । ^ 
सुन खन जीवां सोहे तिन्दकि जिन अपना प्रय जाता ॥ -हरी 
नाम अराधने हरि नामवखने हरि नामे ही मन राता ॥ सेवक 
जनकी सेवा मागे पुरे कर्म कमा्वां ॥ नानकंकी विनती हे स्वामी 
तेर जन देखन पवां ॥ ४९० ॥ _ ,, 
४ | राग भेरी । 
; अवदहम शुम हये अव हम युम हये प्रेम नगर के गह्‌ ॥ 
, अपने आप को शोध रहा हजिर इत्थ नहीपेर ॥ किति 


^ 0 


^ 
९ 
॥) 


क ४९४) ~~ -राग्रलौकर्‌ । र | 2 
+ “`. यगरामकटीं।.-- , -:/. 


देखोरे मति वौरनी सदा जीवनमनं छोड । शिव सनका 

अर ब्रह्मादिक सोभी काठ नछोडे ॥ युनि विनसे दैव दानव 
से जिन भिरोकी चत ब्ुखया । सोभी काटने. वश.कर 

चिनभी रहन न पयि ॥ वैद उखाया बेगुदी आया पकड 

छख फलो ॥ देसी ओपधि किसी न दीनी यह ददी धिर? 

^ वेद पुराण कराण कितावां अर्‌ पडत बढ वाणे ॥ राई 

घट ना मासामें पुछ पुं रही स्याणे । संकटे दीपे पिर 


-. थाकी देश दिशांतर "छोई ॥ कतं कवीर जौँ. इरि - यण .: 


मरी ओषधि सोई ॥४८ ॥ _ ` नि 
„. ˆ , ." ` रागजेज्वेती!~ " 


॥ 2 

जीवनसारः विसंया क्यों मन. प्रथु पद्‌ सेवात्याग बढ 
पिरे अंध मतवारा ॥ विषय प्रायण हीय जगतमें परसुसे किं 
किनाग॥ काम र क्रोधं छोम्‌वश होकर हित -अपना न विच 
रा.॥-थन दारा सतकामन आवे जिन परक्िया सहार 
जिस्‌ जगम च भक रदाहै दो दिनका ३ गजाय ॥ पपत 
सताप दोप सवनजोत्रू चाहे निवारा ॥ गिरधर छार शरणं दं 
ेतोजोजगप्राण अधारा ॥१८५॥ - ,`" ~ 

तुम विन कौन हमारो परसजीदोय असत्य कै.दटम अनुरागं 
हित कर सत्य विसारो ॥ दिव्य ज्ञान षिन अध भये दम "पञ्चे 
मार असासेकमू न वैरुदिनक निरजन मृ जीवन तत्य विचारो। 
दीन हीन अति कृपा पाथ. छत - करणा इस्त. प्रसारो ॥ पा 
विकार इये गिरिधर ञव ज्यौ ज्यो जानो सौ तासै,॥ ४८६ ॥ 


१४ 


भजन} - ` { १६५) 


राम आसावरी । 

. हौ करवाने जाई प्यारे हौ कुखाने जादौ खाने जां निन्दा 
दे लेन जो तेरा नादं ॥ छेन जो तैश नाई तिन्दाके सदगुरु वाते 
जाईे। काया रगन जे धिये प्यारे पाडयेनाडं मजी) रन बाल्य 
जे रगे साहिब देका रंग न डीट ॥ जिनके चोरेढे स्तडे प्यारे कन्त 
तिन्दाके पास ॥ धूड तिन्दाकी जे मिरेजी कहु नानक की 
अरदास्‌ ॥ ४८७॥ 

सो नाम तम्दासे गाङ्कर एसो नाम त॒म्दासे ॥ पतित पवित्र 
किये कर अपने सकक्‌ करत निमिसकारो ॥ जाति वरण कड ' 
१४ नाही सक्को पाप निवासे ॥ नामां जेदेव कबीर विलोचन 
युक्त भयो चम्मारो। साश्व सगत नानक बुध पाईं हरि कीतैन 
उद्वारो \ ४८८ ॥ ४ 

मे मनतेरीरेक प्यारे मँ मनतेरी टेक॥ ओर स्यानपा 
विरथियां प्यारे राखनको तुम एक ॥ सतश्‌ परश जे मिले प्यारे 
सो जनं दत निदाखा ॥ यसकी सेवा सो करे प्यारे जिसन्रू होवे 
व्याला ॥ सफल मूरतिय॒रुदेव स्वामी स्वे कला भरपरे॥ नानक 
युर पारत्रह्न परमेश्वर सदा सदा जुरे ॥ ९८९ ॥ 

राम आक्षावारी। ^ 
' सुन सन जीवां सोहटे तिन्हाकि जिन अपना प्रस जाता ॥ हरीः 
नाम अराधने हरि नाम बृखाने हरि नामे दी मन राता ॥ सेवक 
जनकौ सेवा मागे पूरे कमं कमावां ॥ नानककी विनती दै स्वामी 
। तेरे जन्‌ देखन पवां ॥ ४९० ५ १ 
र राम भेरवी 
अव हम शुम इये अव हम गुम हये प्रेम नगर्‌ के गहर +! 
अपनेआप को शोध रहा हिर हत्थ नरी पैर ॥ करिति 


॥ 


ई 


( ४६६ ) रागरलाक्रर्‌ । ~ ''' ~` "~ ' 


पकड़ ले चठ धराथी कौन करं निर ॥ खुदी सोई अपना 
पद्‌ चीन्हा. तव हो इर खेर ॥ बुह्छाशाह -दोरीं जहानी ` को 
न दिस मेर ॥ ५९१ - 
वस्स कर जी इन वस्स कर जी ॥ काई वात असानाल हस् 
कर्‌ जी ॥ तृक्ती दिर मेरे.विचवसदेसी ॥ तदो सान ' दूर क्यो 
दस देसी ॥ तदो घत्त जाद्‌ दिं खषदेसी ॥ इनकितट' जापर 
नस्स्‌.कर जीं ॥ दसी मोरयानू मार न युकं सी ॥ नित्त सुद 
वायुं ङरदेसी। गह करदे से गरु घुट्देसी ॥ इन तीर खयो .तन 
कस्सकर जी ॥ तुसी छिपे से असां पकडे रो ॥ तसींअने छिपड . 
चरत कड हो ॥ असां षिच जिगर दे जकंड दो।हुन कहां नाभौ ` 
दिर खस्स कर.जी ।। बुह्शाहे असी तेरे ष्रदे से ॥ तेरे युख 
देखन चू मरे से ॥ ठ्वा मित्ता करदे से इन वैडे पिजरेषिच्य , 
वस्स कर जी ।। ४९२ ॥ ५ 
ग विहाग। 
इश्क दीनवी ओ नी वहार ॥ जो मे सवक इशक दा पटया ॥ 
` जीवडा मसजद्‌ कोलं डरयां । जां संद वाना.शिरपर धस्या 
घर षिच पाया महरम यार ॥-जो मं रमजइशक दी पाई येना. - 
तूती मार वाई ॥ अद्र बाहर रोह पफ जितवर देखां यारो 
यार ४ वेद्‌ पराण, पटे पट्‌ यक्ते सिजदे कर दियां घस गये 
मत्थे ॥ नां ख तीरथ नार मक्ष जिनं पया तिन ब्ररजमाट॥ 
` ` इशक थुलाया मरा तेरा इन क्ये रोवे ्चेडा ॥ इह्य रिदा चुप 
पता दिर विच सु सम्‌ उसरार ॥ ४९३.।।. _ “~ 2 , 
ग्रजद् । ध 
प्यारे गम छोड दुनियाका साहसे आशथनाई कर ।संमी इट , ` 


1 
छोड जाना दै सादिवस्च नाचदाईकर॥ भिखारिननाम रं मेरा 


। .' भरनन। . (४६७) ` 


छ्गी हरघडी फेर ॥ वता देवो पियाका डत विरहो ने जिक्फे 
दे वश ॥ लागी ह प्रमकौ छोकी तुम्हारे दस्थ कीरं ॥ वी 
कौल भिलञगेनदीतो जान अव सूखी ॥ ४९४ ॥ 
`  गजल। 
कापरे इशकम सुसलमानी मरा द्रकार नेस्त ॥ इर रेमन्‌ . 
तश गरितिह इ जते चन्रार नेस्त ॥ अज सिरे बाटीने मन्‌ वरखेन 
अयनादां तवीव ॥ दद॑शोरे उच्छु कम न गद्‌ गररवदे गुट 
अजं चमन्‌ ॥ इच येुनियाद बाशद्‌ इशक वे घुनियाद्‌ नेस्त ॥ 
शाद वाश ए दिरुकी फरदा अज सिरे वाजारे इश्कं ॥ वाद्ये 
कतरुस्त वाशद दावए दीदार नेस्त ॥ मा गरीर्बांरा तमश्िय 
चमन्‌ द्रकारनेस्त॥दागहाय्‌ सीना वरमन कमतर अज युलजार 
नेस्त ) नासुदा दर किशितये मन गर न वाशद गौ सुवाश ॥मा 
सुदा दरम मारान खुदा दश्कार नस्त ॥ मदेडशक्त रा दा 
जन्‌ दीदार नेस्त्‌ ॥ खलर्क मेगोयदं कि खिसयो वुत्परस्ती मे 
नद्‌ ॥ अरे अरे मेदनम वा खुल्फे आलम कार नेस्त ॥४९५॥ 
अयचिहरए जेवाय तो रके बताने आजरी हरचद्‌ वसूषएत 
मेकुनम्‌ छेकिन अजां बालम तरी ॥ आफाक रागरदी दह अम 
मिदरे तां वरी दमहम्‌ ॥ विस्यार खुवां दीदह अम अम्मा तौ 
चीजे दीगरी ॥ मनतो सदम तो मन श्चुदी मन्‌ तन्‌ शुदम्‌ तौ ` 
जोँ डरी ता कप्तन गोयद्‌ वादजी न्‌ दीगरम तो दीगरी॥ 
सिस्री गरीषस्तो गदा उफतादह दर सहरे ज्मा ॥ धाशदं कि 
अन्‌ वरे सुद्ध सुय मरीवा बिगरी ॥ ९९६ ॥ = 
राग परजं ) 
तर वाति चर्नदी कररेएथे रहना नाहि ॥ इमदेदी तिच 
याचि चोरटेदन्दादा कल्या न करर।उहे समार कचा दी गाडी 


(४६८ ) रागरलनाकर } 


वर सभर समृरु पृग्‌ धर र ॥ साहे तीन हत्य जिमीं वद त्र एडडे 
युल्क न मूष्धर्‌ 1 हुसेन फकीर राणा इरी इनिया कडा बाणा 
हारे चरनन चिद्त घररे ॥ ४९७॥ ,, ध 
` गजट , 
1 वश्चसे मेने दिल्को स्माया ॥ एक तुञ्चको अपना पाया ॥जो 
कख हे॥सो वही दै सव कीनो मकां दिलमेत॥ कौन दिलिह 
जिसमें नदीव हर एकं दिल्मे त्र ही समाया ॥ जो कछ ३ सो 
तूदी ै। केसा कायक कैसर इन्सा।केसा दद्‌ केसा युसरमां॥ 
जेसा चादा तूने बनाया-) जो क दै सो ती है ॥ कृविमे क्या 
ओर देर मेँ क्या।तिरी परस्तिश है सव जा ॥ आगे तैर सिर 
सवने श्चुकाया ॥ जो छ है सो तृही दै ॥ अरश से ठेकर फरसे 
जिमी तक॥ ओर जमी से अरशे व्री त्क ॥ जहांमेदेवोत्‌ 
डी नजर आया ॥ जो कुछ दै सो वरू दी है ॥ अरश रेकर एरसे 
जिमी तक ॥ ओर जमी से'अरथे वय तके ८ दां मे-देखा-म्‌ 
ही ननर आया ॥ जो छु हे सो तदी ह. † सचा समश्च देखा 
माखा ॥ त॒ञ्चे छन कर दढ निकारा ॥ अव यदी समश्च मे जकर - 
के आया॥ जो छह सै तदी र॥ ४९८ ॥ ध 
.“ ` रग असा। ॥ 
क्यो मन धूर ससार ॥ मन मत दे टक कर ठे गुजारा ॥ 
इपर जगम सुख नित नरि भाई यह तो हे जेस पानी की धारा ॥ 
मात षिता अष्‌ शेष कुटुम्ब सव संग नदी कोह जावन हीरा ॥ 
अत समे सब देखन आवि छिन भरमम सव हवे न्यारा ॥ ओ 
कुछ अममे होगा तुम्हारा दह भी सव मिरु खेयं उतासय ॥ भाद 
नरके जब तुम पडोगे तथ नदी को$ वचावन हारा ॥ भाई 
ख॒क्तिका तुम भी करो खोज करुणामय प्रयुतारन दारा ॥ ४१९ ॥ 


3 


भजन्‌ (४६९ ) 


गजट ¦ 


सनो रे भाइयो मको योते कूच करना ३ ॥ रही तुम याद्‌ 
हके जव तलक द्या आवो दानारै ॥ कयो इतना रोके गाफ्ठि 
भे इस इुनिर्थो के टारच म ॥ करो कुछ स्यार भाई हक्का 
„ अगर जित्नत को पाना है ॥ पड सौतेहो गफठत्‌ मे जरा टक्‌ 
आंख को खोलो ॥ इई ३ शामउछ वेगे मुसाफिर वस्को जाना 
हे॥ न दौटतत काम आवेगी न इस दुनिथासे ऊ रासि ॥ 
अगर तुम सोच कृर देखो यहे सव कुट छोड जाना रै ॥ इयात 
अषदी अगर चादौ तो छोडो छम शना को ॥ कहे कती प्र 
सुमिरो वदी सच्चा ठ्किना हे ॥ ५०० ॥ 


वक्ष अव मेरे दिख्में वसाएकत्रूरै॥ मेरे दिर अप दि 
र्धा एक त्र ह ॥ फकत तैरं कृदमोसे अय “मेरे चारक ॥ खा 
अव मेरा ध्यान शामो सुरू &॥ मेश दिर तो त॒श्चसेदी पाता ई 
तसकी ॥ वसी मगज मे प्रेमकी तेरी घर ३॥ समद्चते दे यू पुस्रफो 
अकसर दिवाना ॥ तेरा जिक्र विरदे जवां क्‌ वक्‌ है ॥ नदी युश्च- 
को दुनियावी युशव्र से उल्फत ॥ तेरा प्रेम री अव मेरा युश्को 
बरूहै॥ रेभं प्रेमनसे तेरे दिका य चोला ॥ जिसे ज्ञान से अव 
किया कुछ रपं हन पाला पडे न फते शेते उुश्चक्रो तेरे दास 
की अ यदी आशृटे॥५०१ 

प्रभ प्रेष एकं श्वे दिच्करशा हे ॥ यनह के मरीजो कि - 
नाद्र द्वा हे ॥ जौ प्रेष एक वारी सिद्क दिठसे पीथो ॥ गनद 
कै मरज से तो हकमन सफादे ।। सिद्क दिल से इक वार पीकर 

“तो देखो खुदाके दि यह मेरी. इतना है॥ फा जो 

अनर से निकलता हे मर्क ॥ य जाल्म घरी “ख मे हक 


(७०) रागर्नाक । 


मे ववा द॥जो निकंका नपस की गुलामी से याये ॥. उसे मर 
खवा मरहवा मरदवा हे ॥ पिदा हू दरदाज पर उस्कैःमैः मी ॥ 
छदा को ही जिसने दिल अपना दिया हे ॥ गनी होगया जघ 
मिला जिस गदा को ॥ प्रभू मेम क्या सस्ये कीमिर्यो हाफिस 


तभी विश्वासि हो अवरुढा पर॥ न ला काम~गफृटत्‌कं 
अव देर क्या ३ ॥ ५०२ ॥ ` । 


अजव तेरा कात्रून देखा खुदाया ॥ जहाँ दिक दिया किरं 
वही तुद्को पाया ॥ न याँ देखा जाता है मदिर ब -मक्षजिद्‌ ) 
फकते यहं किं ताख् सिदक दिर से आया ॥ जो वक्षे छिदा 
िरुहआ एक वारी ॥ उसेप्रेमका त्ने जला दिखाया ॥ 
तेरी पाकं सीरत्‌ क आशक इभा जो ॥षहीरगरगाषिनजौ 
तूने रंगाया ॥ ई ग॒मराह जिस दिक मे वाकी खुदी रै ॥ मिलः 
तुमसे जिसने खुदी को गेषाया ॥ इञ तेरे विश्वासी कौ तेय 
द्रशन ॥ गदा को इरे बेवहा हाथ, आया ॥ ५०२३ ॥ 


जलवए इक जहां जिस दिल मे नम्दार इआ॥ खद का 
सदक्‌ड किया रुसवा सिरे बाजार इञ ॥ जिसने प्राया नदीं 
भरमकिन किं वह खामोश रदे खुद वघुद जल्वयं इक्‌ बा; 
इजहार इभ ॥ कथिश उलफते दुनिया ह बहत से गह ॥ , 
जिसने दफा इसको -किया वही खषरदारं इभ ॥ भक्ती आर 
ग्म के एूल्ये से सजा गृरशने दिक.॥ वक च्य तर्ज कृ 
गुर्दस्तए वैलार इमा ॥ इवा वह्‌ ¦ दिल जो फा उक्त ' 
इनियावी मे जिसने दिल इक को दिया वरी वशर पार्‌ठंज॥ 
, त्रभी विश्वासी शरण ठे उसी इकताटाकी ॥ जिसको टकर . 
उरस्कं पापी का.उद्धार्‌ हा ॥ ५०8 ॥ - ~ 


भजन (४७३) 


ष गजट } 

-समञ् वञ्च दिर खोज पिथारे आशक होकर सोना क्या ॥ 
जिननेनोस नीद बाई तकियालेफ विौनाक्या॥ स्ता 
सूखा रामक टुकडा चिकना आर सोना क्या ॥ कहत कमार 
प्रेमे मारग शीश दिया फिर रोना क्या ॥ ५०५ ॥ 

नाम जपनकयो छोड दियाक्रोषध न शडा श्ुह न छोड 
सत्य वचन क्यौ छोड- दिया ॥ शष जगमे दिर र्छ्चाकर 
असट वतन क्यो -छोड दिया ॥ कौडी कोत्र खव संभाल खल 
रतन कयो छोड दिया ॥ जिदि सुमिरन ते अति खख प्रवे सी 


सुमिरन क्षयो छोड दिया ॥ खार इक भगवान भरोसे तन मन ˆ 


धन क्यो छोड दिया ॥ ५०६ ॥ - 
रागञापसा। ॥ 
रभु को सुमिर समिर मन मेरे ॥ पाप्‌ कटे सव तेरे ॥ नामं 
' दान असनान निराथं जव प्रीत नदी मनतेरे ॥ जात पोतकी 
वात न पृ पृषे काज भद्र ॥ जिन करतार अकाल पछानाः 
सो$ जात उचरे ॥ दो दिनके एुख कारन .मूरख पावत उमर 
वरे ॥गग यथुन'काशी-वन जंगल दरि धट मो हरिनेर॥ 
परर जो उसको द्रूटन जावत उजड फिरित अधरे ॥ सांच त्याग 
मिथ्या जिनपकडी अति उन दुख सदरे॥खाखस जिन भगवान 
पद्छाता-हम तिनके है चरे ॥ ५०७ ॥ 
राग गौरी, 
` साधो मनका मान त्यागो ॥ काम कोध सगत दुनकी 
ताते अह निश भागो ॥ उख इख दोनो सम- कर जामे जर 


मान अपमाना,॥ टं शोक ते र्हं अतीता तिन जग तत्व प~ - 


# 


५ 


(४७२) रायरल्नाकर] स. 
ना ॥ अस्तुति निदा दोऊ त्यागे खोजे पदनिखाना॥जन नानक 
खेर कठिन है किनह गुरयुख जाना ॥ ५०८ ॥ # 

साधो स्वना यम वनाई ॥ इक , बिनशे इक अस्थिर माने 
अचरज छ्ख्यो न जाई ॥ काम ऊोध मोहवश प्राणी इरि मूरति 
विसरा ॥ श्च तन साचा कर मान्यो ज्यो सुपना रेनाईं ॥ जो 
दीसे सो सकर विनाशे ज्यों बादर की छाई ॥ जनं नानक जग 
जानो मिध्यारदये राम शरनाह ॥ ५०९ ॥ 
राम कान्दय । 
तुदी एक मेरा मददगार ३॥ तेय आसर ुद्धको दरकार रै ॥ 
कियेमेने अपराध बस्शो सभी नही जिनका कुर भी तो जुम्मार 
द ॥ कई पतितत तारे खना मे क्याक्यावतानि में त्रह्माभी 
लाचार दै ॥ भगत रामभीदरतरेपेषडात्र चदहि तो अबदी 
बेडा पार दै ॥५१०॥ ,, 
दोहा-कहा करे रसतसखानकोः 1 कुटिल खार । 
जोपे राखन हार है ;माखन चाखन हार ॥ 
दति श्रीरागरलनाकरे तृतीय मागः समाप्तः । . 


= ॥ ५ 
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ओ तत्‌ सत परमात्मने नमः 1 | 
अथ रागरत्नाकर्‌ | ` 


चतुथभागयप्रारस्मः । 
<>“ ~ 
अथ ग्रंथसाहिवके शाब्द 

जे युग चारे आग्जा होर दसणी होय ॥ नमां खडा विच 
जाणिये नार चले सभ कोय ॥ चगा नोर रखायके यश कीरति 
जग लेय ॥ जे तिस नदर्‌ न आवह तां वात न पुच्छे केय ॥ 
कीटं अद्र कीट धर दोी दोस्त धरेय ॥ नानक निर्ण गुण 
करे ुणवत्यां युण देय ॥ तेदा कोय न-सूद्ई जे तिप्त यण कोय 
करेय ॥ १ ॥ _ । 

जत्त पहारा धीरज खनिआर ॥ अहरण पत्त वेदं हथियार ॥ 





मौ खां अश्वि तक्तार ॥ भंडा भाउ असरत तित ठार ॥ षडीये _ ` 


शब्द्‌ सी टकमार ॥ जिनको नद्र करम तिन कार॥ नानक! 
नदरी नदर निहार ॥२॥ 

पवन यट पाणी पिता माता धरति मह््त॥ दिविस रात दोय दाई 

दाया खैल सकर जगत्त ॥ चगि आयां बुरी आयां वाचे धमं 

इनूर.॥ करमी आयो आपणी कं नेडे के दूर ॥ जिन्दी नाम 

` ध्यादृया गय शक्त घाल ॥ नानक ते ख उनले केती द्धी 


नाल ॥३॥ 
रग आसावरी। 
सोदर तेरा केडा सौ घर केडा जित वहि सर्वं समार १वाजे 
-तेरं नाद अनेक असखा केते बविणहारे ॥ केते तेरे राग प्ररी 
सिर कीअदी केते तेरे गावणदारे ॥ गावण तुध व पवन पाणी 


(४५७२) रायरत्नाकर। . + 


ना ॥ अस्तत निदा दोऽ त्यागे खोज पदमिखाना॥जन नानक 
खेल कठिन है किन गुरखख जाना ॥ ५०८ ॥ भ 


साधो स्वना राम बनाई ॥ इक विनशे इक अस्थिर माने 
अचरज ङ्ट्यो न जाई ॥ काम कोध मोहवशं प्राणी दरि मूरति 
विसरा ॥ श्च तन साचा कर मान्यो ज्यो खना रेनाई॥ जो 
दीसे सो सकर विनाश ज्यो वाद्र की छाई ॥ जन नानृक जग 
जानो मिथ्या रहो राम श्रनाईं ॥ ५०९ ॥ । 
राग कन्दरा । व 
, तदी एक मेरा मददगार ह॥ तेरा आसा स्क द्रकार द॥ 
कियेमेने अपराध वख्शो सभी नही जिनका इड भी तो सुम्मार 
३ ॥ कैट पतित तारे खना से क्या क्या वताने मे व्रता भी 
, लछाचार है ॥ भगत रामभीद्रेरेपे पडाच्र्‌ चि तो अवी 
वेडा पार ई ॥ ५१०॥ 
दोदा-कदा करे र्सखानको! कोठ कुटि वार । 
जोये राखन हार दै, माखन चाखन हार्‌ ॥ 
इति श्रीरागरत्नाकरे वृतीय मागः समाप. । 
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ओ तत्‌ सत परमात्मने नम. । 
अथ रागरत्नाकर | 
चत॒थभागप्रारम्भः । 


> ° >~ ~ 
अथ ग्रंथसाहिवके शाब्दं । 

जे युग चारे आग्जा होर दघ्णी -होय ॥ नमां खडा विच 
जाणिये नाट चे सभ कोय ॥ चगा नोर रखायकै यश कीरति 
जगलेय्‌ ॥ जे तिस नदर्‌ न आई तां वात न पुच्छे केय ॥ 
कीटं अंदर कीट धर दोसौ दोस्त धरेय ॥ नानफ निर्यण गुण 
करे गणवेत्यां यण देय ॥ तेदा कोय न-सञ्ई जे तिस यण कोय 
करेय ॥ १ ॥ ~ 

जत्त पारा धीरन स॒निआर ॥ अरण मत्त वेद इयियार ॥ 
भौ खषा अथि तप्तार ॥ मांडा भाउ अमृत तित टार ॥ घडी 
शब्द्‌ सच्ची टकमाल ॥ जिनको नद्र करम तिन कार॥ नानक 
नदरी नदर निहाल ॥२॥ 

पवन गु पाणी पिता माता धरति महत्त॥दिवसरात दोय दाई 
दाया खे सकर ज्‌गत्त ॥ चगि आयां बुरी आयां वाचे धर्मं 
इनुर,॥ करमी आयो आपणीक नेडेके दुर ॥ जिन्दी नाम 
ध्यया गये ख॒शकत घाट ॥ नानक ते सुखं उनके केती छरी 


नाल ॥३॥ 
राग आसावरी । 
सोदर तेरा केदा सौ घर केढा जित वहि म्व समाछे ॥ वाजे 
तेरं नाद्‌ अनेक असखा केते पावणारे ॥ केते तेर गग परी 
सिर कटीअदी कैते तेरे गावणदारे ॥ गावण तुष स पवन पाणी 





(४७४) गरक ॥ , . _ "^, 


वेसंदर गावै राजा धर्म द्वारे ॥ गावन तध चिघश्त 'छिख जानणं 
ख्ख छ्खि धर्मं विचारे ॥ गावन तुधनु ईन्वर व्रधाःदेवी सोहन 
तेर सदा सवार ॥ गावन त॒धनू ईर इन्द्रासन बेटे दैव्यो दर 
नाड ॥ गावत तुन सिद्ध समाधी अंदर-गावन. तधनुं साध 
विचारे॥ गाबन वधत्‌ यती सृती सतोप गावन तुधन्‌ वीर करार ॥ 
गावन तुधन्‌ पंडित पदन कपीश्वर -युग युग वदँ नाले ॥ गावन 
त॒धनरं मोहनियां मनमोहन सुरंगा मच्छं प्यारे ॥' -गविन तुप 
रत्न उपाये तेरे अटसंड तीरथ नारे ॥ गावन ठधन्र जोध महावटं 
पुरा-गावन तुस खाणी चारे) गावन इधन्रुं खड मडल बह्मा 
कर कर र्वे तरे धारे ॥से$ तुधनूं मावन जो-तुध मावन्‌ त्ते तैर 

भगत रसाले। होर. केते ठधन गावनसे मेँ चित्त नं आवन नानक 


यथमाहिवकरे शुञ्द्‌ { ( ४७५ ) 


अष्ट सिधान्‌ रक्घुर कर तट धरया ॥ जन नानक उर वरु सद्‌" 
वर जाड्ये तेय अंत न पारावराया ॥ ५॥ 
, राग आसावरी । 

घरघट अन्त्र सवे निरतर जी हर एको पुरुप समाणा ॥ उक 
दाति इक मेखारी जी सम तेर चोज विडाना ॥ तँ आपे दता 
आपि भुगता जी हं तुघ विन अवर न जाणा }। तं पार वे अ- 
त वे अन्त जी तेरे क्या गण आखवखाणा ॥ सो मेवादी जो 
सेवहि तुथजी जन नानक तिन कुरषाणा ॥ & ॥ 

भह प्रात मातव्य देदरिया ॥ गोविन्द्‌ मिखनकी यहतेरी वेरि- 
था ॥ अवरकानतेरे कितेन काम ॥ पिल साध सगत यज्‌ 
केवरुनाम ॥ सरलाम सग भव जल तरनके ॥ जन्म वृथा 
जात रग मायाके ॥-नप तप संयम धर्म नकमाया॥ सेवा सष 
न जान्या हरिराया ॥ कह नानक हम नीच कर्ममा ॥ शरण 
पडकी राखो शम्मां ॥ ७॥ 

४ म धनाश्री} - 

गगन मय थाठ रवि चन्द्रं दीपक षने तारिका मडल जनक्र 
मोती ॥ ध्रप मछिआन छो पवन चरो करे सकट वनराय फलत 
जोती ॥ केकी आसती दोय मव खडना तेरी आरती अनद्पा 
शब्द्‌ वाजन्त्‌ भेरी ॥ सहस तव नयन्‌ नन्‌ नयन हं तोदिष 
सरस मरत नाना एक तीदी ॥ सहस्र पद्‌ विमल नन एफ़पद्‌ 
गृ विन सहस त्व गध इव चरत मीही \ सवमे - जोति जोति 

सोय ॥ तिसदे चानण सवमे चानण दीय ॥ शुर साखी जोत 

परगट रोय ॥ जो ति भवै सो आप्ती दोय ॥ हरि चरणकमट्‌ 
मकरदं रोभित मनो अनदिनो मोहि आहि प्यासा ॥ कृपा जर 
दहु नानकं सारग को होय जीते तेरे नाइ वासा ॥ ८ ॥ 
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(४७९४) रागरलाङ्र।॥ =... ` ~ ~ 


वेसंदर गवि रजा धरं रे ॥ गावन तुधत चिघशुप्त छिव -जानण ` 
ङिल छिख धमं विचारे ॥ मादन तुधन्‌ देवर ब्रह्मा देवी सोहन 
तेरे सदा सवारे ॥ गावन तथन्‌ं ईर इन्द्रासन बेटे देषियों दर 
नाट ॥ गावन तुधनुं सिद्ध समाधी अंदर-मावन, धन्‌ साध 
विचारे॥ गावनतुषररं यनी सती सतोप गावन तुधन बीर करार ॥ 
गावन वधन पडत पट्न छऋषीश्वर युग युर वदां नारे ॥ मावन ` 
तुधनूं मोहनियां मनमोहन सुरणा मच्छ प्यारे ॥ गावन्‌ सुध 
रत्न उपाये तरे अशसठ तीर्थ नाले ॥ गावस्‌ तथन जोध मंदावल . 
सरा माषन तुधनं खाणी चारे ॥ गावन तुवन्‌ खड मडरगरह्यांडां 
कृर कृर रखे तेरैःषरे ॥ सेई वुधनूं गावन जो तुष भावन स्ते पैर 
भगत रसाटे। दौर, वेते ठधनं गावनसे में चित्त न आवन नानक, ` 
क्या वीचार ॥ सोई सों सदा सच सादिव साचा सांची नाह ॥ > 
६ भी दोषी जाय न जांसी स्वना जिन रचाई।रगीरगी, भती 
कंर-कर जिनसी माया जिन उपाह एकर कर देखे कीता अपणा 
ज्यो तिसदी षडिआओई॥ जो तिस मै. सोई करसी फिर हकेम ` 
ने करना जाई । सो पतशाह शाद पति सादि नानक रहणे - 
२जाई ॥ ४ ॥ ५५ ~ ~ , 
इ राग जरी) -. ५ 
` कहि रे मन चितवे उयम जां आहर हरजी उपरि "ल ॥ - 
पृत्थर प जत उपाये ताका रिजक आगे कर धरिभा । मैरे माधो 
जी सतसंमति- मिक सो तस्या ॥ युर प्रसाद्‌. पर्यपद पाया सके 
छाशरे हस्या !। जननौ पिता ठोक सेत वनिता कोय न किसकी 
' ध्या ॥ सिर सिर रिजक संघ टाङ्कर्‌ कादि मन अकर्या ॥ 
उड उड अति सेकोसां-तिस पारे वरे छ्स्या ॥ तिन केवेन' : 
खिल्ये कवन चुगायै मनमे सिमरन.कस्चा ॥ सभ निधानदस 


र 


(र 
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 घथपराहिवके शब्द । ( ९७२ ) 


अष सथान शङ्कर कर तट धरया ॥ जन नानक वरू र सद्‌ 
वर जाव्ये तेरा अत न पारावराचा ॥ ५॥ 
शग आसावरी, 

चट्वट अन्तर सवे निरतर जी हर एको पुरुप समाणा ॥ इक 
दाति इक मेखारी जी सुम तेरं चोज विडाना रत आपे दाता 
यापे युगताजी दौ तध विनअवरन नाणा॥ तं पारत्रह्न बे अ- 
तवे अन्तजी तेरे क्या यण आखवखाणा॥ भो मेवाही जो 
सेवि तुथमी जन नानक तिन्‌ इ्ुरषाणा ॥ ६ ॥ 

अ प्राप्त माप्य देहस्य ॥ गोविन्द्‌ मिलन यहतेसैवेरि 
या ॥ अवर काजतेरे कितेन काम ॥ मिरु साधं सगत भज 
केवर नाम ॥ सरजामं खग मव -जक तरन के ॥ जन्म वृथा 
जातं रग मायाफे ॥-जप तपं सयम धर्मन कमाया ॥ सेवा साध 
न जान्या इरिसयया ॥ कह नानक हम नीच कम्मां ॥ श्रण 
पडकरी राखो शम्मां॥ ७॥ 

॥ शग धनाश्री । 
गगन मय थार रवि चन्द्रं दीपक घने तारिका मडल जनक 
मोती ॥ प्रप मङ्िन.खो पवन चरो करे सकर वनराय एत 
जोती ॥ केसी आरती दीय मष खडना तेरी आरती अनह 
शब्द्‌ वाजन्त मेरी ॥. सहस तत्रे नयेन नन नयन है तोहिफो . 
ससं सूरत नाना एक तदी ॥ सहसत पद्‌ विमल नन एक पद्‌ - 
गध विन सहस तव गंध इव चछर मीही ॥ सवमे जोति जोति 
द सोय ॥ तिसदे चानण स॒वमे चानण रोय ॥ गुर माखी जोत 
प्रगट होय ॥ जो तिप्त भये सो आती रोय ॥ हरि.चरण कमल 
मकरद्‌ रोभित मनो अनग्नि मोहिं आहि प्यास ॥ कृषा जर 
दह नानक सास्य को होय जीति तेरे नाहं वामा ॥ < ॥ 


४७६ ) „. रागरस्नाकर ) 


राग गौरीप्ररवी | 
करो विनती खनो मेरे मीता संत टहिक की बेखा॥ श्यं खार 
चलो हरि राहा आगे वसन सुदेखा ॥ ओध धटे दिन सुरैनारे ॥ " 
मनं गुरू मिरे काय सवारे ॥ यह ससार्‌ विकार संशय महि तर्यो 
ब्रहमन्नानी ॥ जिप्तहि जगाय प्यावै यह रस अकथ ` कृथा तिन , 
नी ॥ जाको आये सोई विहाश्चहु हरि शरु ते मनहि वतेरा ॥ 
निजघर महर पावो सुख सहने बहर न ोयगो फेर ॥ अंतर्यामी - 
पुरुप विधति सरधा सनकी परे ` नानक दासं इ सुख मागि 
मोको कर संतन की धरे ॥९॥ | । 
ग ज्री) । 
मोती ताँ मदर उसरहिं रतनी तां होहि जडाउ ॥ कस्तूरि ङग. - 
अगर चंदन लीप अवे चांड ॥ मत ३ैख रला वीसरे. तेय चित न 
अत्रे नार ॥ हरि विन जीव जख्ब्रर जाड ॥ मे आपणा रु ` 
पछ देख्या अवसर नारीं थाउ ॥ घत तां हीरे लाल जडती - 
पर्लग छालजडार ॥ मोहणी सुखं मणी सोैकरे रंग परसताट ॥ 
-मत देख भला वीस तेरा चित्त न अवि नाउ ॥ सिद्ध दोवां सिद्ध 
रिद आतां आर ॥ गुप्त परगर होय वैसा रोक रासे भार ॥ मत 
देख भरट. बीरे तेरा चित्ते न आवे नाउ ॥ सुरान होवां मल 
उशकर तत राखां पाड ॥ इकम हासम करी वैठा नेनका सब 
वार ॥ मत देख भूखा वीष्षरेतेय चित्त न आवे नाउ ॥ १० ॥ 
जाको सशर अति वणे ढोई कोयन देय ॥ लग्र होय दुग ,. 
मना साफ़ भी भज्ज खले ॥ सभो मञ्ज आकरा उक सम अक्ष -, 
रर ॥ चित्त अवि उम पाद्म ल्म नत्तत्तीवाउ ॥ सादि ` 
-नितांणिभां का ताण ॥ आय न जाई धिर सद्‌। श सवदी सच “`, 


र 


- ` अथस्ताहिनके शब्द } , { ४७७) 


जाण॥ जेको होवे दुर्वे नग भूख की पीर ॥ दमडा पठेना 
प़वेनाको देवे धीर ॥ स्वायं स्वा नकोकरे ना किष्ुशेवे 
काज ॥ चित्त अवि' उसपार व्रहमञ्चता निश्वर देवे राज ॥ 
जाको चिता वहत बहुत देही व्यापे रोग ॥ भिरिस्तङ्कटम्ब 
पलेटया कदे हषं कदे सोग ॥ गौण करे कहू चहु टका घडीन 
वसन होय ॥ चित्त आवै उस पाख तन तन मन शीतरुहोय ॥ 
काम कोध मोह वस कीया किरपन ठोम प्यार ॥ चारे किट्विष्‌ 
उन अधकिये दोया अष्ठर संहार.॥ पोथी गीते कवित्त कष्ठ कदे 
न करन धस्या ॥ चित्त आवे उस पार्रह्म तां निमिप सिमर 
तरया ॥ सासतं सिमृत वेद चार सुखाकर विचरे ॥ तपी तपीसर 
योगी या तीर्थं गमन करे ॥ खट करमां ते दुयने प्रजा करता 
न्हाय ॥ रगन रग्गी पाह्न तां सरपर नरके जाय ॥ रान 
मिरके सिकदारी रस भोगन विस्तारा ॥ बाग सुहव सोहे 
च्छे हुकुम अफारा ॥ रग तमासे वह विधि चाय छग रहिया ॥ - 
चत्त न आयौ पार्रह ता सर्पकी नून गया ॥ वहत धनादयः 


` अचारवंत शोभा निम रीत ॥ मात पिता सत भाष्यं सानन 


सग प्रीत ॥ शकर तरफेस षद्‌ बद्‌ जीड जीर सगरी कीत ॥ 
चित्तन आयो पाह तां खड रसातल दीत ॥ कार्यां रोग 
नच्िद्र कष्ठ नां कषक काटा सोग ॥ मिरत न आवी चित्त तिस 
अहनिस भोगे भोग ॥ सम कषु कीतो न आपणा जीड निशक्‌ 
धरया ॥ चित्त न आयो प्रह जम किकर वस प््या॥ कृपा , 
करे जिस पाह्य देवे साधू सग ॥ ज्यो ज्यो- ओह वधाय 


- त्योत्योहरिसो रग॥ दोहं सिरां काखस्षम आय अव्र न दूज 


भरद )। सतगुर्‌ तटे पाडया नानक सचा नार ॥ 3१॥ 


५. रागरत्नाकर ! 


कीता लोडिये कम्म सो दरि पे आसलियेकारन देय सभर 
सतर सच साखिये ॥ संतांसंग निषान अमृत चासखिषे।॥। भयं 
सजन मिहरवनि दास फी रिय । नानक हरिथण गाय अदस 
प्रभु सखियै ॥ १२) ॥ 3 


रागर्म्चि। 


पार्ह्म अप्रंपर देवा ।॥ अगम अगोचर अरुख . अभेदा ॥ 
दीनदयाल गोपाल गोविदा दरि ध्याधो युरुषुख गात्ती जी ॥ 
गुरुश्ुख मधुघरदन निस्तर ।गररखख संगी कुष्ण सगरे । दयाल 
दमोदुर गुरुशुख पाद्ये दोर त्र किते नमातीजी॥ निरहारी 
केशव निखेय ॥ कोट जनां चाके पूज पेया गुरुणुख जाके हिर> 
हरहर सोई भगत इकाती जी ।। अमोघ दशन वे अंत अपारः 
वड समरत्थ सदा दातारा ॥ गरछ्ठख नाम जपियेतिते तसिर्गा 
नानक विरी जाती जी ॥ १३॥ । 

राग मौरी) । 


जाके वश खान खर्तन ॥ जके वश द सफर हान्‌ ॥ 
, जाका किया सम्‌ क होय ॥ तिससे वद्र नादी कोय ॥ .कहु 
वेनती अपने सतगुर पाहि ॥ कान तुम्हारे देय निवारि ॥ समते 
ऊच जाका दरवार ॥ सकर भगत जाका नाम अधारं ॥ सर्वव्या- 
मत पृण घनी ।) जाकी शोभां वर घट वनी । जिस सिरत इख 
डया ट।जिस्‌ सिमत जम कष्टम के ॥ जिस सिमरत होत 
सूखे हरे ॥ जिस सिमरत इषत पादन तरे ॥ सत सभाको सदा 
नेकार॥ हरि दर नाम जनध्राण अधार्‌ ॥ क नानक मेरी सुनि 
अरदास ॥ संत प्रमाद मोको नाम निवास ॥ १९ ॥ 


4 


मधस्ाहिनके शब्द्‌ ( ४७९ > 


घडे बडे जो दीसदि रेग॥ तिनको व्याये चिता रोग॥ कोन 
` वडा माया चडि आई ॥ सो वृडा जिन राम ल्व खई॥ भरुमिआ 
. भरमि उप्र नित ठृघ्च ॥ छोड दष्णा न॒ही बघ्रे ॥ कटूनानक 
इट तव विचारा ॥ विन हरि भजन नदी छुटकारा ॥ १९५ ॥ 
। . शग सोरठ। । 
अतर की गति तुमही जानी तञ्चदी पास निवरो ॥ वसश ल्ह . 
साहिष भूथु अपने लख खते कर फेरी ॥ प्रधुजी त्र मेरो ठङ्कर 
नेरो ॥ हरि चरण शरण मोहि चेरो॥ वमार वेत खामीडचो 
शनी गदेरो ॥काट सिख्क कीनो अपनो दासरो तौ नानक कटा 
निरोरो ॥ १६॥ र ध 
जीय जत समभ तिस कथि सोई सत सहाई॥ भप सेवकं कौ 
` अपि राच प्रन मई बडाई ॥ पार ब्रह पूरा मेरे नाड ॥ युर परे - 
ररी सभ राखी होवे सव दिया ॥ अघुदिन नानकं नामध्याय ` 
जीय-प्रण का दाता ॥ अपने रास कौ कठ लाय राखैज्यो 
पालक पितु माता ॥ १७ ॥ = 
। राग धनाश्री । 
ˆ किते प्रार्‌ नदी प्रीत ॥ दाप तेरे की निर्मल रीत ॥ जीय 
भाण मन्‌थनतेप्यारा ॥ दीमेवृष्‌ हरि देवन हारा ॥ चरेण 
कमल सो लागो नेह ॥ नानक की है विनती णहं ॥ १ ८॥ 
. राग गौरी, 
थिर घरवेसो,६रिजन प्यारे ॥ सत यस तुमरे काज संवार्‌॥ -~ 
` दुष दृत परमेश्वर मारे ॥जनकौ पेन रखी `करतारे ॥ वादशा 
सब वश करदीने ॥ अमृत नाम महारस पने ॥ निरभय होय 
भजो भगवान ॥ साधु सगत मिर कीनो दान ॥ शरण पडभरभु 
अतरयामी । नानक ओट पकडी प्रघ स्वामी ॥ १९॥ । 


करी विनती हरि पै, अपना नाम जपाबहु ॥ २३ ॥ 


५८०, समरत्न्‌ कर्‌ | । 


उषरत राजा राम की शरणी । सर्वं छोक भाया के मंड 
गिरि गिरि परते .धरणी ॥ शाच््‌.सिमृत वेद विचारे महा पुरषन ` 
रं क्या ॥ विन ईरि मनन नादी निस्ताय.ख्खन किन रछा 
तीन भवन की खक्ष्मी जोय पृक्षत नादी रुदर विन हरि भगत 
कहा थित पावे फिरती परे प्रे ॥ अनक विलस करत. मन 
मोदन प्रन दोत न कामा! जरतो जलतो कभू..न बहत. 
सकर धेथे षिन नामा । हरि का नाम जपो मेरे मीता इदै सारं 
खख पररा । साधु समत जन्म मरण निषारे नानक जनकी 
धूरा ॥२० ॥ = क 

माधोदरिर्दा दरि ख कदिये। इमते कष्ट नहोवै स्वामी 
ज्यो राखो त्यो रहिये ॥ क्या कषु करे कि करनेदारा.क्या इस्‌ 
हाथ.विचारे }। जित त॒म छावो तितदी लाया तितदी पूरण खसम 
हमारे ॥ करहु-कृपा सवं के दति एक ख्य कवल ॥ नानकं 


५ 


८ 


ब्रह्म गर्वं किया नहि जान्या ॥ वेदकी विपत पड़ी पचताः 

न्या ॥ जहि भ्रमु सिमरे तदी मन मन्या ॥ एेसा गव बुश ससा 

रे ॥ जि यरु मिरे तिस गवं निवार ॥ बलि राजा माया अर्ह- 
कारी ॥ जगत्‌ करे वेड भार अफारी ॥ विन युर पृषे जायं 
पिर्यारी ॥ हरीचद दान करे यशं ठेवे ॥ विन गर्‌ अतन पाया 
मेवे ॥ आप युलटाय आप मति देवै ॥ ` दुम॑त दरनाङ्कश दरा- 
चारी प्रघ नासयण गर्वैप्रदारी 1 प्रहलाद्‌ उधार किरपा घारी॥ 
भूलो राण सगध अचेत । टूटी ठका सीर समेत ॥ . 
गर गि विन सतर देत ॥ सदसवाहू मघ कीट मदिपासा॥ ` 
दरनाक्रुश ठे नखहु विधासा ॥ देत सदारं विन * मगति अभ्या- `“ 
सा ॥ जरासध कारयवन्‌ सदार ॥ रक्तवीज्‌ कालनेमि विदारे ॥ - 


६१ 


; 


प्॑थप्ताहिवके शब्द । -( ४८१ ) - 

देत संहार सत निस्तार ॥ आपे सतयरु शब्द्‌ विषारे ॥ दने 
भाय देवं संहारे ॥ गरष साचि मगति निस्तरे ॥ शड्‌ इर- 
यधन पति खोई ५ राम न जान्या करा सोहं ॥ जन को दख 
पचे दख होई ॥ जन्मेजेय गुरु शब्द्‌ न जान्या ॥ क्यो सुख पाये 
भमं शा ॥ इकतिरु भले बहुरि पछतान्या ॥ कसकेशी 
घाणूर न कोई ॥ गम न चीन्ा अपनी पति सोई ॥ विन नग- 
दीशःनं रासे कोई ॥ विन यर्‌ ग्वे न मेटया जाय ॥ विन गरू 
मति घर्मं धीरज हरिनाय ॥ नानकं नाम मिले गुण गाय ॥ २२॥ 
अब मोहिं जख्त रामजरु पाया ॥ राम उदकं तन जर्तं 
बुञ्ञाया ॥ मन मारण कारण वन्‌ जादये ॥ सो जल विन भगवतं 
न पाडये ॥ जिरि पावक सुर नर हँ जारं ॥ राम उदकं जन जस्त 
उवारे ॥ मव-सागर उखसागर मादी ॥ परीव रहे जर निघस्त्‌ 
नादी ॥ कहत कवीर भक शाररेगपरानी ।॥ राम उदक मरी चषा 


+ 


बुश्चानी ॥ २३ ॥ । ॥ 
-माप्रो जल कौ प्यास न जाय ॥ जर महि अयि उठी अधि- - 
-काय ॥ त जलनिधि हौ जलकी मीन ॥ जल मर्हि-रदौ जलहि 
बिन खीन्‌ ॥ तै पिजर दी खटा तोर ॥ जम्‌ मंनार कदा करं 
मोर । तर तुरूब्र दो पती आदिं ॥ सद्मागी तेये द्धन नादी ॥ 
तर सतर दौ नौतन चेल ॥ कह केवीर मिरु अंत कि बेल ॥२४ # 
जवं हम एको एक कर जान्या ॥ तव रोगि काहि इख .. 
मार्या ॥ इमं आपति अपनी पति खोई ॥ हमरे खोज प्रो मृत 
कों ॥ दम मंदे मदे मनमादी ॥ सांद्यपात काहू सौ नादी ॥ पति 
अपति ताकी न्ह खाज ॥ तब जानहुगे जव उषरेगो पान ॥ कह 
कबीर पति हरि प्रमान ॥ सर्वत्याग मज केवर राम ॥ २५॥ 
-अघकार सुख कभ न सोद ॥ राजा रक दोऊ मिलि र्द ॥ 
जोपे रसना राम न करवो 1! उपजत विनशत रयत रहवो ॥\ 


{४८२} रामरत्नाकर । 


जस देखिये तसूवर कीया ॥ प्राण्‌ गये कह काकी माया॥ 
जसजंती महि जीड समाना ।॥ सये ममं को काकर जाना 1! हसा, 
सर कारशरीर ॥ राम रसायन पिड रे कवीर्‌ ॥ २६ ॥ 
जो जन प्रमित परम न जाना ॥ वा तनी वेट समाना ॥ 
ना जाना वेट कहादी॥ जान जान सम कषटर्ि तहरी ॥ कहन 
कदावन नदी पतियदै ॥ तौ मनमाने जाते हौ मे जेदै ॥ नवर्ग 
मन वेकुंठ की आस ॥ तब र्ग होय नही चरण निवास ॥ कहु 
कवीर इह किये काहि ॥ साघु संगत वेकुठहि आदि ॥ २७ ॥ 
„ अव्‌ भूय पया सोग करीजे ॥ तो कीजे जो आपन जीने ॥ 
मे न मरे मरवो संसारा ॥ अव मोहिं मिंह्यो जियावनदारा ॥ 
, या ददी मरम महकंदा ॥ ता सुख बिसरे परमानन्दा ॥ इटा 
, एक पंच पनिहारी ॥ ट्टी खाज मरे मतिहारी ॥ कह कषीर इक 
बुद्धि विचारी ॥ ना वरे कुया ना पनिहारी ॥ २८ ॥ 
स्थाव्र्‌ जगम कीट पतेगा ॥ जन्म अनेक किये बह्धरंगा ॥ 
ठेस चर्‌ हम वहत बसाये ॥ जव दम राम गरम है आये ॥ योगी 
यती तपी ब्रह्मचारी ५ कहूं सजा छयति कहूं भिखारी ॥ 
-शाकृत मरह सन्त सम जीवहि ॥ राम रसायन रसना पीवटि ॥ 
कहे कबीर प्रथु किरपा कीने ॥ दार परे अव परा दीजे ॥ २९॥ 
चोआ चंदन मर्दन अगा¶ सो तन जले कारके सेगा " इम 
ततन धनकी कवन वडा ॥ धरनि परे उर वार न जाई१रात जो 
सोवहि दिस करेकाम्‌ ॥ इक क्षण ठेहिन हरक नाम ॥ दाथ 
तां डोर सुख खायो तेवोर ॥ मरती बार कसवाध्यो चोर ॥ यरु 
मति रस रस्‌ हरि युन ग॒वि.॥ रामं राम रमत खसं पवि ४ 
किरपा करके नाम दढाई ॥ दरि हरि वास सुगेष वसाईं॥ केडत 
कवीर चेत रेअन्धा ¶॥ सत्य सम वंग सव धन्धा ॥ ३० ॥ 


॥ 


१ ~ 
॥ 


॥। ५ 


कनीरकी साखी, । (४८३) 


ˆ यमतेरछ्टमयेहै राम ॥ दखयिनसे सुख कियो विधाभ॥ 


वैरी उकट भरयेहे मीता ॥ शाकत उलट सनन भये चीत ॥ अव 
मोहिं सवं शल कर मान्या 1 शात ईं जव गोविद्‌ जन्या ॥ 
तनमे होती कोरि उयाधि ॥ उट्ट महं सुख सहज समाधि ॥ 
आप पाने आपे आप्‌ ॥ रोग न ग्यापे तीनो ताप। अब्‌ मन 
उलट सनातन हआ ॥ तव जान्या जव जीवत मू कहु कवीर 
सुख सहज समावी । आप न उरो न अवर डरावो ॥ ३१ ॥ 
कचन सो पादये नदि तोल मनद राम सिया मोर ॥अब 
मोहि राम अपना कर जान्या॥सहज सुमाय मेरा मन मान्या॥ 
रह्मा कथ कथ अत न पाया ॥ राम भगेति वेढे धर आया ॥ 
कह कवीर चचरु मति त्यागीपक्रवरू राम्‌ भगतिनिज भागी ३२ 
जिहि मरने सम जगत वास्या ॥ सो मरना यरु शब्द्‌ प्रका- 
स्या अष कैसे मरौ मरन मनमान्या ॥ मर्मर जतिजिनरामन 
जान्या॥मरनो मरन करै सब फो ॥सहजे मरे अमर होय सोई॥ 
कह कवीर मन मया अनदा ॥ गया भरम ग्द पर्मानंदा॥२३॥ 
जके दरिसा गङ्कर माहं ॥ युक्ति अनन्त पुकारन जाई॥ अव 
कु राम भरोसा तोर ॥ तव कहूका कवन निहोरा ॥ तीन 
खोक जाके दे भार ॥ सो कहे न करं प्रतिपार ॥कह कवीर इक 
युद्धि विचा ॥ क्या वश जो विपदे महतारी ॥ ३४ ॥ 
विन सत सती होय कैसे नारि ॥ पडित देखो षदे विचारि ॥ 
ग्रीति चिना कैसे वपे सनेदाजवलग रस तवल्गे नदि नेहासाह- 
निषत केरे जीय अपने ॥ सो सेये कौ मरेन सपने) तन 
मन धन गृह सौप शरी(॥ सीह सुद्यागन करद्‌ कीर ॥ ३५ ॥ 
विपय व्याप्य सकट संसार ॥ विषया खे इष ससार ॥ रे 
चर चाव चौड चन सो) चगिसा तोड विप्य) सग नोस ॥ 


५ 


, (४८9) रामरलाकर 1 . 


सुरनरदापे मी आग ॥ निकट नरप पीवस न क्ञाग ॥ चेततं 
चेतत्‌ निकस्यो नीर ॥ सो ज निम कथत कीर ॥ ३६ ॥ 
१1 पूत न ज्ञान-विचारी ॥ विधवा क्सन भई मद्‌ 
तारी ॥ जिरि नर रास भगति नरि साधी ॥ जन्मत क्च नद्यो 
अपराधी ॥ शुच च गरभ गये किन बच्या ॥ घ्ुड युज सूप 
जीवि जग महया ॥ कह कवीर जैसे संदर सरूप ॥ नाम विनां 
जेसे फूज ऊुहूप ॥ ३७॥ [नि 
जो जन ठेहि खस॒मका ना । तिनके सद पारे जाडं ॥ 
जो निर्मरु निम॑ल दरिरण गावै ॥ सो माईमेरे मन भते? 
जिरि घट राम र्यो मरं प्रर॥तिनकी पग पंकज हम धरर। जाति 
राहा मति का धीर । सहज सहज रुण रमे कबीर ॥ ३८ ॥ 
-जिहि शख पचो अग्रत खाये । तिरि सख देखत ट्‌कट रये। 
इक दुख रामराय कार मेरा ) अंगनि दहै अर गरम घसेरा ॥ 
काया विभूति बह विध भोति। को जारे को गडके माटी ॥ कहं 
कवीर हरि चण दिखावहु  पाडेते जम क्यो न परगव्ह॥ २९॥ 
आपे पावक अपि पवनां ॥ -जारे खसम तो रासे कवना ,॥ 
शाम जपत तन जर क्यो ल्जाय ॥ राम नाम चितरदया समाय . 
काको जरे काहि दोय हान ॥ नसवर खेले शारेगपान ॥ कह 
कवीरं अक्षर दोय माख ॥ होयगा खसम तो ठेगा राख ॥४० ॥ 
नामे योग ध्यान चित्या ॥ विनशेराग न द्टे माया ॥ 
कैसे जीवन होय हमारा ॥ जव नं होय रामनाम अधारा ॥ कड 
कवीर खोजहं असमान ॥ राम समान न देखो आन ॥ ४१ ॥ 
जिहि सिर रच रचं धित पाग सोसिर चंचसर्वेरर्हि काग ॥ _ 
` इस तन घन को क्या गरवैया ॥ राम नाम्‌ कहि न द्डेया ॥ 
कदत कवीर खन मन मेरे ॥ यही ह्वार दोर्हिगे तेरे ॥ ४२ ॥ 


=, करीरी साखी 1 ` (शय्य 
अहनि एक नाम नो जागे ॥ केतक सिद्ध भये ख्व लगे ॥ 


साधकं सिद्ध सकरखनि इरि ॥एक्‌ नाम कलिपतरे तारे # जोढरि- 
इरे सो रोहि न आना ॥ कह कवीर राम नाम पडाना ५९३॥ ` 


:  † . राम सोर ॥ 


रे जीव्‌ निर्न लाज तोहिनारीषहरि तज कतकाहू के जारी ^ 
जाको शेर डचा होई ॥ सो जन परवर्‌ जात न सही ॥ सो 
साहिष श्या मग्परर ॥ सदासगनारी हरि दूरं ॥ कमला चरण 
शरण दै-जाके ॥ कटु नन का नादी धर तफ ॥' सव कोय कै 
जासु की वाताण्सो समथ निज पतिर दाता करै कथीर पूरलदे 
, जग सोई ॥ जाके हिरदय अवर न होई ॥ ४४ ॥ 


कन को पूत पिता को काको । कौन मरे को वैय सतापो ॥ 
हरि ६ जगको ठगोरी सई! हरिके व्योग कैप जीवौ मेरीमाई।। 
कौनको पुरुप कौनफी नारी) या तच्च खे शरीर बिचायी ॥करै ~ 
` कवर इठ सों मन्‌ मान्या । गई ठगौरी ठग पहेचान्या ॥४९॥ 

अप मोको भये.राजा राम सहाई॥जन्म मरण कट परमगति 
पाई ॥ साधू सगत दियो रटाय ॥ पच दूत ते छियो हवंडाय ॥ 
अमृतं नाव जपोजप रसना ॥ अमोल दास कर रीनो अपना॥ 
सतगरर्‌ कीनो परउपकारा ॥ काट रीन सागर ससारा ॥ चरण- 
कम सो खनी प्रीत ॥ गोविद वसे निता नित चीत ॥ माया ' 
तत्त बुश्चा- अगार ॥ मन सृतोप नाम- आधार ॥ जल थर परं - 
हे प्रषु सामी ॥ नत पेखो तत अन्तर्यामी ।\ अपनी मगति 
, आप्री चटाई ॥ पूख छित . मिस्यो मेरे भाई ॥ निष कृषा - 
` कटे तिक्त पु्नपाज ॥ कपीरको स्वामी गरीवनिवाज ॥ ४६५ 


६ समरत्ताकर्‌ { - 


0 ५ 
हरि यश सुनहि न इरि युन गावहिं ॥वातनरी असमान गि- 
रावर्हि ॥ पसे रोगन सों क्या किये ॥ जो प्रयु किय मगतिते 
बाहिज।॥तिनते सदा डरने. रहिये ॥ आप न देहि उ भर पानी 


तिहि निन्द जिर्हिगगा आनी॥वेरत उत कुरिराता चाहि॥ ` 


आप गये ओरन ह घालदि ॥ छोड चर्चां आन नं जानहि ॥, 
ब्ह्महं फो क्यो न सानि ॥ आपं मये ओरनहं खोवहिं ॥ आ-. 
ग टमाय मदिर मेँ सोबवाहे ॥ ओरन हसत आपह काने ॥ तिन ,. 


फो ३ेखं कषीर लजाने ॥ ९७ ॥ 


जते यतन करत ते डवे भवसागर नाह तास्यो रे ॥ कमै धम , 
करते वह संयम अहे बुद्धि मन जार्यो रे ॥ सास ग्रासको दतो '. 


दद्र सो कयो मनो विक्तारचो रे 1 हीराराल अमोल जन्म रै 
कौडी बदले हास्यो रे ॥ तष्णात्रपा भख अम लगी हिरदय नाम , 
विचार्योरे ॥ उनमतत मान रद्मो मनमादी युका शब्द न धास्यौ 
रे ॥ स्वाद छव्ध इदरीगस प्रेस्यो मन्द रस छेत षिकास्योरं ॥ भम॑ 


भाग सतन संगाने कासर लोह उधास्यौ रे ॥ धावत योनि जन्म ' 


भरम थोके अव इख कर इम दारो रे ॥ कह कृवीर यरु मिलत . 
, महारस भरेम भक्ति ` निस्तार्यो रे ॥ ४८ ॥ 


एकं ज्योति एका मिली. किवा होय महोय ।॥ जित घट नाम , 


न उपे पट मारे जन सोय.1॥ सौवि सुन्दर रमिया मेरा , मन 


रागा तोहि ॥ साथ मिरे सिद्ध पाद्ये कियह योगकीमोग॥ 


दुदु मिट कारज उपजे राम नाम सयोग ॥ छोगे-जाने यदह गी 

तरै यद तो ्रह्न विचार । ज्यो काशी पदेश दोय मानस मरती 
वार । कोई गति को सुने इरी नामाःचिततं लाय ॥ कटं कवीर 
सशयं नदी अत परमगति पाय ॥.४९ ॥ 


१ 


॥ 


भजन चेतावनी 1 , (४८७) 


कालब्रूत की इस्तनी मन वौरारे चरति रच्यो जगदीश । का 
म स॒आय गजं वश परे मन बौरारे अङुश सद्यो शीश । विषय 
वाच हरि राच समश्च मन वीयर ॥ निरभय हेय न इरी भन्यो 
मन वौरारे ॥ गह्य नराम जहाज मरकट खएठी अनाज कौ मन 
वौरारेरीनी दाथ पसार ॥ दरटन को ससार पएय्यो मन वरर 
नाच्यो घर घर्‌ वार ॥ ज्यो नटनी सूय ग्लो मन वोद्यरे मा 
या यह व्योदार ॥ जेसा रग क्सुभ्‌ का मन वोरारे त्यो पस्य 
पासार ॥ न्दावन को तीथं घने मन वौरारे पूजन को षह देव ॥ 
कह क्षीर द्टन नदी मन वौररे षन हरि की सेत ॥ ५० 


अगिन न दहे पवन. नहिं मगन तस्कर नेर न आवे ॥ राम 
नाम धनकर सचोनी सो धन कतर्हुन नवे॥ हमारा धन 
माघव गोदिन्द्‌ धरणीधर यही सार घन्‌ करिये ॥ जो सुख प्रघ 
गोविन्द की सेवा सोसुख राजन रहिये ॥ शस धन कारणं शिव 
सनकादिक खोजत भ्ये उदासी । मनयुक्ुन्द निहा नारायण परे 
नजमकी फारसी ॥निज धन्‌ ज्ञान मगति य॒रु दीनी तासु सुमति 
मन टागा॥ जलत अभ थम मन पावतन्रम वधन भय भागा। 
कटे कवीर मदन के माते हिरदय देख विचारी ॥ तुम घर सख 
कोटि अश्व इस्ती हम घर एक मुरारी ॥ ५१॥ 

ल्यो कृषि के कर्‌ शि चनन की छृन्धन त्याग दियो॥ नो 
- जो कमे कियो छर चसो ते फिर गरहि परयो ॥ भगति विनं 
विरथे जन्म गयो ५ साधु सगत मगत्रान भजन विन कदींन्‌ 
सु रघ्रो ॥ ज्यौ उचान इसम प्रफुषित किन न प्राण ख्यो ॥ 
तैसे भमत अनेक योनि मे फिर फिर काटदयो ॥ या धन यौवनं 
अर्‌ सुत दारा पेखनकौ जो दियो ॥ तिनदी मादी अटक जो 


{४८८} रागरलाङृर ।. = ~ ` ` +, 
उरञ्चे इन्दरी प्रर ख्यो ॥ अवध अनल तन व्रण कोमदिर 
च हदिशि गर ठयो कह कवीर' भवसागर तरण को पै सतरुर्‌ 
ओर लियो ॥ ५२॥ क ४ 5, 4 
 रगमौरीप्रवी। ` -ˆ -ः. 
स्वगे वास नरि वांधिये डरिि न नकं निवास्‌॥ दीनार सो 
होय ह मनर्हि न कीजे आस रमेया युन. गाढये जाति -पाश्य 
परम निधान ॥ क्या जप क्या तप संयमो कयात्रत क्या, 
अस्नान ॥ जब लग जगति न जानिये भाव ` भगति भगवान ॥ 
संपति देख न हरपिये विपति देख नं रोय ॥ ज्यो सपति त्यो, 
विपति देविधिने रच्या सो होय ॥ कद्‌ कवीर .अब- जात्या 
संतन हदय मे्चार । सेवक सो सेवा मले निहि घट कहि 


खरार ॥५३ ॥ १.१ 
राग गौरी! ¢ 


ओप पास घनं तुलसीक विरा माश्च बनारस गारे ॥ 
वाक स॒र्प देख मोहि ग्बारनि मोको छोड न आड न नारे 
रे । तोरि शरण मन रगोसारंगधर सो मिले जो कड मागो॥ 
बृन्दावन मनहरण मनोहर कृष्ण चरावन गारे ॥ जाका राक्र 
तुदी शारगधर मोहि कवीर गारे ॥ ५४ ॥ ` -- 
ख्ख चौरासी जीर . योनि में अमत नन्द , बहु थाकोरे ॥ 
अगति हेत. अवतार ल्य रै भाग वडो वपुर कोरं ॥ तमनो 
कहते हय नन्दं को नन्दन नन्द्‌ सो नन्दन काको ।.धरणि 
अकाश दशोदिशि नारी तवे यद नेद कदां-थोरे ॥ सकट -नदी 
. षरे योनि नहीं आवै नाम निरजन जाकोरे ॥ कवीर को स्वामी , 
रसो ग्र जाके माईन वापोरे ॥-९<-॥ ` १ 


ध = < 


भ -मजन चेतावनी | - (४८९) 
. -: रगगौरीचेती। 
देवा पाहन तारीयजे ॥ राम कहत जन कस न तरे ॥ तारीखे" 

मानिका बिन ष्य कुन व्याध अजामिरे तारीयले ॥ चरण 

थक्‌ जन तेख पक्त भये ॥ ही ब वछ जिन राम कहै ॥ कसी 
सुत जन विदुर सदामा उसेन को राज दिये ॥ जप दीन तप दीन 
ऊुर दीन कम हीन नामे के स्वामी ते तरे ॥ ५६ ॥ 
सतयुग-सत्‌ ञता यज्ञ द्वापर पूजा चार॥ तीनो ज्ञग तीनोष्दे 
कलि केवर नाम अधार्‌ ॥ पारकेषे पाययोरे ॥ मोसो कोः 
न कर सथुञ्याय ॥ जति आवागमन बिखाय् ॥ "वहुविध धम्‌ 
निष्पिये करता दीपै स्र छोय ॥ कथन कर्मत टे जिरि 
साधे संव सिध होय ॥ कमं अकम विचारिये शंका सुन वेद 
पुराण ॥ संसासद्‌ हिरदय वसे कौनं हरे अभिमान ॥ बाहर 
उदक पखारिये घट भीतर विविध विकार ॥ शुद्ध कवन पर 
दोयवो शुचि कंजर विष व्योहार ॥ रवि प्राश रजनी यथा 

ˆ. गति जानत सम समार ॥ पारस मानो तबो ये कनक दोत 

नर्दिवीर ॥ परमपुरुष युर मेरिये 'पूरष छ्खित छलखाट 1 उनमन 

मन ` मनही मिरे छटकत बजर कपाट ॥ भेगति जगत मति 
सति करी अरम वृन्धन काट विकार ॥ सोह वक्ष रस मन मिटे युण ,. 
नि्युण एक विचार ॥ मनिक यतन नियह कयि टारी नरे 
अम फसि॥ प्रेम भगति नदी उपजे ताते रविदास उदास्त ॥५७ ॥ 

। ` राग-आसाष्री ति 

; पवन्‌ उपाय घरी सव धरती जक अगिन का वधक्ियाए॥ ` 

अधछे दृहिसर मृड कटावा रावण मार स्या वडा मया॥ स्या 

उपमा तेरी ओं जाय त्रु सरमे ॥ पूर रद्या ख्व सय ॥ जीय 
उपयि जगति इथ कीनी काटी नथ फ्या वडा मया ॥ किमत्र 


( ४९० ) रागरल्नाक] ` भम्‌ 


परुप जोष कौन किये सवं गिरतर रम रघ्रा ॥ नाट ङट्क ` 
मा्‌ वरदाना व्रह्मा मारण सृष्टि गया ॥ आगे अत्तन पायो ताका , 
कसु छद्‌ क्या वडा भया ॥ रतनरपाय्‌ धरेक्षीर मध्या शोर मख- 
लाये जिअसी कीया ॥ करै नानक च्िक्यो छ्प्या एहीएकी 
वडा दिया ॥ ५८ ॥ ् 

राज मिख्क जोवन गर शोभा हप्वैत जो आनी ॥ बत 
द्र्य इस्ती अरू घोडे खल सख वयआनी ॥ अभे द्रगर्हि 
काम्‌ न आवरं छोड चे अभिमानी ॥ कादे एक विना चित 
काईइये ॥ उत्‌ बेरत सोबत जागत सदा सदा हरी ध्यादये ॥ मर्ह 
विचिच्र सदर आखाड रणमें जिते पवाड ॥ दौ माये हँ वधो छो- 
डा सुखते एक ववाडे ॥.आया इकुम पारत्रह्मफा छोड चल्या 
एक दिहाडे ।। क्म धर्मं लगति वहु करता करने हार न जाने ॥ 
उपदेश करे आपन कमव तस्व शब्द न पदाने ॥ नागा आया 
नागो जासी-ज्यो हस्ती खाक छने ॥ संत छनन सुनहु सभ्‌ 
मीता शु एक प्सारा ॥ मेरी मेरी कर कर द्वै खप खप 
सये गवारा ॥ गुरु मिट नानक नाम प्याया सोच नाम 
निस्ताय ॥ ५९ ॥ 

जिस नीच को कोई न.जनि॥ नाम जपत सो चहु 
माने ॥ दर्शन मामो देहु प्यारे) तुमरी सेवा कौनकौनन 
तारे )! जाके निकट न अवि कोई ॥ सकल ठि गके चरण 
मठ धोई ॥ जो प्राणी काहू न आवत काम्‌ ॥ सेत प्रसाद ताको 
जापिये नाम ॥ साधु सग मन सोवत जागे ॥ तव प्रमु नानक 
मीरे खगे ॥ ६ ॥ ४ क 

उक्ति सयानप कषर न जानां ॥ दिन रेन तेरा नाम बखानां । 
म निर्ण रण नाही कोय । करन कूरावन दारभ्रधु सोय ॥ मूर्ख 
मुगथ अज्ञान अविचारी ॥ नाम तैरकी आश मन धारी ॥ जप 


भजन चेतारनी {४९१) 


, तप संयम करम न साधा ॥ नाम प्रभूका मनहिं अराधा ॥कद्ु 
न जाना मति मेरी थोरी ॥ विनवत्त नानक ओर प्रभु पोरी ६१४ 

चरण्‌ कमलकीं आस प्यारे ॥ यम किकर नस मये विचारे ॥ , 
त्र चित आवहि तेरी मया ॥ समसत नाप सकर रोग गया ॥ 
अ्निक दरूख देवहि अवरां को ॥ पहुंच न साकहि नान तेरे को॥ 
दरशतेरे की प्यार मन खामी सहज आनंद वसे वैरागी ॥ 
नानककी अरदास युलीजे ॥केकल नाम हदयमे दीने ॥ ६२॥ 

आह पदर निकट कर जाने ॥ प्रका कीया मीय भाने ॥ 
एक नाम सत न आधार ॥ हय रह समकी पग छार ॥ सत रहत 
सनो मेरे भाई ॥ वाकी महिमा कथन न जाई ॥ वरतन जाके 
` केवल नाम ॥ आनन्द्‌ हप कीर्तन विश्राम ॥ मि शञ्चजाके एक 
समाने ॥ प्रभु अपने विन अवर न जाने ॥ कोटि कौरि अघ 
काटनहारा ॥ दुख दूरं करन जीयके दातारा ॥ श्रबीर वचन कै 
वी} कमला वरी सतत टी ॥ ताका सग बाछदि सुरदेव ॥ 
, अमोष दरश सफर जाकी सेव ॥ कर जोर नानकं करे अरदसि॥ 

मोहे सतदिं टर दीजै गण ता ॥ ६३ ॥ ध 
: भृगत वच्छ हरि विरद आप बनाइयां ॥ जाहि जहि सत 
अराधि तहि तरि प्रगटाइया । प्रभु आप सिये समाय सं 
सुभाय भगत कारज सारिया ॥ आनन्द हरि यश्च महामगल स्व. 
"ख विसारिया। चमत्कार प्रकार दह दिस एक तहि दरशाद्रया॥ 
नानक .पिञपे चरण जपे भगत वच्छ हरि षिरद्‌ आप वना- 
या 1 &४॥ 

भिर सतन सुदाग मरं न जावहे । जके ग्र हरि नाहसो 
सदी राष्रै।।भविनाशी अविगत सी प्रथु सदा न वतन निभला॥ 
नहिं दूर सुदा दनुर ङ्कर दह दिस पूरन सदं सदा ॥ प्राण पति 


५ म ॥ 


४९२) राग्रल्नाकर }. ॥ 2 


गति मृतिजाते मिय प्रीति भ्रीतम भावदे ॥ नानकं बलाने "शुरु ˆ 
वचन जाने स्थिर संतन सुहाग मरे न जावे ॥ ३९4 ॥ , <. 
कड्‌ राजा करुड प्रजा कूड सम संसार ॥ कड -मंडप.करूड़. 
माडी कूड बेसनहार ॥ इड सोना कूड हणा कूड पैनणहार ॥ 
चूड कायां कड कप्पड कूड रूप्‌ अपार ॥ कूड मीयां कूड बीषी 
खप्प्‌ होये खार।।कडे कड नेह ङग्गा विसस्या करतार किसनाट -- 
कीजे दोस्ती समे जगत्‌ चृणहार ॥ कड मिटा कृड माप्योकूड. ` 
डोव परर ॥नानक वखाने विनती तध वाज्ञ कूडो कूड ॥ ६६ ॥ . 
जब ठग तेल दैवे सुख-बाती तव सन्ने सम को ॥ तेर जके . 
चाती रदरानी शूना मदिर होई ॥ रे बौर तोर परी नं रसि को 
तरै रामनाम जप सोई ॥काकी मात पिता कड काको कवन पर्ष 
करी जोई ॥ घर पटे कोड बात न पृषे काटो काटो होई ॥ देहरी ` 
बेटी माता.रोवे सिया खेगये, माई ॥ कट छिरकयि तिरिया रोवे ~. 
इस इकेला जाई ॥ कृहत्‌ कबीर सुनो रे संतहु भटसागरके सोई॥ 
उस वेदे सिर चरम दोतदै जम नदीं हरे गुसाई ॥ ६७ ॥. - . ` ˆ 
, ˆ ` इज्ज हमारी गोपती तीर ॥ जहां वदि पीतंवर पीर्‌ ॥ बाह 
- वाह क्षया खूब गाषताे ॥ दरि का नाममेरेमन भावता ॥ नारद ~. 
शारदं करहि खवासी ॥ पास्‌ वेदी वीवी कमली दासी॥ कंठे माका , 
निवा सयम ॥ सहस नामे ले क सलाम ॥ कदत कृवीर 
राम शुन गावो ॥ दिदू “तुरक दौऊ समञ्चावो ॥ ६८ ॥ 
` कहा श्वान को सिमत सुनाये ॥ कहां शाकत.पे इरि यन, 
गाये ॥ राम राम राम से रमःरघियि ॥ शाक्त सो रट नहिं . 
कदिये ॥ कौ कपूर चुगाये ॥ कर्दि विसीयर कौ दध . 
पिये ॥ सत सगत मिरु विवेक उद्ध दोहं ॥ पारस परस रोदा 
कचन सोई ॥ धाफेत चान सम करं करया-॥ जौ धर ङिल्या - 


= ॥ }\ 
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सो कर्म कमाया ॥ अमृत केरे नीम सिंचाई ॥ कहत कषीरं 
वाको सहज न जाई ॥ ६९॥ 


ल्कासी कोट सुद्र सी खाई॥ तिहि रावणधघर खवरन 


~ पाईं ॥ क्या मांगो क्कु थिर न रडाईं ॥ देखत नयन चर्यो जग 
जाई ॥ इक रुषे पूत सवाङ्लनाती ॥ तिरि रवण घर दिया न 
घाती ॥ चदं सुरन जाके तपत रसोई ॥ वैसन्द्र जाके कपडे घोरै 
यरु मति रामदहि नाम वसाईं ॥अस्थिर रहे न कत जाई ॥ कत 
कवीर सनोर छोई ॥ रम नाम विन ुक्तिन होई ॥ ७० ॥ 
किंयो -श्रगार -मिखनके ताई॥ हरि न मिरे ` जगजीवन ु- 
साई ॥ "हरि मेरौ पीर दौ हरि की बहुरिया ॥ राम वडेमे तनक 
ुहुसिया ।। धनि-पुर एकै संग बसेरा ॥ सेज एक प मिरनं 
दुहे । धन्य सहागन जो पिय भावे ॥ कह कबीर फिर जन्म 
ने आदे ॥ ७१ ॥ 


अतर मेरु जो तीरथ न्दावै, तिप्त वेकुट न जाना ॥ लेक ` 


पतीन कष्ट न रवे नाही राम अयना ॥ प्रजो राम एकी देवा॥ 


चा ज्हावन युरुकी सेवा ॥ जल्के मनन जे गति होवे नित्‌ ` 


नित मेडकं न्दवारदि ॥ जैसे मेंडक तैसे ओह नर फिर फिर योनी 
आवहि ॥ मनो कठौर्‌ मरे बनारस नरक न वाच्या जाई ॥ 
इरिका संत मरे हादंवदि सकठी सेन तराई ॥ दिन सुरेन वेद 
नादी शाख तर्ही घमे निरंकारा ॥ कह कवीर नर तिसहि ध्यावो 
धावस्या सारा ॥ ७२॥ 
एकं अनेकं व्यापक पूरकं जतं देखो तत सोई ॥ माया चिन्न 
विचित्र विमोहत विरस वृञेकोईं ॥ सतर गोविद सव गोविदं 
` ` गोविद विन नहिं कोई ॥ सृत णके मणि शत सदस जैसे ओ 
गरोत परथ सोईाचरुतरंग यर फेन उदधुदा जते भित्र न होई ¦, 


धः 
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यह प्रपंचं प्रात्र फी टीला विचरत आन न होई ॥ मिथ्या 
भम अर स्वपन मनोरथ सत्य पदारथ जान्या ॥ सुरत सना 
शह उपदेशी जागती मन मान्या ॥ कहत नामेदैर हसिी 
रचना देखो हदय विचारी ॥ घर षर अंतर स निरतर केवल 
एक सुरारी ॥ ७३ ॥ । क 
राग गजरी+ ` = 

शस स रोवे कवीर कौ माहं ॥ यह वारि केसे गीवहि रघु 
राई ॥ तनना ुनना सेम तज्यो है कवीर ॥ इरि का नाम लिखि 
लियो शरीर ॥ जवल तागा वादो वेदं देही ॥ तवल्ग विसर 
राम सनेदी ॥ ओखी मति मेरी जाति खलहा ॥ हारे का नाम 
खद्यो मे खदा ॥ कहत कबीर सन मेरी माई ॥. हमरा ` इनका 
दता एक रघुराई ॥ ७४ ॥ - ` 

जो राज देहि तो कवन बडाई ॥ जो भीख मेगावदहि तो कष्या 
ˆ चट जाई ॥ तर दारे भजमन मेरे पद्‌ निरवान । बहुरि न होय वेरा 
आवन जान ॥ सव तै उपाईं भम॑ अ॒खाई \ जिस तु देवद तिहि 
घुश्चाईं । सतय मिटे तां संशय जाई ॥ किंस ही प्रजो दूजो नज , 
न आईं ॥ एकै पाथर कीजे भार ॥ दजे पाथर धरिये पायजेवह्‌ 
देवता वह भी देवा ॥ कह नामदेव इम इरिकी सेवा ॥ ७५. ॥ 


दृध तो वरे थनो विटांस्यौ ॥ परक भसर्‌ जर मीन विगा- 

१, भ्यो ॥ माई गोविद पूजा कट छे चंटानो ॥ अवर न एल -अत्र 
शरम पावो ।। मछियामिर वैठे हँ जगा ॥ विप अभूत वसि व्क 
सगा ॥ धूपदीप नेवेदहि' वासा ॥ केसे प्रन करे तेरी दासा ॥ 
तन सन अरप पूज चदढावो ॥ दर प्रत्ाद निरजन पावो॥ पूना 
अरवा आहि न तोरी ।। कह रामदास कथन गति मोरी।॥७६।। ` 


न 
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अंतर मरु निर्मल नहि कीना वाह्र भेष उदासी ॥ दय 
कमल घट ब्रह्न न चीन्दा कारे मया सन्यासी ॥ भरे भृकीरे. 
जैचन्दा ॥ नदी नदी चीन्हा परमानेदा ॥ घर घर खाया पिड 
चधाया विथा सुदा माया ॥ भूमि मसान की भसम ल्गाटं युर 
-बिन तत्न न पाया कायजपो रे काय तपौरं काय विरोक 
पानी ॥ छख चौरासी जिन उपजाईसो सुमिरो निखानी ॥ काय 
कृमडल कापडिया-रेअटसट काहि फिगदी ॥ वदत अिरोचन 
सुनरे प्राणी कण विन गाहुकि पाही ॥ ७७ ॥ 
अतकाल जो लक्ष्मी समिर ॥ रेसी चिता मे जो मरे॥ सर 
योनि बर बल ओतरे ॥ अरी बाहं गोविद नाम मत बिसरे ॥ 
अंतकाट जोखी खमिरे पेसी चितम जे मरे ॥ वेसवा योनि 
वृल वल ओौतरे ॥ .अतकार जो डके सुमिरे एसी वितमिं 
जे मर ॥ श्रकर योनि वर वल ओतरे ॥ अतकाल जो मदि 
समिर ॥ एेखी चिता जे मरे॥ प्रेत योनि बरु ओौतरे ॥ 
अतकाट नारायण सुमिरे ॥ एेसी चिता मे जे मरं ॥ वदत चिर 
वेन ते नर सक्ता पीतांषर वाके हदय वसे ॥ ७८ ॥ 
राम दवगधार्‌ । . 
अव हम ची गकर पर्दि हार ॥ जव इम्‌ शरण प्रयुकी 
आई राख प्रयु मावे मार । रोकन. की चतुराई उपमा ते भेसदर 
जार ॥ को मखा कदो मावे बुग कटो हम तन दियो है र ॥ 
जो आवत गण ाक्घर प्रथु वमरी तिस सखो किरपा धारा जन 
नानक शण तुम्हारी हरजी रसो खज रार ॥ ७९ ॥ 
हरी राम नाम लप खहा । यति पावहि संखे संज अनन्दा 
काटे जमके काहा । खोजत खोजत खोज सुविचास्यो हरी सत 
` जनां पडि आहा 1 विन्दः प्राप्त यह निधाना जननि क्य स्थि 


€ ५ [श 
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हा ॥ से वड भागी से पतिवैते सेई एर शादा। सन्दर सधड सप ` 
ते नानक जिन इरि नाम `विसाहा ॥ ८ ॥ ~ `: 
प्रभु एरी मनोरथ मेय । कुपानिधान दयार मोहि दीने कर 
सतनका चे , ग्रातहिकाटं लागो जन चरनीं निशिबापिरदर्शन ` 
पावो ॥ तन मन अपं कर -जन सेवा रसना हरी युन गावौ! 
सोँस सोसि समिरो प्रघ अपना संत संग नित रहिये । एकः 
अधार नाम धन मोरा आनंद नानके यह रहिये ॥ <८3:॥ 
क राग सोरठ - 
आपे सेवा लंयदा प्यारा आय मगति माहा ॥'अपि यणगा्ं 
यदा प्यारा अपि शब्द्‌ समाहा ॥ अपे लेण आपरिखारो भप 
रेख-ङ्िखाहा॥ मेरे मनजप रामनामडमाहा ॥ अघुदिन अरनेद्‌ 
हेवे.बडमागी खेर प्रे हरि खहा ॥ आपै गोपी कान्ह -ह प्ये. 
घन आपे गञ चराहा ॥ आपे सोदर सन्दर प्यारा आपै कथीष- 
जाह ॥ ` ङवर्यापीड आप मरांयदा प्यारा कर वाख्क सूप 
पचाहा॥ आप अखाडा पार्चदाप्याराकर देखं आप जो चाहा ॥ 
करः वारुकं रूप उपार्येदा प्याय चडुर कस केष मराडा ५ अपि 
ही वख आपै प्यारा वरू.भने भूरख शगधाहासम्‌ आपे जगते 
उपार्यैदा प्यारा वस अपे छगति इथाहा ॥ ग जेवादी अपि 
पायदा प्यार ज्यो खिचे. त्यो जाहा ॥ जो गये सो -पचशी 
प्यारे जप नानक. मगति समाहा ॥ <२॥ 4 
जीद भाव अमाव यह्‌ 'माने तलौ मिलन -दुराइं । आन आः 
पना करत विचारा तौर बीच विपाई ॥ साधव रेसी देह घश्चारं 
सेवो साधु गों ओर चरना नरि भिस खहुत चसाईमन पुगध 
अचेत चचर चित तम देसी ददय न आई ॥ प्राण परति स्यार 
आनतं रव्या उरश्चो संग वौराई ॥ शोक न व्यापे आपन थाय. .. 


५ ~ ~ 
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साधु सङ्खत बुद्धि पाईं ! शाक्त का वकना एडं जानो जेसे पवन 
घखाई ॥ कीट राध अदखछादयो एह मन कना कष्ट न जाई ॥ जन 
नानक दीन्‌ शरण आयो प्रभ स्व ठेखा र्खो उयई ॥ ८३॥ 


तन सन्तन का षन सन्तन का मन सन्तन का काया ; 


सन्त प्रसाद हरि नाम ध्याया सर्वं शरु तव थीया 1 सन्तन 
विन अवरन दाता वीया॥जौजो शरण पर साधूकी सो पार 
गामी कौय्ा॥ कोरि अपराध पिरहि जन सेवा दरि कीतैन रस 
गाढये । ईहां सुख आगे सुख उजल जन का संग वड भागी 
परह्य ॥रसना एक अनेकं गुण पूरण जनकी केतक उपमां कष्ठिये॥ 
अगम अगोचर सदं अविनाशी शरण सन्तन की दिये ॥निरणः 
नीच अनाथ अपराधी ओर सन्तन की आदी ।वूडत मोह शह 
अन्ध कूप में नानक छेहु निवादी ॥ < ॥ 

खोजत खोजत खोज विचार्यो राम नाम तत्व सारा ॥ किक 
विषं काट निमिष अराध्या युर युख पार उतारा ॥ हरिरस पीवो 


पुरुप जानी ॥ सन `न महा वर्त मन पवि साधू अमृत वानी ॥ - 


. अक्ति भुगति चगति सद पाये सवं खखां का दाताञपने दास 
को भगति दान दैवे पूरण पुरुप विधाता ॥ श्रवणो सुनिये रसना 
गादये हिरदय ध्याये सोहं ॥ करन कारन समरत्थ स्वामी जात 
वृथा न कौदूवडं भाग रत्र जन्म पाया करो कृपा कृपा 
साधु सग नानक गुण मावे समिर सदा सदा गोपाल ॥ ८५ ॥ 

जती समगरी देखहरे नर तेती दी च्ड नानी ॥ राम नाम सग 
कर व्योहारा पावहि पद्‌ निरानी ॥ प्यारे त मेरौ ख दाता॥ 
गुर पुरे दीया उपदेशा तमद संग पराता ॥ काम कोष लोभ मोहं 
अभिमाना तामे सुख नहि पये ॥ दो रमि तर सकलकीमेरे 
मन तौ आर्नैद्‌ मंगलस॒ुख पार्ये । वा न भाने अंतर विधि जान 


॥) 
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ताकौ फर मन सेवा ॥ कर प्रजा होम एह मुभा अकाल भूर 
यसुदेवा । गोविन्द दामोदर दयार माधव परार तह्न निरकाग । 
नाम वर तन नामो बारेवा नापर तानफ प्राण अधारा) ८६ ॥ 

रन छंड कौडी संग टाये जात कट्‌ न पूर्य । प्रन परार 
ब्रह्न परमेश्वर सुरे मन सदा प्याश्ये \ सुमिरो हरि हरि नाम 
आनी ॥ विनंश काची देह अज्ञानी सुग तृष्णा अरु सपन मनो- 
रथ ताको कृष न बडाई ॥ राम्‌ भजन विन काम्‌ न आवसि संग 
न काहू जाई । ही हौ करत विहाय अवरदा जियको कामन 
कीना । धावत घावत नहि व्रपतास्या राम नाम नदिं चीना ॥ 
स्वाद विकार विषयं रस मातो असेख खते कर फेरे । नानक 
की प्रु पाहि वीनती कारो अयण मेरे ॥ ८७ ॥ 

शण गावो पूरण अविनाशी काम कोध विप जारे ॥ विषम 
अशिक सागर साधू रग उषारे ) परे गुर मेरयो अरम अपरा] 
भज तरेम मगति प्रु मेरा । इरि हइ नामनिधान रस पीया सुन 
तन रहे अघाईं । जत कत पूर रट्यो परमेश्वरकत आवि केतं जाई। 
जप तप सयम ज्ञान तच्वेता जिस मन बसे धपा । नाम रतन 
जिनं गुरुखख पाया ताकी पूरण घाटा } कलि कलेश मिटे इख 
सककठे काटी यमकी फसा । कड नानक प्रघ किरपा धारी मन 
तन मये विका ॥ <८॥ ४ ४ 

माया मोह सगन अधियारे देवनहार न जाने । जीर पिंड 
साज जिने रव्या बर अपनो कर साने । मन मूढे देख रद्य प्रथ 
स्वामी ॥ जो कदु करहि सोई सोई जणे ररे न कड देखानी † 
जिह्वा स्वाद्‌ छोभ मद मातो उपजे अनिक विकारा ॥ बहत योनि 
अमत्‌.दुख पाया हौ मे बन्दनके भारा) देय किवीड अनिक पडदेमे 
यरदारा संग फाकै ॥ विशु जव छेखा मागर त्‌ कौन्‌ पड्द 

६. 
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भजन चेतावनी । (४९९ ) 


परा दा ॥ दीन दाल रन इल भंजन म विन्‌ ओट न काई\ ' 
फाटि रेह सतार. साग्र महि नानक भ्रु शरनाई ॥ ८९ ॥ 
सकट वनस्पतिमें वेसव्र सक दष वीया ॥ उव नीयं 
जोति समानी घृट घट माधो जीया॥ सतो पटषदरद्रा समानो ॥ 
शनभ रहो स्मे जल थलरमेया आदनो ॥ येणनिधान नानक 
यश गवि सतु भर्म उकायो ॥ सवै निवासी सदा अल्प 
सवमे रट्नो समायो ॥ ९० ॥ “ 
अविनाशी जीवनको दाता खमिरत सव मल -खोहं ॥ गुण 
निधन 1 वरतेन विश्ा पिको ॥ मेरे मन जप य 
गोपाटप्रच सोई ॥ जाकी शरण परे सुख पाये वहरि दु.ख न 
खो ॥ बडमागी साधम पपत तिन भरत दुमंति खोई ॥ तिनकी 
धरर नानक दाम॒ वि जिन हरि नाम दद्य परोईं ॥ ९१ ॥ 
रामदा्त सरोवर न्हाते । सव उतरे पाप कमाते ॥ निर्म होय 
ऊर अस्नाना । गुर परे कने दाना ॥ पिव शट क्षेम भभु धारे । 
सहीसलमत सव योक उवारे ॥ रुका शब्दे विचारे ॥ साधु 
संग मल खधी ॥ पान्न भयो साथी ॥ नानक नामध्याया॥ 
आदिं पुरुप प्रयु पाया .॥ ९२॥ (५ 
` ` प्राणी कौन उपाव करे ॥ जाति भगती रामकी पावे भको 
चुस्त इरे॥ कोन कृभर विद्‌ कः केसी धमं कोन णनि करं ॥* 
कौन नाम गुरु जाके सुभिरं भनसाग्र को तरह ॥ कलिमि एकं 
नामकरिरपानिधि जाहिजपै गतिपावे॥ओर धमं ताकेसमनाषिन 
यह्‌ विपि वेद वताम ॥ सुख घ रदत सका निरलेपी जाको कहत 
यसा ॥ सो तुमदीमेवसे निरतर नानक द्पेणन्याई ॥ ९३ ॥ 
माईमे किटि विधि ल्सो यसाई ॥ महा मोह अन्नानं तिमिर- 
ममन रवो उरन्नाई ॥ सकल जन्म भम दी भम खोयो नही 


॥। 
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स्थिर मति पाईं ॥ विषयासक्त रचरो निशिवासर नरि दरी अधः 
माहं । साश्वसंग कवहू नहि कीना. नरि कीरति प्रभु गाई ॥८ जन 
नानक मेँ नारीं कोठ गण राखि लेह शरणा ।॥ ९९-1 
माई मन मेरो बश नादि \ निशि वास्तर -विषयनको . ध्यावत ` 
किटि विपि रोको ताहि ॥ वेदेषएुराण स्परति के मत-सुन निमिष 
ने दिये बसव ॥ परधन परदारा सो रच्यो ` विरथा जन्म 
सिरि.॥ मद मायाक मयो बापते चु्चत नरि कट्.ज्ञाना .॥ घट 
ही .भीतर वसंत निरंजन ताको मर्मन जाना॥.जवहीं शरण साधु" 
की आयो इुरमति सकर विनासी ॥ तेव नानक चैत्यो चिन्तीः 
मणि कारी यमकी फसी॥ ९५ ॥.,--' ` \ ‡ 

रे नर यह सांची जिय -धार ॥- सकछ` जगति जसे ` सपना 


विनशते रगत न बार ॥ वाह मीत. बनाई रचपच रहत. नदी 


दिन चार ॥ तेसेदी यह सुख माया को उरड्यो , कदा म॒र्षार ॥ 
अजहू समृद्ध क्रं विगरयो नाहिन मज ले; नाम ख्यर ॥ कह" 
नानकं निजमति साधन कौ भाष्यो तोदि एकार ॥' ९६ ॥ , 

, भ्रन्‌ रे ग्लो न गरु उपदेश ॥ कहा भयो जो मूड ंडायो 
भगवो कीनो. भप ॥ सोच छड्कै ज्रूहहिः लग्यो जन्म अकारथं 
खोयो.॥ कंर परपंच उदर निनं पोष्यो प्य की नाहं सोयौ ॥ - 
राम भजन की, गति नर्द जानी माया.हाथ बिकाना.॥ उरचचं 
रद्यो विपयन सग बौर नाम र्न विसराना ॥ रद्य. अचेत न 
चेत्यो गोषिदं विरथा ओघ सिरानी ॥ कद. नानक. हारे विरद्‌ 
पछानो ङे सदा .परनी ॥ ५७ .॥ 

. जो नर'दुखमे इख नहि माने ॥ सुख सनेह.अरु मय नर्िजाके 
कृचनमारी मातरौनहि भिदा नहिअस्ठति जाके रोभमोदअमिमा- 
नापदं शोक ते रहे नियासे नाहि मेन अपमाना॥आसा मनसा 
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"` गहिन तिरि चट व्रह्म निवाता ॥ युर किरपा भिहि नरे 
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कट त्यागिकरे जगत रहे नीरसा ॥ फाम क्रोध निरिं परे 


गरैनी तिरि यद्‌ जगति पानी ॥ नानक छीन भयो मोविदसो 
यो पानी संग पानी ॥ ९८ ॥ 


जव जरिये तव होय भसम तन रहै किरम दट खाई ॥ काची ` 
गागर नीपपरतं दै या तन की यदी बड़ाई ॥ कदे भया पिरतो 
पूया पएूरया ॥ जव दश मास उर्व मुख रहता सो दिन कैसे 
शरूल्या ॥ ज्यो मध्र माखी त्यो सेर रस जोर जोर धन फीया। 
मरती वार ले छह कारिये भूत रहन क्यो दीया ॥ देहरी ठी बरी 
नारि सग भई अगि सजन सहेखा । मर ठी सव रोग ऊटष 
भयो आगे हसं इरा ॥ कहत कवीर सनोरे प्रानी परे काल ग्रस 
आ ॥ बु माया भप वधायाज्यो नलिनी भरम सूभा॥९९। 


वेद्‌ पुराण सभी मत सुनके करी कर्मकी आशा ॥ काट यसत्‌ 
सव छोग सयानि उठ पंडितपहिं चटे निराशा ॥ मन रे सस्योन 
कौ काजा म्यौ न रघुपति राजा ॥ बनखंड जाय योग त्प 
कीनो कदमू च॒न खाया ॥ नादी वैदी शब्दी मौनी यमके पर 
टलिखलाया॥भक्ति नारदी दय न आई काच पृछ तन दीना ॥ रात 
रागिन डिम होय चेढा उन हारे पटि या रीना ॥ परयो काल 
सभी जग उपर माहि छि बन्नानी ॥ कह कवीर -जन भये 
खलापे परेम भग॑ति जिहि जानी ॥ १००॥ र 


क्या पडिय.क्या सुनिये ॥ स्या पेद पुराणा सुनिये ॥ पटे षने 
श्या होई॥ जो खदज न मिस्या सोई ॥ हरिका नामन जपसि 
गवय \ क्या सोचटि गवाय । अधियारे दीपक चदिये॥इक- 
"वस्तु अगोचरं छदि ॥ वस्ु अमोचः पादं ॥ चट दीपक रद्य 
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समाई ॥ क कबीर अव जान्या ॥ जव जान्या तो मन मान्वा॥ 
मन माने रोग न परती ॥ न पतीने तो क्या कीजै ।१०१ 


इदय कपट सु ज्ञानी ॥ इटि कर्हाःविलोकत पानी।।कावा 


माप्त कौन युना ॥ जो चठ भीतर है सखना ॥1 लोकी अडसपट 


तीरथ न्हाई ॥ कृरुणापन तऊ न जाई. ॥ कहं कवीर-वीचारी ॥ 
भ्यसागर तार सुरारी} १०२॥ ` ˆ, - 


बहु प्रपच कर परधन ल्यावै ॥ सत दारा वर्हि आन छयवे॥ ` 


मन मेरे भे कपट न कीजे ॥'अत निवेरा तेरे जीय परि ीजे॥ 
छिन छिन तन छीजे जरा जनावे ॥ तव तैरी ओप कोई पनी 
टरं न पावै ॥ कहत. कवीरं कोहं नरि तेरा ॥ दिरद्य राम क्या न 
जपि सवेरा ॥ १०३ ॥ 

भूखे भगति न कनै ॥ यह मालां आपनि कीजे ॥ हौ मागो 
संतन रेना॥ मे नदी किसीका देना ॥ माधो. केसी षने ठम 
संगे ॥ आपन दैहु तो ठेवो म॑गे ॥ दोय सेर मागो चना ॥ पारः 


घीट संग लूला ॥ आंधसेर मांगो दे ॥' मोको दोनो वसत. , 


जिमाटे ॥ खाट मांगों चौपाई ॥ सिरहाना अवर तखा ॥ 


करौ मांगो सीधा ॥ तेरी सृगति.करे जन्‌.वीधा ॥ म नादी कीता 


९ = 


लद्धो ॥ इक नाम तेरा में फल्वो ॥ कंह कवीर मनमान्या ॥ - 


मनमान्या तो हरि जान्या ॥ १०४ ॥ ४ 
पार परीसनः प्ले नामा कापदि छनि छ्वाहं हौ } तो पाह. 
गनी मजरी दैदो मोको वेदी देह बताई दो ॥ री बाई १८ देन 


, न नाई देख बेदी र्यो समाई ॥ हमारे बेदी प्राण अधारा ॥ वेदी 


प्रीतिमनुरी माम जो कोड जन.च्ववि हो ॥ रोक .छटम्ब्‌ सवह 
ते तोरेतो आपन वेदी आवहो ॥ एेसो वेदी वन न साको सभ 
अतर सम ठाई होगे महा अमृत रस चास्या पुछ 


॥ 
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कन न जाई दो ॥ वेदी के शण सुमरी बाई जरयि वाध धुव 
4 ध 1४ के स्वामी सीय दहोरी छक बिभीषण आप्यो 
ह © 
- जघदमरोतेतवतु नारी अ वही मे नारी ॥ अनर अगम 
जसे खदरि मय उदधि जरु केवल जलमाही ॥ माधव भ्या 
किये भ्रमरेसा जेसा मानिये होन तेसा + नरपति एक 
सिंहासन सोया सपने भयो भिखारी ॥ अछत राजञ विद्र 
ख एया सो गति हं हमारी ५ राज युवंग प्रसंग जेते रै अव 
कष ममे ननाया ॥ अनिक कटक जते भूरे प्र अध्‌ कते कन 
न आया ॥ सव एक्‌ अनेकै स्वामी सव. घट शुगवे सोद ॥ कट 
रामदास हाथ पे नरे सदजे दोव सो दोहं ॥ १०६॥ 
जोदम वपि मोह फंस दम प्रेन्धन तम वाधे॥ अपने दून 
की यतन करो हम्‌ ष्टे तुम आराधे ॥ माधव जानतदौ जे तै 
अव्‌ का करोगे देसी ॥ मीन प्रकर फांक्यो अर्‌ कारवो राध 
कियो बह वानी ॥ खण्ड खण्ड कृर भोजन कीनो तड न विस- 
रयो पानी ॥ आपन.वपेनारीकिसीफो भावन को हरि राजा॥ 
मो .पटर सब जगन व्याप्यो भगत नही सतापा ॥ कह रामदास 
भगति इक्‌ वाटी अव यृह कासो किये ॥ जा कारन दम तुम 
आराधे सो इख अजह सहिये ॥ १०७ ॥ 
इरैभ जन्य पुण्य फल पायो ब्रथा जात अविवेक 1 राज 

इन्द्र सम सुर गृह, आसन्‌ विन इरि भगति कटो किं सेत ॥ 
न विचास्यो राजा 'रामको रस॒ भिहि रस अनरसवीसर जादी ॥ 
जान अजान भये इम वावर सोच असोच दिवस जादी ॥ इन््री 
सवल निव विवेक इषि परमार्थ प्रवेश नाही ॥ कहियत आन 
अचरियत अनक समञ्च न परे अपर माया ॥ कह गमदास्त 
उदास्‌ दासमति परिहर कोप करो जिवदाया ॥ १०८॥ 


६ 


। ~ '  भजनवचेवावनी) , ` (५०५) 


 चितारे ॥ साध सम जप्‌ निसंक मन निधान धरे।चरण कमर 
नमसकार शण गोविदं विचारे ॥ साध जनां की रेणु नानक ममल. 
सुख सुधारे ॥ ११२ ॥ 
. कादैर्‌ वन खोजन जाई ॥ सवं निवासी पदा अल्पा तोहि 
सग समाई॥ पुष्प मध्य ज्यो वास वसत हे शकर मादी जेसे छई॥ 
तैसेदी हरि वसे निरतर षर दी खोजो भाई ॥ बाहर भीतर एक 
जानो यह यर्‌ ज्ञान वतताई ॥ जन नानक विन आपाचीने मिटे 
न व्रह्नकीकाई॥ ३१३॥ - - . 
साधो यह जग भम थुखाना ॥ राम नामका समिरन थोड्या 
माया हाय विकाना ॥ मात पिता भाई संत वनिता तके रस 
ठपटाना ॥ यौवन धन प्रभुता के मद मे अहनिशि रहै दिवाना॥ 
- दीन दयाल सदा इख भंजन तासो मन न लगाना ॥ जन नानक 
, कोटिन मेँ किन युर युख रोय पाना ॥ ११४ ॥ 


तिहि योगी को जगत न जानो ॥ रोम मोह माया ममताएुनि 
निदिषर मोहि पानो ॥ पर निन्दा स्त॒ति नदी जाके कचनोद 
- सुमानो॥ हं शोक ते रहे अतीता योगी ताहि वखानो ॥ चचल 
मन दह दिश को धावत अचर जाहि उटरानो॥ कह.नानक यह 
विधिकोजोनरयुक्त तारि ठम मानो.॥ १३५ ॥ 
दिनते पर पहरते.डियांआथु घटे तन छीन ॥ कारु अ 
फिरेवधिक स्यो कहौ कवन विधि कीजे ॥ सो दिन आवनलगा 
मात पिता भाई सुत वनिता कहो कोड ई दे कंका ॥"जव टग 
` जोतिकाया मे वरते आप पश्च न बरघचे ॥ खाख्च करे अपन पद्‌ 
कारण रोचन कष्टः न सू्चे ॥ कदत कबीर घनोरे प्राणी चेडो 
मनके मंरमाकेवलनाम जरर प्राणी परो एव की श्ण ११६॥ 


# 
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जो जन माघ सक्ति कष्टं जाने ताको अवरन कारो ॥ ज्यो 
जल जलम पेठ न निकमे स्यो हर भिद्या जला ,हो ॥ ` हरिके 
रोगा मेतोमतिकामोरा॥ जो तन काशी तनहि कष्रीरा सेये 
कहा निशषेरा ॥ केडत कबीर सुनौरे छो म्म न शूलो कोई ॥ 
क्या काशी क्या उखर सगरर यम हदय.जो होईै.॥ ११७ ॥ ' 
इन्द्र खोक शिवरोकहि जवो ॥ ओ तपं कर वाहर रेवोधक्या 
मागो फक भिर नादी ॥ राम नाम राख मन माही ॥ शोभाया ' 
विभव बडि आईं ॥ अंत न काद्र सग सदारं ॥ पु कर्न लक्षमी 
माया ॥ इनते कृ कवने सुख पाया ॥ कदत कवीर अवर नरि 
कामा ॥ हमरे मन धन रामं को नामा ॥ ११८ ॥ , 
` गहरी करके नीवं सदाहं उपर.मंडपं छये ॥ मार्कडयते.को 
अधिकां जिन तरण धरम्रड वराये ॥ इमे फरता राम सनेदीं 
कारे नर गरब करत दो विनशि जाय टी देही । मेरी" मेय 
कौरव करते दुर्योधन स भाई ॥ बारह योजन छव चछेथा देही ,, 
गिर जनं खां ॥ सवै सोने की र्का होती रावण. से अधिकाई॥ 
, .कहा.जयो दर ववे हाथी क्षण मे यहं पराई ॥ दर्वीसासो करत 
उगौरी यादव यह फर पाये ॥ कृपा" करी जन अपने उपर 
इमसर दीन दथाङ न तुम सर अव पतिआरं क्या कीज ॥ 
युचनी तोर मोर मन माने जनको प्ररण दौज ॥ ह वल्बट जाञ 
रमया कारम }॥ कारण कवन अनोक वहत जन्म विष्ठरे ये माधव 
जन्म तुम्हारे छेते ॥ कह रामदास आश छग जीवो चिर 
भयो दशन देख ॥ १२० ॥ 
धूप दीप्‌ घ्रत साज आरत्री ॥ वारे जाऊ कमखापेति ॥ ` 
मंगला हरि मंग ॥ राजा नित मंगङ राम राय को ॥ उत्तम्‌ 
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दियरा निर्मरु वाती ॥ दी निरंजन कमलापाती ॥ रामा भगति ` 
रामानद्‌ जाने} पूरत परमानंद बान ॥ मदन मूरति भयतारं 
विषै ॥ सेन भणे भज परमोनदे ॥ १२१ ॥ 
कायौ दैवा कायो देवल कायो जंगम नाती ॥ कायो धृषदीप 
नेदेदा कायो पूजो पाती ॥ काया वहु खंड खोजते न्व निधि 
पाई ॥ ना कंट् आयवो ना कषु जायवो रामकी दुहाई ॥ जो 
ब्रह्म सौरं पिंडे जो खोजै सो पवे ॥ पीपा प्रणवे परमत दै 
सतर होय रुख ॥ १२२ ॥ 
राग जेतश्री। ` 
मन रे सौचा गरो विचारा ॥ राम नाम विन मिथ्या मानो 
संगरो चह ससार ॥ जाको योगी खोजत हरे पायो नहि तिहि 
. पारा ॥ सो स्वामी तम निकट पद्नो शूप देख ते न्यासं ॥ 
पावन नाम जगतमे हारं को कहू नाहि संभारा ॥ नानक शरण 
- परयो जग वदन राखो विरद तिहार ॥ १२२ ५॥ 
-* नाथ कद्कुञज न जानी ॥ मन्‌ मायके हाथ विकानो ॥ तम 
' कहियतद जगत युर स्वामी ॥ हम किथत कच्िगके कामी 
उन पुंचन्‌ मेर मन्‌ जो विगास्यो ॥ परु पर हरि जीति अंतर 
पारयो ॥ जत देखी तत इखकी रासी ॥ अजह न पतियाय निगम 
भये साखी ॥ गौतम नारं उमापति रषामी॥ शीश धरनि सरस- 
मग गामी ॥ इन दूतन खलवघ कर मारयो ॥ धडी निखा 
अजहू नह दस्यो ॥ कह रामदास कहा केसे कीजे ॥ विन रघु- 
थ शरण काकी ङीजं ॥ १२४ ॥ 
शम रोड । 
धायो रे मन.दह दिशि धायो। माया मगन 'स्वाद छोभ 
मोल्यो तिन श्रु आप थुलायो ॥ दरे कया हरि यश साड संगत 


क मः 
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सो इकंशहूर्तं न युद.मनरायो ॥ विगर्यो पेखं रगं हमको .: 
पर ग्रह जोन जायो॥ चरणकमरसीं भाव न कीनो नहीं सतपुरप 
मनायो ॥ धावतको धावहि बहु भाती ज्यों तैली वृषम भमायो॥- 
नास दान अरनान न्‌ कीयो इक निमिपन कीरति मायो ~ 
नाना ऽ लाय मन तोष्य नहि दृहयो अपनायो॥ प्र्‌ उपकार ^. 
न्‌ केव कये नदि सतर सेव ध्यायो ॥ पंच दूतं रच-सगत ,- 
गोष्ठी मतवारो मद्‌ मायो ॥ करो वीनती सीधु संगत हरि भगत. 
वच्छरू सुन आयो ॥ नानक भाग;पस्यो हरि ` पा राख.लाज ` 
` अपनायो ॥ १२९ ॥ ~< ९५ , -" “ ~" - 
भागौ दान ठङ्कर नाम ॥ अवर कष्ट मेरे सगं त चाे.मिठे , 
छपा गुण माम ॥ राज मा अनेक मोग शस सक्र तर्वर'कौ ,. 
छाम्‌ ॥ धाय २वृड्‌ विधिङ्ो धवे सकर निरर्थ काम ॥ विन `` 
गोर्विद्‌ अव्र जे चां दीस सकल बात है खाम. ॥ क नानक 


॥ 


1 


सत रेणु मांगो मेयो मन पवि विश्वाम्‌ ॥-१२६ ॥.* नीके | 
कटो कहा अपनी अधमाई । उरड्यो कनक कामिनीके रस ,, 
नहिं कीरति परु गाह ॥ जग्‌ रेको, संच जनके तासो रुचिः ४ 
उपजाई ॥ दीन सुभिरयो नहि कवहू हेत जो संग सहाई ॥ ` - 
मगन रद्य मायामे निशिदिन छुटी न-मनकृी काई ॥ कट नानक 
अब नारि अनतं गति विन. इरिकौः शरनाई ॥ १२७ ॥, ~. 
` , -'. राग तिल्गा। ` र 
यक अज युकनम पेश तो दर गोश न करतार ॥ स्का कबीर ` 
करीम तूवेहेव परर दिगा१॥ इनिया सकाम फानी तहकीक' दिख 
पिस पिदर विरद कप नेस्त दस्तगीर ॥. आखिर विपप्तम - 
केष नदारत इ शबद तक्पीर ॥ शव रो गश्नमदद्र्‌ स्वा कष्देम ` । 


; 
# ५ च 
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वदी ख्याल ॥ गाहे न नकी कार कर दम गम ईचुनी अहवाल 
वद्‌ वस्त दू ग वली गार वेनजर वेवाक ॥ नानकं बुगोयद 
जन तुरा तेरे चाकरां पा खाक ॥ १२८ ॥ 

चेतना है तो चते निशि दिन मे प्रानी ॥ छिन छिन अवर्धं 
बिहात ह एटे घट ज्यों पानी ॥ हरि यनि कारं न गावी मूरख 
अन्नाना ॥ शठे लङ्च छाग के नहि ममं पछाना ॥ अजहू क 
विगर्यो नही जो प्रभु न गावे ॥ कटु नानकं तिहि भजनते 
मिरमय पद्‌ पते ॥ १२९ ॥ - 

मे अधरे की टक तेरा नाम ख॒दकारा। मे गरीवमे मिसकीन 
तेय नाम हे अधारा ॥ करीमा ररीमा असह त्र गनी ॥ हाजरा 
हनूर दरपेश तो मनी ॥ द्रियार तु दिद तू विस्यार तर धनी॥ 
देहि केदिएकतू दिर्गरकोनदी॥ त्र दाना त्र नामे वीचार 


. फ्याकरी-॥ नामे चे स्वामी वखभिद्‌ त्र दरी॥ १३० ॥ 


टे यारा दले यासां युश खबरी।॥बर.वल जाडं गही बवल 
जाडानीकी तेरी विगारी.आले तेरा नाड ॥ कुजा आमद कुना 
रफ्तीं इजा मेरी ॥ ह्वारका नरी रस्ता घगोः ॥ खूब तेरी 
गरी मीरे तेरे बो ॥ द्वारका नगरी काहे के मगोल ॥ चदीं 
हजार आलम एक ल्खोना .॥ हम चनी पात शाह संवरे षरना॥ 
अश्रुपति गजपति तरद नरद ॥नामे केस्वामी मीर घुकुद्‌॥१२१॥ 


शग घुही। 
नीच जाति हरि जपत्यां उत्तम प्रदवी ॥ पाय प्रखो बुर 


` दासी सुतर छप्णउतास्या घर जिस जाय ॥ इरि अकथ कथा 


सना जन्‌ भाईजित सशय दख भक सब ठह जाय ॥ रामदाक्त ` 


चमार अस्ति करे दरि कीरति निमिष इक गाय॒ ॥ पतित नात्ति 
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उत्तम्‌ भया चार वण परे पग आय्‌ ॥ नामदेव प्रीति समी हरै 
सेती छोफ़ छीपा कदे बुखाय ॥ भवी ब्राह्मण पीठ दै छोटे हारै 
नामदेव छिया यख लय ॥ जितने भगत हरि सेवक्रा युख अड-. 
सट तीथ तिन विटक कृटाय ॥ जन नानक तिनको .अहतदिनि 
परसे ज कृपा क्रे हरिरय-॥ १२२ ॥ 
वाजीगर जसे घाजी पई ॥ नानाष्टप भप दिखलाई। स्वग 
उतार धम्यो पासाण ॥ तव एको एककारा ॥ कवन दप एयौ 
कवन शायो ॥ कृति मयो वह्‌ कतते आयो ॥ जल्ते उ 
अनीक तरगा ॥ कनक पिभरूपण कीने वड रंगा ॥ बीज तै जो 
देष्यो बहू प्रकारा ॥ फल पके ते एककारा ॥ सहस घटय श्वः 
अकाश ॥ घर फूरते वदी $किाशाभ्रम रोम मोह माया विकार॥ 
भ्रम द्टे ते एककार ॥ वह अविनाशी विनशत नाही ॥ साको, ' 
आवि नाको सारी ॥ गुह पुरे हौ मेमल धोई॥ कटनानक 
मेरी परम गति होई ॥ १३३1 न - 
सेवाथोरी सांगन बहुता ॥ महक न - पावै करतो ` पहता ॥ 
जो भ्रिय माने तिनकी रीसा ॥ कूडे.मूरख कौ हाटीपा-॥ मेप ` 
दिखावै सच नकमातै ॥ कदतो महली निकर न आवे ॥ अतीत ` 
सदा ये षाया का माता ॥ मन नही रीत कै खखराता ॥ कहं 
नानक श्रु विनयं खनीजे॥ कुचर कठोर कानी अक्त " 
कीजे ॥ १३४}! ` 
रे काम को ञ्ठ खोया ॥ नाम कीवेछापे पेसोया' ॥'` 
यवप्र अपना बृष्चे न अखाना ॥ माया मोह र दछपटाना-१ . 
रोम खर को विक्त फर वेठा ) साच जनां का दर्शन डी।॥ 
कव न समे अज्ञान गवाय । वहुर बहर र्पध्त्यो जजारा ॥ 
विषय नाद्‌ करण सुन भीना॑दार वशसनत आल्प्तमन कीना 


। अय 


1 + ॥ 
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हटि नादीरे पेखत.अषे॥ छोड जादि ठे सव धन्ये ॥ कड नानकं 


भूय वखस करीजे । कर किरपा मोर्हि साध सग दीनि ॥ तीं 
"कु पास्ये जो दोव्ये रेना ॥ जिमहि बुरे तसनाम लेना ॥ १२९) 

कवन काज माया वडियाईं ॥ जाको विनशत वार त 
कारं ॥ यह सुपना सोवत नहिं जने ॥ अचेत व्यवस्थाम्‌ 


~ ख्पराने ॥ महामोह मोद्यो गर्गो ॥ पैखत पेखत उठ सिधारा ॥ 


ॐव ते ऊच ताक दाया ॥ कई जतु विनाहि उपार ॥ दूसरं 
होया नाकोईं होदं ॥ अप नानकं प्रघ एको सोई ॥ १३६ ॥ 
घुमिर शमिर ताको दौ जीवा ॥ चरणकमर तैरेषोय धोय 
पा ॥ सो हरि मेर अन्परयामी ॥ भग्तजनकिं सद्र रामी ॥ 
सुन घुन अमृत नाम ष्यावां ॥ आठ पहर तेरे यण गां ॥ 
पेख पैव रीलां मन आनदा॥ शुग अपार ग्रु परमानदा ॥ जके 
सिमर क सय न व्यापे ॥ सदा सक्च नानक इरि जापे ॥१२७॥ 
भटी सुहावी छपयी जामे यण गाये ॥'क्रितही काम न 
धौटहर जित हरि विसराये » अनन्द गरीवी साश्संद्ध जितत 
भ्रु चित अयि ॥ जर जा एह बडपना माया ख्पटय ॥ 
-सीसन ` पीस ओः कामरी सुख मन सन्तोपाये ॥ एेसो राजन 
किते कज जित नहि तप्ताय ॥ नयित रग एकर ओह शो- ` 
भा पयि '॥ पारपरर विरिथिया जिरि सच खोभाये ॥ सव कषु 


"` तुम्शरे दाथ प्रषु आप करे कराये ,॥ सस सास सिमप्त रहं 


नानफ दान पाये ॥१३८॥ , 

„ संत्ताके फारज आप खलोया हरि फम्म करावन आया राम ॥ 

घरति सुहावी तार सहावा पिव अभृत जठ व्यया राम ॥ 
- अम्रतजल छाया पूरन साज कारया सकर मनोरथ प्रे॥ नेका 

भया जग अन्तर छथि सकर वसग प्रनषरप अच्यतसविनाशी 


(५१४) शगरत्नाकृर । ॥ र 


आवे ॥ योग यन्न निप्फक तिहि मानो जो प्रयु यश विस्तर ।। ' 
मान्‌ मोह दोनाको प्रिषरि गोविन्दके गुण गवि 1 कह नानकर्णा 
विधिको प्राणी जीवनयुक्त कटवि ।१४८ ॥ ५ 
जामे भजन राम को नाहीं )} तिहि नर जन्म अकारथखोो 
यई राखो सनमारी । तीरथ कर वते पुनि राखे न्ह त्भा . 
वश जाको ॥ निष्फरु धसं ताहि तम मानो साच कत मेया 
को ॥ जेते पाटन जल्मे राख्यौ भदे नहि विहि पानी । तवेदी 
तुम ताहि पच्नो भगवतहीन जो प्रानी 11 कृलिमि सक्तिः नामे ते 
पावत गुरु यह्‌ भेद बतावि 1) कह नानक सइ नर .गुरवाजो प्रथ 
के.गुण गावै \! 
ठेसे यह सपार पेखना रहन न को पटे रे ॥ प्रये 
, सधे रेग चलो तम्‌ नतरक धका देवष्टै रे ॥ वारे बटे तसने 
भया स्वह यम ठे जरै रे ॥ मानस वपरा, मृसा कीनो मीच 
` विया खड रे ॥ धनघन्ता अरु.निरघन मनहं ताकी क्र न 
कानी रे ॥ यजा परजा सम केर मानं एसो काठ वडानी २ ॥ 
हरिके सेवक जो हरि भाये तिनकी कथा निरारी रे ॥भवहिजार्हि 
न कषहू मरते परार्रह्म संगारी २॥ पच क्त रक्ष्मी माया इहै, ` 
तजहु जिय जानी रे ॥ कहत कबीर सनो रे संतु मिङिदै शारंग- ` 
पानी रे॥ १६९ ॥ 
विया नपढो वाद. नहि जानो ॥ इरि ग्ण कथत-संनते 
वौरानो ॥ मेरे वावा मे बघौरा सव खल्क स्यानी यें बौर ॥ मेँ विग- , 
त्यो बिगर नति ओ ॥ आपन वौरा राम कियो वौरा ॥ सतरथर्‌ ` 
जार गयो भ्रम मोय ॥ मै विगर अपनी मति खोई ॥ मेरे भम्‌ 
शलो मत कोई सो बौरा नो आपन पनि ॥ आप पचनं 
तो एके जाने ॥ अबहि न माता सो अर्‌ कव न माता ॥ क . 
कबीर रामरिरग्‌ राता ॥ १५० ॥ _ , , “ ; 


् र १, ह 


भजन चेतावनी । (५१५) 


गृह तज वनखड जाये चन खादय कदा ॥ अनद्‌ विकार 
न छोडदं पापी मन मदा ॥ क्यो द्रो केसे तये भव जलनिधि 
भागी ॥ राख गख मेरे वीडला जन शरण तुम्हारी ॥ विषय 
विपयकी वासना तजी नाह जाइ ॥ अनिक यतन कर सखये 
फिर फिर खपटाः ॥ जरा जीवन योषन यया कषु क्या न 
नीका ॥ यह जियय निरमोल्को कौडीलग मीका ॥ कह फकीर्‌ 
मेरे माधवा त॒ सर्वव्यापी ॥ तुम समसर नादी दयाल मोहि सम 
सर पापी ॥ १५१ ॥ - 
नित उठ कोरी गाजर आने ीपत नीर गयो ॥ ताना वाना 
कृष्ट न सूष्चे इरि हरि रस र्पस्यो।॥दमार कुल कौनि रमे क्यो ॥ 
जधकी माला ई निप्रते तवते खख न भयो ॥ सनह जिगनी ` 
, खनड दिरानी अचरज एक भयो ॥ सात सूत इन अडिये खोये 
यह मुंडिया क्यो श्वयो ॥ सवे ुखाका एक हरि स्वामी सोय॒रु 
नाम दियो ॥ सते भ्रदलादकी पेज ' जिन राखी दरनङ्कश्च नख 
विद्रयो ॥ रके दैव पितर को छोडी गरुको शब्द लियो॥ 
करत कवीर सकल अवखडन सतहि ठे उधस्यो ॥ १९२ ॥ 
मखि ठे देमते विग ॥ शीट धर्मं जप्‌ मगति न कीनी हौ 
अभिमान टेढ पगरी ॥ अमर जनान संची यह काया यह मिथ्या 
काची गय्री ॥ जिन निवाज साज हम कीये तिनाहि विसार 
अवर ठगरी 1 सथिक्ति तोदि. साध नार्हि कदियो शरण परेतुमयं 
ˆ पगरी ॥ कह कवीर यडह- विनती सनियो मत . वालो यमक 
वरी! १५३ ~ 
हारिद्‌ देख सयकोय हसे एेसी दशा हमारी ) अणएदश सिद 
' करते सव कृपा ठम्हारी ॥ तरं जानत मे कषक नदी सव खडन 
यम ॥ सकल जीवनं शरणागती प्रघ प्रण काम जो तेयशर- , 


) रागरत्नाकर 1 , - ह प त 


णागती तिन नाही मार ॥ उंच नीच तुमते तरे आल संसाराः ., 
कह रामदास अकथ कथा वह काय करी ॥ जेषात तेपा तुरी 
कया उपमा दीने 1 -१५४ ॥ ५ 
जिदि कुरु साधु वैष्णव होय ।। वणं अवर्णं रक तदहि इश्वर 
विमर बास जानिय जग सोय 1 ब्राह्मण वैश्य शुद्र अर र्य ' ` 
डोम चंडाठ मरेच्छ -म॑न-सोयं ॥'रोय पुनीत भगवंत ` भजनते 
आप्‌ तार तारे इल दोयं ॥ धन्य सो गारे धन्यं सो ठे धन्य - 
. पुनीत फुरम्ब सब रोय ।\ जिन पीया सौर रसं तजे अनर ˆ ` 
होय रसं मगन डारे विष सोय.॥ "पंडित गुर छपति, राजा ‡ 
भगत व्रराषर आर न कोयं ॥. नेसे परेन पात रटे जक. समीप = ` 
भनत रामदास जल्पे जग ओय ॥ ३५५ ॥ ` _ =, \- । 
नृप कन्यके कारने इक्‌ भंयो मेष-धारी ॥ कामारथीं स्वाय ' -, 
भी बाकी पैज सवारी.॥ तव यण कहा जगत यरा जो कमं न 
नासै-॥ सिह शरण कह जाब्ये नो जघुक आसे ॥ एक इन्द जल = 
कारने चातक दखःपावे ॥ प्राण गये सागर मिले पुति काम्‌ नं 
आदे ॥ आण जो थकि.थिर नदी कैसे विरमाबो ॥ ब्रडवे नौका ¦ - 
मिले कह कारि-चदावो ॥ में नादी-कष्टु दौ नरी-कड भरि न्‌ 
मोरा ॥ ओपनर ल्ना सखे सधनां जन तोरा । १५६ ॥. - 
। ¢ राम गौडः न 
निमनेकोजो.देतो मानि ॥ सकल भ्रखे को क्तौ दान ॥.. 
ग्रभ्‌ वोर राखनहार 1 तिस, गङ्घरको सदा नमस्कार) एसी 
प्रयु मन माहि ध्याय ॥' घर अवर जत कति सदाय -॥.रक 
राड जाके एक समान ॥ कीट दस्ती सकट प्रन ॥ वयो पृछ नं 
मसत घर्‌ ॥ जो कड करे सो आप्रहि करजाका. अत्‌ न जान- 
कोय आये 1 आपृ निरंनन सोयं ॥ ज्ञाप अक्रार आप निरकार ए 


भसन चेतावनी । (५१७) 


घर घट घट सत्र घट आधा ॥ नामस भगतं भयं लल ॥, 


जमन करते सत सदा निहारं ॥ नाम रग जन रह अघाय) 
नानक तिन जन छागे पाय ॥ १५७ ॥ 


यर की मर्त मन में ध्यानाय शब्द मंच मन मानागुरकं 


चरण हिरदे ठे धारो) यरु पार्द सदा नमकायोमत को भरम 
भूठं ससार 1 शुरु चिन कोय न उतरत पार ॥ गरृटेको गुरु माण 
पायां ॥ अर त्याग हरि भगक्ती खाया ॥ जन्म मरण की आस 
प्रिटाह॥ गुर प्रर की वे अत बडाई ॥ यर प्रसाद्‌ उर क 
विकाम ॥ अधकारमेमया ' प्रकाश्‌ ॥ निन कियास्लोगुरुते 
जान्या ॥ यर पाति श्रुगध मन मान्या ॥ यर्‌ करता शुरु करने 
योग्याौयुरु परमेश्वग-दे मी दोग ॥ कद नानक प्रभु यही जनाई॥ 
विन यरं युक्ति न पाये भाई ॥ १५८ ॥ 

राम नाम सग कर व्योवहारो राम राम राम प्राण अधार ॥ 
शम राम राम शर्तन गाय ॥ रमत राम सवरद्यो समाय ॥ सत 


जनां मिरु बोलो राम ॥ सवते निरमर पूरण काम ॥ राम राम 


धन्‌ सच भेंडार ॥ राम राम राम कर अदार ॥ राम राम वीर 
नरी जाय ॥ कर किरपा रु दियो वताय ॥ राम राम राम सदा- 
सहाय ॥ राम राम राम क्व खाय ॥ राम राम जप निभर भये॥ 
जन्म जन्म के किल्विष गये ॥ रमत गम जन्म मरन निषारे ॥ 
उचरत राम भय पार उतारे ।। समते ऊच सम परकस ॥ निशि 
वासर जप नानक दासं । १५९ ॥ 


॥ 


` अचरज कथा महा अत्रेप ॥ परमात्मा पौम्रह्मका स्प ॥ना - 


` यह वृढा ना यह बाडा ॥ ना इस दख नरी यमजाल्य ॥ ना यह 


विनश ना यह जाय ॥आद्‌ जगदी रद्यो समाय ॥ ना इस उव्ण 


नदी इस शीत ॥ ना शमन ता इस मीत ॥ ना इस दपं नही 


॥ 


(५१८ ) रागरत्नाकर 1 


स शोग ॥ सम कु इसका यह करने योग ना इस वीप नहीं 
प माया ॥ इहे अपरपर होता आया ॥ पाप पुण्य काटृष ठप ~ 
न छागे \॥ घट घट अंतर सदी जागे ॥ तीन णां इक शक्ति 
उपाया ॥ महा माया ताकी ह छाया ॥ अच अछेद अभेद 
द्याङ ॥ दीनदयाल सदाक्रृपार ॥ ताकी गति मित कुन 
पायं ॥ नानक ताके वरू वेल जाय ॥ १६० ॥ 


सत मि कषु सुनिये किये ॥ मिं असत मष्ट कर रिय" 
वावा वोरना क्या कषये ॥ जसे राम नाम्‌ रम रहिये ॥ संतन 
सो बोले उपकारी ॥ मूरखसो बोटे ज्जखमारी ॥ बोरत बौट्त 
वदे विकारा ॥ बिन बोरे क्या करे विचारा ॥ कट कवीर ष्म 
वट वो ॥ भस्या शेय सो कष न डोखे ॥ १६१ ॥ 


नष मरे नर काम न आवै ॥ पञमे दश कान स्वार ॥ 
अपने कर्मैकी गति मे क्या जानो मँ क्या जानो वावा रे ॥ हाड 
जलै जेसे ल्करी का तूला ॥ केश जले जेसे घासका तूला ॥ 
कदत कवीर तवही नर जागे ४ यमका दंड मूड में छागे।॥ १६२॥ 


भजा बाघ भिखा कर डास्यो॥ हस्ती कोप मूड महिमा र्यो 
हस्ती भाग के चीसां मारे ॥ या मूरतके दी बटिदिरे ॥ आहि 
मेरे यङ्कर वुमरा जोर ॥ काजी वकबो हस्ती तोर ॥ रे महावत्‌ 
तश्च उसो काट ॥ उसि त॒राबह घालो साट ॥ हस्तन्‌ तरे धरं 
ध्यान ॥ वाके रिरदय वसे भगवान ॥ क्या अपगय संतहे कीना 
वाध पोट करँजर को दीना ॥ छुंजर पोट ठे ठै नमसकार ॥ 
बल्ली नही काजी अध्यारे ॥ तीन वार पतीया भर्‌ खीना ॥ मन्‌ 
कठोर अनदहू न पतीनां ॥ क ककीर हमरा गोर्विद्‌ ॥ चौथे 
पदमे जनकौ जिद्‌ ॥ ३६२६ ॥ 


भजन चेतावनी } (५१९) 


नादद पस नाड्ेदेर ॥ना इह यती कहावै सेड 
ना इह योगी ना अवधूता ॥ ना इसमायन काहू पएता॥या, 
मदिर मेँ कौन वसाई ॥ ताका अतन कोड पाईं ॥ ना इह 
गिरी नाहि उदाषी ॥ ना इद राज न भीख मेगासी ॥ नाइस 
पिडिनखत्रू राती ॥ ना इद्‌ व्रा्मण्‌ ना इह खाती न[ ह 
तपा क्रे शैख ॥ ना इह जीवे न मरता दैख ॥ उस मसे को 
जो कोर रोवै ॥ जो रोवे सो$ पति खोवे॥ यरु प्रसाद्‌ मे डगरो 
पाय। ॥ जीन मरन दोय मिरवाया ॥ कहु कवीर इह रामकीं 
असन ॥ नस कागदपर मिरे न मक्ष। ३६४ ॥ 
अश्वमेध यगने ॥ तुलापुरुष दाने ॥ प्राग, अस्नाने ॥ तीन 
पुजहि इरि कीरती नामा ॥ अपने रामहिं मज रे मन आरि ' 
या ॥ गयो पिड भरता बनारस असि वक्षता ॥ यख पेद चतुरं 
पदता ॥ सुक्र धमे अचिता ॥ गरु ज्ञान इंद्री दृट्ता ॥ पदर 
कमे सहित रहता ॥ शिवा शक्ति सवाद्‌ ॥ मन छोड ड -सकट 
मेद्‌ ॥ सिमर सिमर गोर्विद्‌ ।॥ भज नामा तरसि भव ॥१६५॥ 
नाद्‌ भ्रमे जेसे मिरगाये ॥ प्राण तजे वाको ध्यानन जाये ध 
रसे रामा "देसे हेय ॥ राम छोड वित अनत न फरो ॥ ज्यौ 
मीना हम पञ्चुग ॥ सोना गदते हरे सनारा ॥ ज्यो विषयी 
हेरे परनारी ॥ कौडी डारत ह्रे आरी ॥ जहि ज॑हि देखो ताहि 
तहि समां ॥ हरिके चरण नित ध्यवि नामां ॥ १६६ 
मोको तारे गमा तारे ॥ म अजान जन तसे न जानं 
दाप वीह बांिदे॥ नर तै सुर होयजात निमिष सतयुर्‌ इध 
स्खल ४ नसते उपज स्वर्मेको जीत्यो सो ओषध म पाईं ॥ 
_ जहां जदा धुव नार्‌ देके नेके व्किवौ मोह ॥ तैर नाम अव- 
ल्व वहत जन उवरे ना्मेकीं निज मति इहं ॥ १६७ ॥ 
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ˆ हिच्या सृत तो आईं थाय ॥ चमे एके मर है किया ॥ ताहि 
विखडे थानं अनिक खिडकिया ॥ खोनत खोजत उरे आयाः॥ - 
तौ नानक योगी मदट घर पाया ॥ ९७० ॥ , 
कौडी बदले त्यागे रतन ॥ छोड जाय तारका यतन ॥ सौ 
सचय जो रोखी वात ॥ माया मोद्या रेटा जात ॥ अभागेते 
खाज नादी ॥ सुसागर प्रन परमेश्वर हरि न चेत्यो मनमारी ॥ 
अपरत कौडा विषया मीठी ॥ शाफतकी विधि नने डीदी ॥ कूड 
कृपट अहकार रिञ्चाना ॥ नाम सनत जड़ विष्ट उसाना ॥ माया 
कारन सददी घ्रे ॥ सनु कषु म अस्तुतिकरे ॥ निर्भय निर 
कार्‌ दतर ॥ तिषसो श्रीतिन कर ग्वार ॥ सवसा शिर 
सांचा साह ॥ वेषुहताज परग पात्तसाह ॥ मोह मगन रपस्यो भरम 
गिरं ॥ नानक तरिये तेरी मिरे ॥ १७१ ॥ 
गऊकों चारे शाश्टूल ॥ कौडी काट इञा मूल ॥ धकरीको 
हस्तीप्रतिपाटे ॥ अपना प्रस नदर निहटि'॥ कृपानिधान प्रीतम 
, श्रधुमेरे ॥ वणे न सक वंह यण तेरे॥ दीषषत मोषन खाय विलयं ॥ 
[ काव ह्री सटपाईं ॥ करनहार प्रु हिरदय बूटा ॥ फाथी 
मख्टीका जाला त्रग ॥ सूखे काट हरे चट्ूल॥ उचै थर पू 
कृपरल अर्प ॥ अयि निमारे सतगुरु देव ॥ सेवक अपनी कायो 
सेषं ॥ किरत धनाका करे उधार ॥ प्रयुमेरा ३ सदा दियार ॥ 
, सतजनका सदा सहाई॥ चरण कमल नानक शरणाईं ॥ १७२ ॥ 
रेमन ओले हारे नामा ॥ जके खमिरन दुरमति नाशैपाषर्हि 
पद्‌ निरवाना ॥ बडभामी तिहि जनको जानो जौ हरिके मुम 
गाप ॥ जन्म जन्मके पाप खोयके एुनि वेट सिधावे .॥ अजा- 


, ~ मिद्को अतकाल्मे नारायण सुपि आई 11 जा गतिको योगीश्वर 


वात सो यति छिनमे पाई ॥ नार्दिन खण नार्दिनि कट विद्या धर्मं 


( ५२२ } रागरलाक्र, 


कोन गज कीना ॥ नानक विरद्‌ रामका देखो अभयदानि "तिहि 
दीना ॥ १७३ ॥ 


साधो कौन जगत अब कीजे ॥ जाते दु्म॑ति- सकल _ विनाशं 
राम भगति मन जीजे । मन मायामे उरच्चरघ्रोहैव््य ' तहि कष्ठ 
ज्ञाना ॥ कौन नामजग जाके सिमरे पपै पदं निरवाना ॥ भये 
द्या कृपाल सन्तजन तवं इह वात वताई ॥ सवे धमं मानो 
तिहि कीये जिरहिग्रभरु कीत गाई ॥ राम नाम नर निशिवासरमं 
निमिष एक उर धारे ॥ यमको तास मिरे नानक तिहि अपनो 
-जन्म सोरे ॥ १७४ ॥ 


प्राणी नारयण सषि लहु ॥ दखिन छिन.ओध चरे निशिषापर 
वृथा जातत रै देर तरमापन विपयनसौ खोयो बाखापन "अज्ञान ॥ 
विरथ भयो अजहू नहिं समस्चै कोन ऊम॑ति उरद्याना ॥ मादस 
जन्म दियो जिहि उङ्कर सो त क्यो षिसरायो ॥ गृक्त होत नर 
जाके सिमरे निमिप न ताको गायो ॥ मायाको मद्‌ कहा करतहै 
` सग न. काहू जोई ॥ नोनक कहत, चत चिततामणि हवं है अन्त 
सहाई ॥ १७९ ॥ ५ , ९ 
कवन काज सिरजे जग भीतर जन्म कवन फट पाया,॥ ` 
भवनिधि तरन तारन चितामणि इक निमिपनं इह यन्‌ राया ॥ 
गोविद हम एेसे अपराधी ४ जिन ग्र जीव पिंड था दीया तिसुकी 
भाउभक्ति नहि साधी ॥ परधन परतन परतिय निन्दा पर अपवाद 
` नष्टटे॥ आवागमन होते पुनि एनि इद पसग नाटटे॥ जि षर . , 
कथा होत दरि संतनइकोनिमिप न कनो मे फरा ॥ ल्प चोर त 
मतवारे तिन संग सदा बसेरा ॥ काम.कोध मायां मद्‌ मत्सर्‌ इद 
स्पे मो मारी॥ दथा षम असुयशरूकी सेवा इह उपनंतर तारी ॥ 
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-दीम दयाल कृपाल दामोदर भगत वक भय हारी }। कहत कबीर 
भीर जिन राखो हरि सेवा करो तुम्हारी ॥ १७६ ॥ 
आनीटे कागद कादीढे गूडी आकाश मध्ये भरमीयरे॥पच 
जाना सो वातत वतौ चीतसो डोरी राखीयले॥मन राम नामा 
वेधीय॒ले ॥ जसे कनक कला चित मांडीयले ॥ आनीरे कुम 
भराईङे उदक राज अरि पुरद्रयेषर्हेसत विनोद विचार करति 
चीत सो सागरसखीयटे मदिर एकार दस जाके गञ चरावनं 
छ्रडीयङरे । पांच कोष पर गङ चरावत चीत सो चछया राखी- 
यले॥कृटत नामदेड सुनो विरोचन बालक पान पौटीयले ॥ 
अतर बाहर काज विरूधी चीत सो वाक राखीयङे ॥ १७७ 
वानारसी तप करे उलट तीथ मरे अथि दहै काया कल्प 
कीजे ॥ अश्वमेघ यज्ञ कीजे सोना दान दीने रमि नाम सरलं 
न पज ॥ छोड छोड रे पाखडी मन कपर न कीञे॥। दरिकि नाम्‌ 
नित निति लीजेगगाजी गोदावरी जाइये कम्भ जो केदारन्ा- 


९६ 


इये ॥गोमती सहस गञ दान कीजे ॥ कोटि नो तीर्थं करे तनजो “ 


दिम गौर रामनाम सर तञ न पूञे॥अश्वदान गजदीन सिद्ूना 
नारी भूमिदान रैसो दान नित निति कीजे॥आत्मजो निरमाय- 
रकीने आप्‌ बरावर कंचन दीजै ॥ रामनाम सर तञ न पूजे ॥ 
मनहि न कीजै रोप यमहि न दीजे दोप निर्मल निर्वाण पद्‌ चीन 
ठी ॥ दशरथराय नंद राजा मेरा रामचंद्र प्रणवे नामा तत्वरस 
अमत पीं ॥ १७८॥ ॥ ध 

पटिये गुनिये नाम एव सुनिये अदुभव भाव न रसे ॥ लोहा 
कृचन हिरण्य होय कैसे जो पारसदि न परसे ) देव सभय गा 
नष्टे काम कोष माया मत्सर इन पांचो मिरे ॥ इम वड 
कवि कुङीन इम पडित हम योगी मन्यासी ॥ जानी शनी चुर 


) 


(५२४) , ` - ५रागरताकर।' ~ ; ~ ` :- , "^ 
देम दाते इह बुद्धि कवरं न नासी ॥ कहु रामदास -सभी नदी 
समश्नत भूर प्रे जेसे बीरे । मोहि अधार नाम नारायण. जीवने 1 
प्राण घन.मोरे । १७९१, `" 5 

॥ रामर्नेटनारयण्‌' _.----- ~ 1 | 
हौ क्या नाना क्यां भावै ॥मन प्यास बहुत द्रशवै।( “ 
-सोह ज्ञानी सोहं जन तेरा जिस उप्रःरुचिञ्जवे ॥ कपा- करो | 
„जि एुरुपविधाते सो सदा सदा तुश्च ध्यावै ॥ कवन योग कन, ` 
ज्ञान ध्यान कवन गुनी रीञ्चपि ।-सोई जन सोई निज भगतानिस 
उपर शग लावे ॥ सोई मति सोद स्यानप्‌ जित निमिप न्‌. , 
भ्रयु बिसरे. ॥ सत सग रग इह सुख पायो,इरि शण सदहीगविं 
देख्यो अचरज महा मगल रूप क आन नर्हि- दृव" कह  . 
नानक मोरां रु रघो तदहि गरम योनि कटहि.आवे॥ १८०॥ : 
"<^. - शि नद. ~ » 
. मेरे सर्व्न नाम्‌ निधान ॥ कर्‌ किरपा साधू संगृ मिस्यो“ 
, सतर दीनो दान ॥ सुखदाता , इलं. भजनहाश' गं कोतन. ` 
` श्रूरण ज्ञान काम कोध रोम खंड-कीने विनश्यो मरह अभिमा-" 

न ॥ क्या-गुण तेरे ओंख वखाणां प्रयु. अतरयामी जान ¶.चरण ' 

करमर शरण सुखसायर नानक सद्‌ कर्बानि ॥.१८१ ॥ | 

श राग मारी गौडा, ^ £; = 

- , धन्यं धन्यं राम वेणु वाजे.॥ मधुर म्र घुन अनस्द्-गजे .॥ . . 
धन्‌ धन मेघा, रोमावली घन धन कृष्णं ओट कवरी ॥ धन 

` धन त्र माता देवकी 1 जिरि गृह रमैया कमलापती ॥ धन .धन्‌ 

` वंन -खंड वृदावना ॥ जरि चे. आीनारायनाः ॥ वेणु वजवि 
गोधन चारे '॥ नामे का खामी आन्‌ केरे ॥*१८२.॥ , +.“ 


५ 


॥ 


1 
॥ 1 
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धरे चक्र वेष्ण्ड ते आये गज हस्तीके प्राण उधारियले ॥ इश्शा- 
सनकी-समा द्रौपदी अंबरखेत उवारियले ॥ गौतम नारि अह्यृः 
तारी पावन केतक तारियङे । एेसा अधम अजाति नामदेव तव 
शरणागति आइयले ॥ १८२ ॥ 
ध ` राग मारू! 
उरपे धरती अकाश नका शिर उपर अमर करारा ॥ पौण 
पाडी वेसंदर उरे उरपैइन्द्र विचारा ॥ एका निरभय वात सुनी ॥ 
सो सखिया सो सदा सहेला जो शुरु मिलगाय यनी ॥ देह धार 
अर देवा छरपहि सिद्ध साधक डर मोया ) ल्व चौरसी मर 
मर जन्मे फिर फिर योनी जोया ॥ राजस्त स॒च्िक तामस इर- - 
पि केते हप उपाया ॥ छट वृपुयै श्ट कमला डरपे अति इरे ' 
धर्मराया ॥ सकर समयी रहि व्यापी षिन डर करने हारा॥ 
क नानके भक्तनकंा सगी भक्तं सोहं द्रवारा ॥ १८४ ॥ 


५] 


. मेरोबापं मायो वरू घनकेशो सख्यो बीडरयेरे ॥ कर ' । 


पाच वपको अनाथ धु वाख्क हरि समित अमर्‌ अटारे ॥ - 


प हेत नारायण कलयो यम किकरे मार विदारे ॥मेरे रुर कैत 
अगनित उधारे ॥ मोहि दीन अरूपमतिं निर्गुण पस्यो शरणः 
द्वारे ॥ बारमीक सुपचाये तरयो वधिक तरे विचरे ॥ एक 
निमिष मन माहि अगाध्यो गजपति पार उतारे ॥ कीनी रभा 
भगत प्रहलादहि हग्नाङ्श नलंहि विदारे ॥ विदुर दासीत भयो 
पुनीता सकले इर उज्यारे ॥ कवन अपराष वतावो अपने मिथ्या 
मौह मथा २े॥ आयो साम नानक ओर -हरिकी लीने युना 
पसारे ॥ १८९५ ॥ ऋ 
-हरिक़ो नाम सदा सखदाईं ॥ जाको सिमर अजामि उधस्यो 

गिक गति पाई ॥ पचारीको सजसा रामनाम सुध आई ॥ . 


॥ 


(५२६) _ राग्रलाकर} ,, 


ताको दख इर करुणामय अपनीयेज वजाईं ॥ मिहि नर य 
किरपा निधि मायौ ताको मथो सहाई ॥ कह नानक ते यद 
भयेपे गही आन शरणाई ॥ १८६ ॥ =, `. , 
अवमे कहा करो री साई ॥ सकट जन्म बिषयन सो 
खोयो सिमस्यो नाहि कन्हाई ॥ काल फस जव गमे. मेरी 
ति सध सव विसरा ॥ राम नामं बिनिया सकथ्में फौ अव्‌ 
होत सह ॥ "जो सपति अपनी कर्‌ मानी छिनमें मई पराई ॥ 
कह नानक यह सोच रदी मन दरियश कभु न गा ॥१८७॥ 
 माईमे सनको मान त्याग्यो ॥ माया के मद्‌ जन्म सिरायो 
"राम भेजन नहिं छाग्यो ॥ यम कौ दड .पेस्यौ शिर उपर तव 
सोवत्‌ त जाग्यो॥ कदा होत अक्के परिताये द्रत नादिन 
माम्य ॥ यह विता उपजी घटम जव यर चरणन असुराग्यो॥, 
सुफल जन्म नानक तब इअ जो प्र वशे पाम्यो ॥ १८८ ॥- 
अच्युत पारस परमेश्वर अंतर्यामी -॥. मधुसुदन दामोदर 

, -स्वामी ॥ हषीकेश गोवधेन धारी सुरीमनोहर हरिरा ॥ मोहने ` 

- "माघव कृष्ण मुरारे ॥ जगदीश्वर हरिजी अमुर सहारे ॥ जग- 
जीवन अविनाशी गुर घर्‌ घट वासी हे संगा ॥ धरणी ईश _ 

. ` नृसिह नारायण ॥ दाढा अमे परथिवी घरायण ॥ "वावन पकी 
यातुध करते सहवी सेती . रै चंगा-॥ चीरामचन्द्र निसु हष न 
देख्या ॥ वनमाली चक्रपाणि दशं अनरप्या ॥ ससन मूर हं , 
-महसा इक दाता सवदे मगा 1 भगत. वच्छट अनाथहि नाथे ॥ 

- गोपीनाथ सकल है भाथे ॥ वादेव निरजन दाति वणं न॑ साको यण 
-अगा॥ शृकुद्‌ नोहर क्ष्मीनारायण ॥ दोपदी छना निवार उधा- 
,रण ॥ कमलाकांत कर कौतूहल अर्निद विनोदी निहुंगा। अमोघ - 
दर्शन अनूनी सभो ॥ अकल शररत जिसकदे नाही खो अविनाशी , 
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भजन चेतावनी । (५२७) 
अविगत अगोचर सप कटु त॒ है लमा ॥ शरीरम वेकठ शरे 


चासी ॥ मच्छ कृच्छ कमं आज्ाओतरासीं ॥ केशव चरित करे 
निरा कौता कोड सौ होयगा ॥ निर्हार निखेर समाथा॥ 
धार्‌ सेक चतुंन कहाया ॥ सवे सुन्द्र रूप वनावहि वेणु 
सनत सव मोगा ॥ वनमाला विशषण कमल नयन ॥ सन्दर 
ङ्ण्डर्ट यङ वेन।।शख चक्र.गदा ह धारी महासारथी सत्सगा 
पीत पीता बि्ुवन धनी ॥ जगन्नाथ मोपाट खख भणी शाग- 
गधर्‌ भगवान्‌ बीदला मेँ गणत न आवै सरवगा ॥ निहकरक 
निदकेवल कदिये धनजय जल थल इ महिये॥मिरत खोक प्याट्‌ 
समीपत स्थिर थान जिस रै-अभगा ॥ पतित पावन दुर भय 
भजन ॥ अकार निवारण है भेवरखडन ॥ भगति तपत दीन 
पाटा यणे न किती है भग्गा ॥ निकार अल अडोलो 
जोति रूपी सव नग मोढो ॥ सो मिक जिस आप मिरये 
आपह कोय न पवेगा ॥ आपे मोपी आपे कान्हा ॥ अपि गड ˆ 
राव वाना ॥ आपि उपावहि आपि रूपावहि तुध टेप नही 
इक तिरु रंगा ॥ एक जीह गुण कवंन खाने ॥ सहस फणीशेपे 
अन्त न जाने ॥ वतन नाम जपै दिनराती इके यण नादी श्रथ 
कृदसगा ॥ ओठ गही जगतपित धरनाया ॥ भय भयानके यमदूत 
दस्तर ई माया दोह कृपाल इच्छा करराखो. साध सन्तन केसग 
सगा ॥दष्टिमान है सकर मिमेना ॥ इक मागो दात गोविन्द्‌ 
सत रेना ॥ मस्तक छाय परम पद्‌ पाबो जि प्रात्त सो पेमा 

` -जिनको कृपा करी सुखदाते ॥ तिन साधू चरण छे हिरद्य्‌ प्रात 

` सकर नाम निधान तिन पाया अनहद्‌ शब्द्‌ पन वाजंगा ॥ . 
न्तम नाम कथे तेरे जिह्वा ॥ सत्त नाम तेरा परा परवल ॥ कह । 
नानक.मगत 'पराशननाई देह दशं मन रग लगाई ॥ १८९॥ 


(५३०) इरागरत्नाकर 1 व 


काम क्रोध रोम मोह विवजित इरिपद्‌ चीन्दै सोई ॥ रजगुण 
तमणुण सतगुण किये यह तेरी सम माया ॥ चौथे पदको जं 
नर चीन्दै तिनदी परमपद पाया ॥ तीथे वतं नेम्‌. शुचि, सयम 
-सदा रहे निह्कामा]प्रप्णा अरु माया अम चका चितवत अतिम 
रामा ॥ जिह मंदिर दीपक प्रकास्या अंधकार; तिहि नासा) 
निरभय परर रहे भरम भागा कद कबीर जन दासा ॥ १९८ ॥ 
किनदी.वनल्या कांसी तावा किनदी रग सुपारी ॥ संतन 
चनज्या नाभ गोर्षिद्‌ का ेसी खेप इमारी ॥ हरिके नामके व्यो 
पारी ॥ हीरा हाथ चट्या निरमोरक करट गई संसारी ॥ सोति 
खाये तौ सच रोगे सोचके व्योदारी ॥ सेचिी वस्तुक भार -चटये 
प्च जाय मडारी )। आपरि रत्न जवाहर मानक अपहे पासारी ॥ 
आपे क्ट दिस आप्र चलावै निहचर ई व्यापारी ॥ सन कर बैक 
सुरत कर पेडा ज्ञान गोन मरडारी, ॥ कहत कबीर सुनो रे सतह 
निवदी खेप हमारी ॥ ३९९ ॥ 
काम कोष तष्णाके रीने गति नहि एकी जानी ) पूरी ' आंखें 
` कषर्‌ न सुन बरूड सये विन पानी ॥ चरुत कतटेढे टेढे टेटे ॥ 
अस्थित चमं विष्ठाके सूदे दु्गघहिके वेदे 1 राम न जपहु कवन भम 
भरे तुते काल न दरे ॥ अनिक यतन कर्‌ इह ` तन राखहु रै 
अवस्था परे ॥ आपनं कीया कद्र न दोपे ध्या को करेपगनी ॥ ` 
जां तिप्त मवि सतथ॒रं मेदे एको नाम बखानी ॥ बह्ुजके घरुआ 
~ वस्ते एुख्वत देह अयाने 1 कह कवीर जिह राम न क्त्य 
च्रूडे बहुत पयाने 1 २०० ॥ 
टेटी पाम टेटे चले खमे कीरे खान ॥ भाव भक्ति सो काज 
न कटु हे मेरो काम दिवान॥ राम विसार्य अभिमानी ॥ 
खनक कामिनी सहा छन्दरी पेषं पेख. सद मान ॥ ललन जट 


१) 
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विकार महामद इट विधि ओघ विहानी ॥ कट फवीर अतेकी 
बिरिया छागो काट निदान ॥ २२१ ॥ 
चार दिन अपनी नौषतः चरे वजाय 1 इतना खदीभा 
गदीया मदीया संग न कृष्ट टेजाप ) दिहरी बेदी पिहरी 'रोवै 
द्वारे खौ संग मायिन मरधट ठग सव रोक कुटव मिख हप्त 
केरा जाय॥व्र युते बह वित्‌ वह पर पाटन वहुरि न देखे आपा 
कहत कवीर राम क्यो न सिमरो जन्म अक्रारथ जाय ॥ २० 
खद्‌ कमं र संयुक्तं 8 हरि भगतिःदिरदय नाहि ॥ चरणा- 
रविद न कथा भावे पच, तुल्य समान.॥ रे चित चेत चेत अ- 
चेत करि न वाटमीकडि देख ॥ किस जातिते किहि-पदहि जम- 
रचो राम भगति विश्ख ॥ शरान श्च अजात समते कृष्ण 
रवि हेत ॥ रोक बपुरा क्या सरा रै तीन रोक परवेश ॥ 
अजामषट पिश छमत कुनर गये दरक षास ॥ पैसे, इमति 
निस्तरे्ंक्योन तरे रामदास ॥२०२॥. - . ," 
- राम-मख। ` ॥ 
मेरी पदीयां छिखह हरि गोषिद गोपा ॥ दूज भाय फाये 
यम जाला ॥ सतयुर्‌ करे मेरी परतिपाटा ॥. ईरि सुखदाता मेरे 
नाखा ॥ यर उपदेश प्रहलछादं हरिः उचारे #' साक्ना ते बाच्फर 
गमन कर ॥ माता उपदेशे प्रह्लद प्यारे ॥ एएत्राम्‌ नाम छोडो 
जीय ठह उवार ॥ प्रदखद कटै सुनो मेरी माय ॥ राम नाम. 
न्‌ छोडो युर दीया अुञ्चाय ॥ पडामरका सम्‌ जाय. एकारे ॥ 
प्रहराद्‌ आप विगड्या सम्‌ चार्डे विगाडे ॥ इट सभये म 
` पकाया ॥ प्रदलदका रखा दोय्‌ रघुरयाया ॥ हाथ खडम कर 
धया अति अदकार ॥ इरि तेरा कहां तञ्च य्ये उवार्‌ ॥ 
लिने भ्यानक प्‌ निकस्या थम उपार ॥ हरनाङ्श नखी 
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विदारय ग्रहाद्‌ छीया उवार ॥ संतननकि हरिजी कारन . 
सवरि ॥ प्रहखाद्‌ जनके इकीस रू उधारे ॥ युस््ै . शब्द्‌ दौ मै, 
विष मरे ॥ नानक राम्‌ नाम संत निस्तार ॥ २०९ ॥ , - 
तरं मेय पितता वही मेसीमाता तं मेरे जीव प्राण सुखदाता ॥ 
तर मेरा उङ्कर दौ दास तेरा ॥ तुञ्च बिन अवर नीं कोई मेरा ॥ 
कर किरपा करो प्रयु दात ॥ त॒मरी अस्तुति कये दिन सत-॥ इम 
तेरे जघ है बजावन हारा ॥ हम पेरे भिखारी दान देहु दातारा.॥ 
तव प्रसाद रंगरस माणे ॥ घटघट अतर तुमहि ` समाणे ॥ तुमरी 
कृपात जपिये नां ॥ साध संग तुमरे यण गां ॥ तुमरी दयाते 
होय दरद्‌ विना ॥ मरी मायाते कमट विकास ॥ ही वलि्हर 
, जाडं श्रु देव ॥ सफल दशन जाकी निर्म सेव ॥ दया करो 
ठद्खर प्रस मेरे । यण गते नानक नित तेर ॥२०९ ॥ 
` प्रथते छोडी पराई निदा ॥ उतर गहे सभ मनकी विदा ॥ 
लोभ मोह सम कीनो दूर ॥ परम वेशनो प्रथु पेख इन्र ॥ एसो 
स्यागी विश्ला कोय'1)-द्रि हरि नाम जये जन सोय ॥ अहबुद्धि - 
का कछोडासंग॥ काम कोधकाउतरा रंग ॥ नाम ध्याये हरि 
इरि हरे ॥ साधु जनक सग निस्तर ॥ वरी मीत होये समान ॥ 
सवं महि पण भगवान ॥ प्रभुकी आज्ञा मान सुख पाया ॥ यर 
पररहरिनाम टेढाया ॥ कर किरपा जिसरखि आप ॥ सोई भगत 
जपे नांम जाप + म॒न प्रकाश शुरु ते मति रहं ॥ केह नानक, 
तांकी पूरी पहं ॥ २०६ ॥. । ~ 
' सुख नादी वहते धन खे ॥ सुख नाहीं पेचे नितः नारे ॥  . 
-सुख नाड वद्र देश कृमाये ॥ स्व सुखां हरि हरि यण गाद्‌ ॥ ,, 
सुख सहज आनद रुहो ॥ साठ संगत.पादय बेडभागी ॥ यस- 
खख हरि हरि नाम क्ट वेधन मात पिता. त पन्ता ॥ वैन , 


॥॥ 


॥ 
॥। 


, `भजन चतावनी। - ( ५३३१. 
कमं धरम रौ कतौ ॥ वधन काटनहार मन वसे॥ तौ सख पावि 
निज घर वसे ॥ सव याचक प्रयु देवनहार ॥ गुण निधान वेत ` 
अपार ॥ जिपुन्रू कमे करे प्रु अपना ॥ हरि हरिं नाम तिन्दी 
जन अपना ॥ गुर अपने आगे अरदास ॥ कर किरपा पुरुष 
गुरु तास) कह नानक तमरी शरणाई ॥ ज्यो मावे त्यौ रखह्‌ 
गुसाई ॥ २०७ ॥ ॥ । 

लछाजमरेजो नामन खेवे॥ नाम बिहदीनसली क्यो सोप ॥ 
इरि सिमरन छयंड परमगति चाद ॥ मूल विनाशाखाकत अरे ॥ 
गुरू गोविदं मेरे मन ध्याय ॥ जन्म जन्म की मेल उतांरे॥ वधन _. 
. काट दरि.सग मिखय्‌ ॥ तीये न्दाय कदा छुचि सैल}; मनको 
वेपि दी में मेल } कीटकमं बंधनका मूक ॥ हरिके भजन 
विन्‌ विरथा पृ ॥ विन खाये वज्ञे नरह मूख ए्रोग जाय तो ` 
उतर दख ॥ काम क्रोध लोम मोह व्याप्या । जिन प्रयु कीना 
सो प्रञ्नही जाप्या ॥ घन धनं साश्वं धन्य हरि नाडं॥ आट 
~ पहर कतेन शुण गां ॥ धन हरि भगति धन्य करनेहार ॥ शरण 
नानक प्रमु पुरुप अपार ५२०८॥ 
नाम छेत कड विघ्र न खगे ॥ नाम्‌ सुनत यम दृ भागे ॥ 
नाम्रलेत सम्‌ दूखहि नास । नाभ जपत हरिचरण निवाप) निरविघ्न. 
अगति भज हरि इरि ना ॥ रसिक रसिक दरिकै गुण गारे ॥ दरि 
सिमरत कटु चाल न जोह ॥ दरि सिमर दैत देन पोह ॥ `: 
हरि सिम मोह मान नवधे ॥ हरि मर्म योनिन स्पे 
हरि सिमरन की सगली वेख ॥ हरि सिमरन वड माई केला ॥ 
` जाति अजाति जपै जन कोय । जो जापे तिसकरी गति दीय ॥ 
इरि का नाम नपीये सा संग ॥ हरिके नामका प्रन रग, 
नानक परस किरपा धार ॥ श्वास श्वास इरि देहु चितार ॥२०९॥ 


(५३४) , `  रागरनाकर . ~ ~ ~, "¦, 


तिन करते इक चरित उपाया ॥ अनहद्वानी शब्द सनाया ॥ 
मनसुख भूखे युरुयुख बुञ्चाया ॥ कारन कतौ करदा आया ॥ गुर ` 
का शब्द्‌ मेरे अंतरधष्या ॥ रँ कष्टं न छोडो इरिका नाम.॥ `. 
पिता प्रहखाद्‌ पटन पठया ॥ ठे पारी पाड के आया नामषिना 
नदि पटो अचार ॥ मेरी पदीया लिखि देहं मोविद सुरार ॥ पय ` 
प्रहलाद्‌ सो कट्यो माय॥ भरवितेन पटह रदी समञ्नाय ॥ निरमय `. 
दाता हरिजी मेरे नाट ॥ जे हरि चेडो तोक खगे गाल ॥ प्रहु-. , 
ठाद सभ वार्ड विगारे ॥ हमारा कदां न सुने आपणेकारनं स्वरे ॥ 
सम नगरी मे मगति दाहं ॥ दए समा का कटु नं बसा '॥ संड- 
मरके कीनी एकार ॥ सभी दैत्य रहे अकमार ॥.भगत्‌- जनाकीः 
पति राखे सोई ॥ कते केकदिये क्या हौ ॥ किर संयोगी दैत 
राज चखाया ॥ हरि नं ब्रू विन आप थुलाया ॥ पतर प्रहखाद्‌ 
सो वाद्‌ रचाया॥.अंधान बरे काल नेड आया॥ प्रददद्‌ कोटे. ` 
विच राख्या डार दीया ताला-॥ निरभय बाख्कभूल न उर्हमेरे 
अंतर यरु गोपाटा॥ कीता दवे सरीकी करे अणहोदा नाडधरा- - 
या॥ जो धुर छ्िखिया सो आय पर्हचा जनसो बाद स्चाया ॥ 
परिता प्रहलदसो गरज उगई ॥ करां तम्दारा जगदीश शसा ॥ 
जगजीवन दाता अत सखाई ॥ जदि देखा तदि रद्या समाई ॥ थंम 
उपाड हरिं आप दिखाया 1 अहंकारी देत मारपचाया ॥। ममतां 
-मन आनद बजी वधां ॥ अपने सेवक को दे वडिआओई ॥ जंमण 
मरना मोह उपाया ॥ आवण जाणा करते छिख पाया ॥ प्रहलाद्के 
कारन हरि आप दिखाया ॥ भगतं काबोट आगे आया) देव `“ 
कुरी लक्षमी को करि जैकार ॥ माता नरसिंह का हप निवार ॥ 
क्षमी भय करे नपक नाय ॥प्रहलादजन चरणो लगा आय॥ 
सतगुरु नाम निधान.दटाया ॥ राज मार जडी समे माया ॥ 
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लोभी न र ल्पयाय ॥ हरि के नाम दिन द्रगह मिरे सजाय ॥ 
करै नानक सव को करे कराया ॥ सो प्रमाण जिन्दी हरि सो चितं 
खया ॥ भगताका अंगीकार करदा आया ॥ करते आपणास ` 
दिखाया ॥-२१० ॥ ४ 


इट्‌ धन्‌ मेरे हरि को नाई ॥ गांठ न वाधो वेच न खां ॥ 
नाई मेरे देती नादं मेरे वारी ॥ मगति करो जन शरण तम्दारी॥ 
नञ मेरे माया नाड मेर प्रजी ॥ ठम छोड जानो नहि दूनी ॥ 
नाई मेरे वाधव नाड मेर भाई ॥ नाड मेरे सग अत दोय सखाई॥ 
माया में जिम रसेउदास ॥ क कवीर हौ ताको दास ॥ २११॥ 


नागे आवन नागि जाना ॥ कोय न रहि है यजा राना ॥ राम 
राजा नौनिधि मेरे ॥ सपे हेत कट्त धन तेरे ॥ आवत्‌ सग नजात 
सेगाती॥ कहा मयो द्रं वापे हाथी ॥ लका गट सो सोनेका भया ॥ 
मूरख रावण क्वा ठे गया ॥ क कबीर कु शण वीचार ॥ चले 
खजरी दोय दथक्चार ॥ २१२॥ 
. गगा के सग सरिता विगरी ॥ सो सरिता गेगा होय नियरी॥ 
विगग्यो कवीरा राम इदाईं ॥ सच भयो अनकेतिं न जाई ॥ 
न्दनके सग तरबर विगर्यो ॥ सो तरुवर चदन होय निषरये॥! 
पारसके संग तावा विगरयो ॥ सो तावा कचन होय निवश्यो ॥ 
सन्तन सग फवीरा विग॑स्यो ॥ कवीर रामहि होयनिवरयो२१२॥ ` 


माये तिलक हथ माला बाना ॥ खोगन राम खिरोना जाना ॥ 
जोहौ बौरात्रौ गम तोय ॥ 'खेगमर्मकदिजनिमोग॥तीरोन 
प्राति पूजो न देवा ॥ राम भगति.िन निदहफट सेवा ॥ सतय 
परजो सरा सदां मनायो ॥ देसी सेव द्रगदिं सुख पावो ॥ लोग 
कै कवीर वीराना ॥ कवीर का ममं रामपहिचाना ॥ २१४॥ - 
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निरघन आदर कोह न देय ॥' लाख यतन करे ओह चितन 
रेथ ॥ जो निर्धन सरधन के जाय ॥ अमे बैड पीठ पिराय॥ 
6 सरधन निरधन के जाय ॥ दीया आदर लिया इुलाय ॥ 
रधन स्रधन दोनो भाई ॥ प्रुकी कला न मेदी जाह ॥ कह 
बीर निरधनरै सोहं ॥ जाके रिरदय नाम न दोहं ॥ २१५॥ 

गुरु सेवा ते भगति कमाई तव इह मानस ददी पाई।इस देही को 
पमरे देव॥सो ददी भज हरि की सेव॥मजहृ गो विद भूर मतजट॥ 
यस जन्म का एही खड ॥ नब ल्ग-जरा रोग नहि आया ॥' 
[वलग काटम्रसी नाह काया ॥ जब रग विकल भई न्ह बानी॥ 
जले रे मन साररेगपानी ॥ अबना भजि भजहि कव भाई ॥ 
गावै अत म भञ््या जाह ॥ जो कषु करहि सो अव सार ॥ 
फेर परताह न पाहू पार -॥ सो सेवक जो छायो सेव ॥ तिनही 
ये निरजन देव ॥ यरु भिर ताके खुले कपाट ॥ वहुरि न आवे 
नी वार ॥ उदी तेरा ओसर इह तेरी वार ॥ घट भीतर त्रे 
वेचार ॥ करत कवीर जीत कै हार ॥ वरह विध कृद्यो पुकार 
कारं ॥.२१६ ॥ 

सम कोड चन कदत वहां ॥ न जानो वैुठ रै कदां ॥ आप्‌ 
मापका ममे न जाना ॥ वात नदीवेकठ वखाना #ज्वेटग मन , 
ठ की आस ॥ तब खग नादी चरण निवास ॥ खाई कोट.न 
र पगारा ॥ न जानो वेङ्कट दुआरा ॥ कह कबीर अव करिये 
हि ॥ साधर सगत वेकुठहि आरि ।॥ २१७ ॥ 

क्यो कीजे गद्वंका भाई ॥ दोवर कोट ` अरु तेवर खाई ॥ 
च पचीस्‌ मोह मदमत्स आडी पट माया ॥ जन 
रीष को जोर न पर्हैचे कहा करो रघुराया ॥ काम किर्वोरी इख 
घुख दरानी पाप पुण्य. दंखाजा ॥ कोध भ्रधान महाषड न्द 
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तर्हि मना मवासी राजा ॥ स्वाद्‌ सनाह टोप ममतकि कदि - 
कमान चटा ॥ तृम्णा तीर रहे घ भीतर यो गटच्यीन 
जाई ॥ प्रेम परीता सस हवाई गोला ज्ञान चलाथा ॥ त्न 
अभि सहने प्रजारी एकरि चोट सिष्धाया ॥ सत सतोपले ` 
रने छगा तोरे दोय दयाना ॥ साधु सेगत अरु य॒रकी किरपा 
ते पकश्यो गढ को यजा) मगवत मीरि शक्ति सिमरनकी कदी 
कार भय फी ॥ दास केवीर चर्यो गढ उपर राज खियो 
अविनासी ॥ २१८ ५ 
गग गुषाहृन गहर गभीर ॥ जंजीर बोधि कर खरे कवी ॥ 
मन न डिगे तन काको उराय ॥ चरण केमर चित रदो, 
समाय ॥ गद्गाकी छर मेरी दरी जजीर ॥ सृगछाला परवठ 
कवीर ॥ केह करवीर कोड सङ्ग न साथ ॥ नल थल राखत 
रघुनाथ ॥ २१९ ॥ 
कोटि सुर जाके परकास ॥ कोटि महादेव, अश्क विलाक् ॥ 

दुर्गा कोटि जाके मर्दन करे ॥ व्रन्रा कोटि वेद उदरे ॥ जो- 
लांचो तोकेवछ राम ॥ आन देव सी नादी काम ॥ कोरि चर 

कृरहि चाक ॥ सुर तेतिसो जेवहि पाक ॥ नव मह कोरि षै 
दवौीर ॥ धमं कोरि जके प्रतिहार ॥ पवन कोटि चौबरे पफिरदि ॥ 
वाकिं कोरि सेन विस्तरदि ॥ सथर कोटि जके पनि 
रोमावलि कोटि अगरहि भार ॥ कोरि कुवेर भरहि भण्डार ॥ 
कोरिक लक्ष्मी करहि शृंगार ॥ कौरिक्‌ पाप पण्य बहु दरदि ॥ 
इन्द्र कोरि जाके सेवा.कर्िं ॥खपन कौटि जके प्रतिहार ॥ 
नगरी नगरी सियत अपार ॥ ट्ट री वरते विकरालं ॥ कोटि 
कला खेके गोपाल ॥ कोटि यक्ष जके दरवार ॥ गधर्व कोटि ` 
कगटि जकार ॥ विद्या कोटि सभी यण करै ॥ तर पाखन्नका 
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भत न खै ॥ बावन^कोरि जाके रोमावटीः। रावणसेना- जि 
३ छली ॥ सहस्कोरि बहु कदत परान. + दर्योधनका मथ्य 
न ॥ कँदपं कोटि जाके स्वै 'न धरहि ॥ अन्तर अन्तर मनप 
रि ॥ क कवीरसुन सारंग पान ॥ देह अभय पद मांगो दान २० 
र जिहूवा करो शतखंड ॥ नाम न. उच्रस.-श्रीगोर्विद्‌ ॥ 
गीटी जिहूवा हरि के नार्थे ॥ सुरग रगीरे देरि हरि 'ध्याय ॥ 
मध्या जिहूवा अवरे काम ॥ निवौण पद्‌ इक इरि.का नाम ॥ 
भसख्य कोटि अन पूजा करी ॥ एक न पूजस्‌ -नामरि- हरी.॥ 
णवे नामदेड इह कारण ॥ अनते रूपं तेर नारायण २२१-॥ 
प्रथन परदारा पर इय ॥ ताके निकट वसहि नरहरी ॥ जोन 
मजते नारायना॥ तिनकामे न.कये दर्थना-॥ जिनके..भीतर 
अन्तरा ॥ जैसे पञ्च तैसे वदं नरा ॥ प्रणमत 'नामदेउ ना किः 
वेना ॥ नां सोहै बत्ती खलक्षनां ॥-२२२॥ 
दूध कटोरी गडवे पानी ॥ कपिल गाय. नामे , दह -आनी ॥ 
थ पियो गोविन्दाय ॥ दूष पियो मेरो मन पतिआय ॥ नाही 
#ी घश्को बाप.रिसाय॥ सोरन कोरी अमृत भरी ॥ ठे नामः 
रि आगे धरी ॥ एक भगत. मेरे दिरदे वसे ॥ नामे देख नारायणः 
से ॥ दध प्याय भगत घर गया ॥ नामे इरि का दर्शन मथा २२द 
मे वहु मेरा राम भ्रतार ॥ रचरच ताको करो शगार ॥ भले 
नदो भरे निदो भले र्यदौ लोग .॥ तन मन राम प्यारे योग.॥ 
द्‌ विवाद्‌ काहू सोन कीजे ॥ रसना राम रसायन पीन ॥ 
प जिय जान एसी वन आईं ॥ मिल शुपाल निशान वजाई ॥ 
अरतुति र्शदा कर नर कोई ॥ नामे श्रीरंग भेट सोह ॥ २२४॥ 
कवर खीर खांड विड न भाव ॥ कव घर घर दक सेंगावे ॥. 
कहे करन चने विनवै॥ ज्यो रम शच स्यो रदिये रे माई॥ 
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हरि की मरहिमाकंद्ठुकथन न जाई ॥ कव तुरे तरंग नचाव ।॥ - 
कहू पाय पनुदी दँ नःप ॥ कहं खार सपेदी सदा ॥ कव 
भ्रमिपे भारं म पावे॥ मनत नामदेव इक नाम निस्तार ॥ जिह 
शुर मि तिरि. पार उतारे ॥ २२९५ ॥ 
_ हसत खरत तेरे देहुरे आया ॥ भगति करत नामा पकर 
उठाया ।-हीनडीं जाति मेरे यादव राया » छीपे के जन्म काहै- 
को आया ॥ ठे कमली चर्यो पर्याय ॥ टेरे पले वेग जाय्‌॥ 
ज्यो ज्यो नामा हरि गुण उचरे ॥ भगत जनां को देहर फएिरे२२६ 
घ्ररकी नारि त्यागे जधा ॥ पर नायी सो-घाठे धधा ॥ 
जसे सिवल तेख सुआ विगसाना. ॥ अत की वार म्र 
टपराना ॥ पापीका घर अथी माहि ॥ जलत रदै मिटै 
क्व. नाहि `॥ हरिकी मगति नदेख जाय॥ मार्ग शेड 
अमांरग-पाय ॥ मूलहु भूखा अवि जाय ॥ अमृत डार खाद विष 
` खाय-॥ उयो देश्यके पंडे अखाया ॥.कापर प्रं करे गारा ॥ 
परे तार निहारे-सास ॥ वाके गले यमकार फास ॥ जारे 
मस्तक लिस्यो कमो ॥-सो मज प्रहे गुरुकी शरा ॥ कदत नाम- 
दैड इद षीचा९ । इन विधि सत उतरो चार ॥ २२७ ॥ 
 सेडामरकां जाय पुकारे ॥ पटे नदी हमदी पचहारे ॥ राम 
कद करतार षजावे ४ चटिया समी विगारे ॥ राप नाम नपवो.-- 
करे॥ हिरदय हरिजीफो सिमरन धरे + वसुधा वश कीनी सभ 
राज विनती करै पटरानी ॥ पत प्रदछाद कृद्यो नाह माने तिनतो 
अहि ठानी ॥ इट समा मिलि मत्र उपाया करसहि ओध्‌. , 
चनेरी ॥ भिरि तर ज्वाला, भय रख्यो साजा राम माया. फेरी ॥ 
काट खडग कार मयं कोप्यौ मोर तार जो तोहि सखि ५ 
पीतांबर अिभुवन. धनी थृभ माहि इरि भचखि ॥ हरनाक्श जिन 


प 
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नखहि विदारयो खर नर किये सनाथा ॥ कह नामदेड दम-नर- - 


हा ध्याव्हिं राम अभय पद्दाता ॥ २२८ ॥ ` 


खरतान पढे खन बे नामा-॥ दसो राम ठहारे कामान्मा ` 


९, 


}। 


२ 
॥ 


सल्ताने बांधला ॥ “देखो तेय हारं वीटा ॥.बिसमट गेख देहु ` 


जिवाय ॥ नातर गरदन मारो ठय ॥ बादशाह रेसीक्यो दोय ॥ - 


विसम किया तन जीवे कोय ॥ मेरा कीयां कष न रोय ॥ 


करिह राम होये सोय ॥ बादशाह चढयो अहंकार ॥गज हस्ती ` 


दीनो चमकार ॥ रदेन करे नामे की माय ॥ छोड रामक्योन 
भजदि सदाय ॥ ना हौ तेरा प्रगडा ना तं मेरी माय॥ पड पडे 
तो दरिशुण गाय।करे गाजेद छ्ंड की चोट ॥ नामा उवर हरिकी 


ओट ॥ काजी खदा करहि सलाम ॥ इन्‌ दू मेरा मल्या मान ॥\ 


बादशाह वीनती नेद ॥ नमेषरभर सोना छह ॥ माठ ट तो 


दौनक परो ॥ दीन छोड ढनियाको भरो॥ पावो बेडी हार्थो तीक्‌॥ ` ` 


नामा गावे युण गोपाल ॥ जग यमुन जो उलट वहै ॥ तो नामा 
ईह कता -रई ॥ सात घडी जब वीती घनी ॥ अन ह न आयो 
धिभ्ुवन धनी ॥ पाखर्तन वान बजायला ॥ गरुड चटे गोविद 
यला ॥अपने 'भगत पर कौ भरतिपार ॥ गरुड चदे आये 


गोपाल ॥ करहि तो धरनि इकौडी करो ॥ कहहिं तो लेकर ` 


उपर धरो ॥ कहदि तो मई गज देह जिवाय ॥ सव कोई दै पति 
याय ॥ नामा प्रणवे सैम सेट ॥ गख दुराईं वछरा मेट॥ दूधहि 
जव मटकी मरी ॥ ठे कादशाह के आमे धरी ॥ वाद्शाह महम ` 
जाय ॥ ओघरकी चट खागी आय ॥ काजी घो विनती फर 
माय ॥ बखशी [दद्‌ मै तेरी याय ॥ नामा कहे छनो वादशाद्‌॥ ह 
कटु पतीया ञ्चे दिखाय ॥ इस पतीयेका इदे प्रमान ॥सचि सीट 

चाख्डु सुखतान ॥ नामदेव सव रद्मा समाय ॥ मिख द्‌ सम्‌ 


[^ 


भजन्‌ त्तकः । 


तामे पदि जाहिजो अबकी वार न जीवे गाय॥ तो नामदेवकां 
पतीया जाय ॥ नामे की कीरति रदी ससार ॥ भगत जनां ठै 
उधर्या पार ॥ सकर कठेश निदकः भ्या खेद ॥ नामे नारायण 
नरी मेद्‌ ॥ २२९ ॥ 


जो गुरुदेव तो मिले घुरार ॥ जो गरुदेव्‌ तो उतरे पार ॥ जो 
शुरुदेव तो वेकुण्ठ तरे 1 जो गुरुदेव तो जीवत मरे ॥ सत्य सत्य 
सत्य स॒त्य स॒त्य ग॒रुदेव ॥शृड घूठ अड श्रू आन सभेव ॥ जो 
गुरुदेव तो नाम चदव ॥ जो गुरुदेव न दर दिस धावे 
गुरुदेव पच ते दूर ॥ जो गुरुदेवन मरवौ द्र ॥ जो ररुदेव तो 
अभृत वानौ॥जो य॒रूदेव तो अकथ कदानी॥ जो गुरुदेव तो अमृत 
देह ॥ जो शरदेव नाम जप रेह ॥ जो युरदेवं भवन अयं सूश्च # 
जो गुरुदेव ॐच पदं घृञ्च ॥ जो गुरुदेव तो सीस अका ॥ जो 
गुरूदेव सदा सावा ॥ जो गुरुदेव सदी वेरागी ॥ जो गुरुदेव 
+ परिदा त्यागी ॥ जो गुरुदेव रा मल एक ॥ जो गुरुदेव 
खलारहि छेखं ॥ जो युरुदेव कंध नहि दिर ॥ जो य॒रुदेव देहरा 
पिरि ॥. जो गुरुदेव तो खंपर खाई ॥ जो गृरुदैव सदस निक- 
साईं ॥ जो युरदेव तो अड़सटठ न्हाया ॥ जो ग॒रुदेव तन॒ चकर 
लगाया ॥ जो गुरुदेव तो द्वादश सेवा ॥ जो य॒रूदेव समी बिष 
मेवा॥ जो गुरुदेव तो संशा टूट जो ग॒रुदेव तो यमते ष्टे ॥ जो 
गुसदेव तो मौज तर ॥ जो गरुदेवतो जन्म न मरे #जो गरुदेव 
अदश ग्योहार ॥ जो रुरूदेव अलारहि भार ॥ बिन रुरुदेव अधर 
नहि जाह 1 नामदेव गुर्की शरणाईं ॥ २२० ॥ 
आर कल्दर केशवा ॥ कर अबदाटी मेशदा ॥ जिन आकाश 
कलदि शिर कीनी कोशे ˆ सक्त पियाल ॥ चमर पोसका मदिर 
तेरा इह विधि वने रपाल ॥'छपनकोर का पेदन तेरा सोरृहं 


५५. 
# ५ 
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४२) , ` रोगरत्नाकर। - " ` ˆ“... 
सदस इजारा ॥ भार्‌ अगरई उदगर तेरा सहनक सम्‌ ' पपीरा॥ 
देरी महजिद्‌ मन मौलाना सहज.निमाज राजारे ॥ `वीक्रीकौर 
सोका इन तेरा निकार आकरे 1.भग॑ति करतं ' मैरे. तार 
चिनाये किह पे करो एकार ॥ नामे का स्वामी .अंतर्यामी 
रिरे सकल वेदेसारा ॥ रद१॥ ¦, / -- . ५. 

राग वसन्त हिंडो1- -- -;, 2 

„.  शाङ्ग्राम विय पून मनवो सकृत तटसी माला ॥ राम “नाम 
` जय बेडा बधो दया कसे दयाला ॥ काट कटय - सिचौ जनम 
गर्वोवो॥ काची टदहग दिवार कदे'गच.खावो॥कर दरिह साल 
टिड परावो.॥ तिस मीतर मन जोबो अमृत सिचो भसे क्यार तौ 
„ भाकीके.दोवो ॥ काम क्रोधे दोय कयो ` वसोरे -गोडो ॥ ` धरती 
` . भाई ज्यो गोडौ स्मो तेम खख पावो कित॑न भेय्यो जाई ॥ वले 
ते पुनि ईटा हवे जे तृं करहि दयाला ॥ ग्रणमतं नात्नक दासं 
`न दासा दया करौ दयाल ॥ २३२ ॥ | 
` साधो इह तन मिभ्या जानो ॥ या. भीतर जो राम वेसतदै- 

' . सोच ताहि पानो ॥ इरे जघ दै संपति सपनेकी देख करदा 

- टेडानो ॥ -संग विहरे कष्ट न चषि ताहि कम ठपटानो ॥ 
- अस्तुति निदा दो पहार हारे कीरति उर आनो ॥ जनं नानकः 
 -सभदी मे पूरन एक रुप भगवानो ॥ २२३ .॥'./ , / -` . .1 
+ शग वसुन्त्‌। ,.- 2 ., 
पापी दये मे काम चसाय ॥मन चंचलयतिरद्मो न जाय ॥ 

` - योगी जगम अरं सन्यास ॥ संदी -परडारी इ फस ॥ जिहि' 
"निहि हारि को नाम सम्हारा ॥ ते भवसागर, उतरे -पारा ॥ -जन “ 
,, नानक दारि की शरनाय ॥ दीने नाम्‌ रदैःशण माय -॥, २४ ॥ 


८ द 
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मनन चेतावनी । (५४३) ` 


` माई मै धन पायो हि नाम ॥ मन मेरो धावन तेष्यो कः 
बेटे विश्राम ,॥ माया समता तनते भागी उपन्यो निमल ज्ञान 
रोम मोह यहं परस' न साक गरी सगति मगवान ॥ जन्म जन्म 
का सशय चका रत्न नाम, जब पाया ॥ तष्णा सकर षिनाशी 
मनते निज संख माहि समाया ॥ जाको होत दया कृपानिधि 
सो गोविन्द्‌ युणगावे ॥ कह नानके यह्‌ विधिकी सपे कोर रुस- 
मुख पावे ॥ २२५ ॥ 
मन कटा विसास्यो रामनाम ॥ तन विनसै यम सो परेकाम॥ 
इद जग धू्णैका पहार ॥ तं सांचा मान्यो किरि विचार ॥ धन 
दासय सपति ओग गेद ॥ कडु सग न चारे समश्च केह ॥ इकभगति 
नाययण हय सग ॥ कह नानक भेज तिहि एक रंग ॥ २३६ ॥ 
केह भरस्यो रे इडे लोभ छाग ॥ कषु पिगरयो नाहिन अनहं 
जाग ॥ सम सुपने के इह जग जान ॥ विने छिन सौची मान।॥ 
संग तेरे हरि वसत नीत एनिशिवासर भज तारि मीत \ घार 
अत की होय सहाय ॥ केह नानक रुण तक गाय ॥ २३७ ॥ 
सुन-साखी मन जप प्यार ॥ अजामह्ट उधरयां कह एक वार॥ 
चालमीकहि होयां साश्च सग ॥ धुवं को मियो हरि निशक्‌ ॥ 
तेरयां सता जाचौ चरण रेन ॥ रु मस्तक सवो कर्‌ कृपा देम्‌+ 
गणिका उधरी हरि कदं तोत ॥गजेद्र ध्यायो हरि कियो मोभ्न॥ ` 
विप्र खुदामे दारिद्‌ मज॥ रे मन तभी भज भोविद्‌ ॥ वयपिक्क 
उधार्यो,. खम प्रहार # कुवा उधगी अय धार ॥ विदुर उधा- 


स्यो दासत्त भाय ॥ रे पन च्‌ मी-हरि ध्याय ॥ पटाद रखी 


इरि पेज आप ॥ वद्-छीनत.दोपदी रखी छाज ॥ जिन जिन 
सेवया अत घ्रार ॥ रे मन सेव वरू पररि पाराधत्े सेवया बाख - 
उदि  चिोचन "गुरु मिल मईसिदि ॥ वेणी को यरु कियो 


(१. ~ ~ रागरत्नाकर । नि 


दस दारा ॥ भार अयरई भदगर तेय सनक समभ ससारा॥ 
देही महजिद्‌ मन मौलाना सज निमाज राजारे ॥ बीवीकोल 
सौका एन तेरा निरकार भकारे ॥' मगति करतं . मेरे ता 
छिनाये किरि पे करो पुकोरा ॥ नामे का स्वामी ` अंतर्यामी 
पिरि सकल वेदेसारा ॥ २३१1 व 
राग वसन्त हिडो। 
शारमाम विय पूज मनावो सुकृत त॒टसी माला ॥ राम नाम 
जप बेडा वाथो दया करो दयाला ॥ कारे कर्य ` सिचो ˆ जन्म 
गर्ववो काची ठग .दिवार काद गच.लबो॥कर हरिंहः माल 
टिड परावौ॥ तिस भीतर मन जोगो अमृत सिचो भरो क्यार तौ 
मारीके होवो ॥ काम कोध दोय करो वसोरे गोडो ॥ धरती. 
आई ज्यो गोड त्यो ठम खख पावो कितेन मेद्यो जाई ॥ वरं , 
ते एनि ईषल हेवे जे व्र करहि दयाला ॥ प्रणमत नानक्‌ दसि 
न दासा दया करी दयाख ॥ २३२ ॥ ॥ 1 
साधो इह तन मिथ्या जानो ॥ या भीतर जो राम पसतह 
खांचो ताहि पछनो ॥इह जघ दै सपति सपनेकीं "देख कदा 
हिंडानो ॥ संग तिहरे कष्ट न ,चि ताहि कदा दपरंनो ॥ 
अस्तुति निंदा दो परिहारे हारे कीरति उर आनो ॥ जन नानक 
-समरी में पूरन एक पुरुप भगवानो ॥-२३३ ॥' - 


ह रग वसन्त , „ - ॥ 

` पापी दीये मे काम बसाय ॥ "मन चच याते रल्नो नजाव ॥ 
योगी जगम अर सन्यास ॥ सुमदी -पर डारी शद फस ॥ जदि 

-` जिदिं दारे कोनाम सम्दारा ॥ ते मवसाग्रःउतर पारा ॥ जन्‌ , 
नानक दरि कीं शरनाय ॥ दीने नौमि रहै सण गाय ॥ २२४ ॥ 


नि) 
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= ~ “~ भजन चेतावनी! ` - (५४३ ) 
माई मे घन पायो ईइ नाम ॥ मन मेरो धावन ते ष्य्यो क, 
बेटो विधाम ॥ माया ममता तनते भागी उपन्यो निम जान॥ 
-रोभ्‌ मोह यह्‌ परस न साक गही मगति मगवान ॥ जन्म जन्म 
का संशय चूका रसन नाम जव पाया ॥ त्प्णा सकट विनाशी 
मनते निज सख मारि समाया ॥ जाको होत दयाल कृपानिषि 
सो गोविन्द एुणगापे ॥ कह नानक यह विधिकौ सपे कोठ रुरु- 
मुख पावै ॥ २३९ ॥ 

मन कहा विसास्यो रामनाम ॥ त्रन्‌ विनसे यम सो परे का्‌॥ 

इद जग धूर्का पदार ॥ ते साचा मान्यो किरि विचार ॥ धन 
दारा सपति ओग गेह ॥ कु सग न चाले समञ्च ठेह ॥ इकृभगति 
नारायण दोय सम ॥ कहं नानक भन तिहि एक रंग ॥ २३६ ॥ 
कह भृल्यो रे टे रोम लाग ॥ कटु विमर्यो नान अनै 

ग ॥ सम सुपने के इह नग जान ॥ विनसे छिनमें सची मान॥ 
सग तेरे हरि प्रसत नीत एनिशिवासर भज ताहि मीत. वार 
„ अत की य सहाय '॥* कह नानक गुण ताके गाय ॥ २३७ ॥ 
` सुन साखी मनजपप्यार ॥ अजामष्ट उधरया कह एक बार॥ 
. वालमीकरिं होया सा सगं ॥ ध्रुव को मिस्यो हरि निशक 1 
“. तेरयां सता जाचौ चरण रेन ॥ रे मस्तक रबा कर कपा ३ेन॥ 
गणिक्ौ उधरी हरि कटै तोत ॥गजेद्र ध्यायो इरि कियो मोक्ष॥ 
भ्विप्र सुदामे दारिद्‌ मज रे मन तूभी मज गौर्विदे ॥ वधिफ 
उधाय्यो खम प्रहार ॥ कुथना उधगी अष्ट धार ॥ विदुर उवा- 
र्यो दासतमाय ॥रेमनत्रूभी हरि ध्याय 1, प्रहरे रखी 
इरि पैन आप ॥ व्र छीनत द्रोपदी रखी खज ॥ जिन जिनं 
सेषया अत वार ए रेमनस्व त्र परिं पार्‌ धव्रे सेवया बाट 


द्धि ॥ विरोचन यरु मिर मेडसिद्धि ॥ वेणी को रुरु क्रियो 


५ 


(५४४) .. रगस्ाकर1, `~; * ~," 


प्रकास ॥ रे मन तमी होहि दास ॥ जेदेव त्याग्यो 'अहमेव ॥ 
नाई उघस्यो सेन सेव ॥ मन डिगे न डोटे कटू जाय ॥ . मन 
त्रमी तरसहि-शरण पाय ॥ निहि अतथ्रह ठाकुर कियो आप॥ सौ 
ते लीने भगत राख ॥ तिनका युण अवगुण न विचास्यो कोय ॥ 
इह विध देख मन लगा सेय ॥ कवीर ध्यायो एकं रंग ॥ नामदेव 
हरिजी वसंसि संग ॥ रामदास न्याये प्रभु अत्रप।। गुरुनानकदेव 
गोविन्द्‌ खूप ॥ २३८ ॥ | 

पडत जन माते पट पुरान ॥' योगी माते योग ध्यान ॥ 
संन्यासी माते अहमेव ॥ तपसी माते तपके भेष ॥ सम मद मति 
कोड न जाग ॥ संग दी चोर घर भुसन लग ॥ जागे इकदेव 
अरु अषटूरं ॥ दमत जागे धर टगर ॥ शकर जागे चरणं से। 
कलि जागे नामा जेदेव ॥ जागत सोवत बहु प्रकार ^ यरु 

जागे सोई सार ॥ इस दैदी के अधिक काम ॥ कह कबीर भर्जं 
` रामनाम ॥२३९॥ ,. ध 
इस तन मध्ये मदन चोर ॥ जिन" ज्ञान रत्र इरि रीन 
` मो ॥ मे अनाथ प्रभु कौ काहि ५को कोन विगतो मेको 
` आहि ॥ माधो दारन इख सद्यो न जाय 1 मेरी चपल ˆ बुद्धि 
सो कडा वसाय ॥ सनक सनेदन शिव शुकादि ॥ नामि कमल 
जाने ब्रह्मादि ॥ कवि जन योगी जया धार ॥ सम आपन ओंसर 
चरे सार ॥ तं, अथाह मोदे थाह नार्हि। परु दीनानाथ दुख कर्द 
काहि ॥ मेरो जन्म मरण इख आप धीर ॥ एुखप्ागर गुण रम 
कवर ॥ २४० ॥ ४ 

कृत जाये रे घर छागो रंग ॥ मेया चित न चकै मन मयो 
पंग्‌ ॥ एकं दिवस मन ई उमेगं ¶ वस्त चन्दन चोवा वहसु- 
न्ध ॥ पूजन चाटी व्रह्म ठाय ॥ सो व्रह्म वतायोय॒र्‌ मनहिं 


॥ 


~ ; (न 


4 


` भूजन्‌ चेतावनी । ' (५४५) 


माहि ॥ जहो जाये तदि जल. पान ॥ व प्र सद्यो है सभ 
समान ॥ वेदं पराण सव देखे जोय ॥ उद तौ जाघ्य जो ईह 
न होय ॥ सतगुरु मे षटिहरी तोर ॥ जिन सकल विकल यम 
कटि मोर ॥ रामानन्द स्वामी रमत व्रह्म ॥ गरु का शब्द्‌ करै 
कोटि कम ॥ २४१ ॥ | 
` वतुञ्महि सुद्न्ता क्क नाहि 1 पिरावा देखे उभ जाहि # 
गवृवृती का नादी गॐ ॥ तेरी गर्दन उपर ख्व काडें ॥ त्र कारि 
गवंहि वावली ॥ जेसे भादो खूबरा जो त तिसत्े खरी उतावटी॥ 
जैसे छरंग नदी पायो मेद ॥ उन सुगन्ध दंड प्रदेश ॥ अप तन 
काजो करे विचार ॥ तिस नहि यम्‌ किड्कर करे खुभार ॥ एव 
कर्व का करहि अहकार ॥ उङ्कर ठेखा मगन हार प फेडेका 
दुख सहे जी ॥ पि किसहि एकाह पीड पीड ॥ साधूकी 
जौ टेहिंओट ॥ तेरे मिटर्हिपाप सम कोर कोर ॥ कह रामदास 
जो नपहि नाम ॥ तिस जाति न जन्म न योनि काम्‌॥ २४२॥ 
सुरहि की जसी तेरी चार ॥ तेरी फट उप्र श्चमक षार॥ 
इस घरमे सोत हठ खाहि) भीर किसी केत मतिदी 
जाहि ॥ चाकी चादि चरन खाहि ॥ चाकीका चीथरा कहां 
टे जाहि ॥ छीकेपर तेय वहत डी2॥ मत ककरी सोद तेरी परै 
पीट ॥ कड कबीर मोग मरे कीन ॥ मति कोऊ मारे ईट. 
डीम ॥ २५३६ ॥ 
राभमसारम। 
जप मन रम नाम पट सार ॥ रामनाम विन थिर नषि को 
, ओर निग्फङ सपर निस्तार ॥ क्या टीने क्या तजय वरे जो 
दीक सो छार ॥ जिन विषय को तुम अपने केर जानो सौ छोड 
नाह रिर्‌ भार ॥ निरु तिल परल प्र ओधि पएएुनि षार वक्षन 


त भजन चेतावनी । ~ (५४७) 


कहा नर अपनो जन्म मेवे ॥ माया मद षिपया रस राच्यौ 
राम शुरण नहि आवे ॥ इह ससार सकरू ई सपनो देख कदा 
रोभवे। जोउपजे सो सकर विनाशे रहनन कोडपावे ॥ मिथ्या 
तन साचो कर मान्यो इह विधि आप धवं ॥ जन नानक सौय - 
जग्‌सुक्ता राम भजनं चित वे ॥ २४९ ॥ 
मन कर कवु हरिण गायो ॥ विपयासक्त रदो निशि- 
वाक्तर कीनो अपनो मायो 1 युर उपदेश उन्यो नरी कानन पर- 
दारा पठायो ॥' परनिदा कारन वहघावत आगम नहि समश्चा- 
यो ॥ कहा को म अपनी करनी जिरि विधि जन्म ग्बोयो ॥ 
कहे नानक सम ओगण मोमे गख लेह शरनायो ॥ २५० ॥ 
कहा नर गरस थे।री बात ॥ मन दश नाज रका चार गामी 
डो टेढो जात ॥ बहुत प्रताप गां सो पये दवे रख रका षरात॥ 
दिवस चार कीकरो सादिवी जेसे वन हर पति॥ नाकोड ठे 
आयो इहं धन नाकोञ ठे जात ॥ रावण हं ते अधिक छयपति 
छिन मे गय विखतहरिके सन्तं सदा धिर एना जो हरिनाम 
` जपात ॥ जिनको कृपा करत हे गोद ते सतसद्ग मिखाति ॥ मात 
पिता वनिता सुत सम्पति अत न चडत संगात्‌ ॥ कहत कवीर 
म मेन चौरे जन्म अकारथ जात ॥ २५१ ॥ 
काहे रे मन विपयाधन जाय ॥ भूखोरे ठगभूरी खाय ॥ जेस 
मीन पानी रहै ॥ कारुजार की खध नदी छै जिह स्वाद 
टीटत रोह ॥ से कनक कामिनी वध्यो मोह ॥ ज्यो मधुमाखी 
सचे अपार ॥ मघु'लीनो सख दीनो खर ॥ गडः वाक को सचै 
क्षीर ॥ गल वघ इद टेय अीर ॥ माया कारन भम अतिकरे॥ 
सो माया ठे गाडे धरं ॥ अति सचे समञ्ं नहि सट ॥ धन धरती 
तन ह गयो धृड ॥ काम क्रोध तृभ्णा अति जरे ॥ सी संमते - 


"क 


1 ~ ७ 
५ ~~ ष ० ६ 


(५४६). ` -रागरलाक्र। '-7' ^", 


सके गर्वोर्‌ ॥ सो कृट्क फर जो साथ न-चाटे इइ -शाकतः. का. ` 
आचार ॥ सत जनां कै सद भिर वौरे तौ-पवर्हि मोक्ष द्रार॥ 
विन सतसग सुख करने न पाया जाय. प्रु. विचारं ॥ राण 
राउ सभी कोड चले शूठ छोड-जाय पपार ॥ नानक संत सष 
रिथर निश्च जिन राम-नाम आधार ॥ २४४॥ ~ ~ - 
छङ्कर तुम शरणाईं आयां ॥ उत्तर गयो मेर मनका संशा 
जब ते दशन पाया ॥ अन वौटत मेरी विधौ जानी अपनानामे 
जपायो '॥ दुख नाठे सुख सहज समाये. अनदर गुण गाया ॥-- 
बाहे पकर कट लीने अपने गृह अध कूप तेमाया ॥ कह नानक 
गुरु बन्धन काटे विद्धुरत आन मिलया ॥ २४५ ॥; ` , ^^ 
गोषिन्द्जी वं मेरे प्राण अधार'॥ साजनं मीत. पाई ठमरी 
चरू मेरो परिवार ॥ कर मस्तकं धास्यो मेरे माथे साधु तग गण 
गाये ॥ तुसरी कृपात सम.फल .पये रसिक. राम नाम ध्यये ॥ 
अविचल नींव धरां सतगुरु कवहू डोलत नादी ॥ गर नानफ्‌ 
जव भये दयाला सवं खखांनिपि पादी ॥ २४६ ॥ ^ 
इरि-विन तेरो कौन साईं ॥ काकी मात पिता खत वनिता 


."को काको माई ॥ धनःधरनी अहं सम्पति सगरी नो जो मान्यो 
, अपनाई॥ तन ष्टे कषु सग न चाले कृर्हा ताहि स्पदाईं ॥ दीन 
-. दयार सदा दुखभनन तासो रचि त वटाई ॥: नानक कदत जगत्‌ 


सम मिथ्या ज्यो सपना रेनाई ॥ २४७ ॥ ` - 
करा मन विषय॒नसो रपटाईं ॥.या जग मे कोड रृहनं न धवे 


` इक अवि इक जाई ॥' काको तन धन सवति काकी कृपा नेद“ , 
`` रगाई॥ जोदीसे सो सकट विनाश ज्यों बादर कौ छाई ॥. तज्‌ 


अभिमान शरण संतन गहु शक्त दोह छिनिमाही ॥ जन नानकं ॒- 
अगवत भजन बिन सुख खपने'भी नाही ॥ २४८ ॥ । ; 


¢ 
~ त { 1५ 
॥ 1 ८ 
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“ भजन चेतावनी । । ~ (५४७) ` 


कहा नर.अपनो जन्म वाव ॥ पाया मद व्रिपया रस राच्यो 
राम शरण नहि अआ ॥ इह संसार सकर ३ सपनो देख करा 


लोभा 1 जोउपजे सो सकट विनाशे रदनन कोंडपवि ॥ मिथ्या - 


तन संचो कर मान्यो इह विधि आपं वेषे ॥ जन नानक सौख 
लग-यक्ता राम भजन चित खे ॥ २४९ ॥ 
मन कर कवं हरिश गायो ॥ विषयासक्त र्यो निथि- 
वासर कीनी अपनो मायो ॥ गुर्‌ उपदेश छन्यो नदी कानन पर- 
दारा छुपटायो ॥ परनिदा कारन वहुघावत आगम नर्द समश्च 
यो ॥ कडा कहो मे अपनी करनी जिहिं विपि नन्म मर्वोयो ॥ 
कहं नानक सम ओगण मोरमे राख लहु शरनायो ॥ २५० ॥ 
कहा नर गरवस थोरी वात ॥ मन दश नाज टका चार मारी 
डो रेटो जात ॥ वहत प्रताप गं सो एये दवे रख टका वरात॥ 
दिवस चार की करो सादिवी जैसे बन हर पराति नाको ठे 
आयौ इदं धन ना कोऊ ठे जात ॥ रावण ट ते अपिक छयपति 
छिन में गये विखतारहरिके सन्त सदा धिर पूनाजो हरिनाम 
जपात ॥ जिनको कृपां करत ह गोविद ते सतसद्ग भिटात ॥ मति 
पिता वनिता सत सम्पति अत न चरत संगात्‌ ॥ कहत कवी 
राम भनं वौरे जन्म अकारथ जात ॥ २५१ ॥ 
काहे रे मन विपयाधन जाय ॥ भरलोरे गमरी खाय ॥ जसे 
मीन पानीमें रहै ॥ कारजारु की सुध नदी छरै॥ निहा स्वाद 
टीरखत रोद ॥ एसे कनक कामिनी बाध्यो मोह ॥ ज्यो मधुमाखी 
सचे अपार ॥ मधु लीनो मुख दीनो छर ॥ ग बा को मच 
क्षीर ॥ गला बाँध दुह टेय अधर ॥ माया कारन श्रम अतिकर 
सो माया ठे गांड धरं ॥ अति सचे समद्धं नहि मृद्‌ ॥ धन धरनी 


तन ह्वे गयो धूड ॥ काम्‌ कोष तृष्णा अति जरे ॥ सश्च सगत , 


( ५४८ ) “ ` रागरत्नाकर्‌ 1 


कदू नरि करे ॥ करत नामदेड ताचीभान॥ निरभय हू भजिये 
मगान्‌ ॥ २५२ ॥ < 
वदो क्यो ना होड माधो मोसो ॥ उङ्क ते नन नन ते शङ्कर 
खेर प्रचो तोसो ॥ आपन एव देहरा आपन आपलरगावे पूजा ॥ 
जर ते तर॑गतरंग ते है जल कदन सनन को दजा ॥ आपरि गावै 
आपि नाचे आप बजावे सूरा ॥ कहत नामदेर वर मेरो गङ्कर ` 
जन उरा तु पररा ॥ २५३ ॥ , 
ते नरक्या पुराण सुन कीना ॥ अनपायनी मगति नरि 
उपजी भूखे दान न दीना ॥ कामन विसस्यो फो न विस्स्यो 
लोभन छध्यो देवा ॥ परिदा शुखते नरि टी निए भर सम्‌ ` 
सेवा ॥ वार पार घर मूस बिरानो पेट भरे अपराधी ॥ जिहिपर 
रोक जाय अपकीरत सोहं अविधा साधी॥ दिसातो मनतेनर्हिं 
टी जीय दया नहि पाटी ॥ परमानेद साधु सगत मिल कथा 
पुनीतन चाली ॥.२५६॥ ` 
हारि बिन कौन सहाई मनका ॥ मात 'पिता भाई सत बनित- 
दित खगो सम्‌ फनका ॥ आगेको कष्ट ठुल्हा बंधो कया भरं 
.- वासा धन॑का ॥ कहा विसासा इस भांडे का इतनकं छागे ठनका॥ ' 
सकल धमे पुण्य फट पावो धूर बाहु सम जनका ॥ कटै कषीरं 
सुनो रे सतह इह मन उडन पखेष् वनका ॥ २५५ ॥. `: 
, राग मलार्‌। 
माह मोहि प्रीतम देह मिखाई ॥ सकल सरैटी खख भर सती 
जिरि घर कार वसाई) मोहिं अवयुण प्रभु सदा दयाल -मोर्हि 
` निर्शण क्या चतुराई ॥ कें बरावर जो पिया सग राती इह मेरी 
दीयडं ॥ महं निमाणी शरण इक ताकी धरीसतयुर्‌ परप सुख 


1 


(भ, 


मजन चेतावनी । (५४९) 


दाई॥ एेकं निमिष में मेरा सम दुख कार्या नानक सुख रेन 
विहाई ॥ २५६ ॥ 

मेरे प्रीतम प्राण पियरे ॥ प्रेमभक्ति अपनो नाम दीजै दयाल 
अनुग्रह धारे ॥ सुमरो चरण तिहार प्रीतम इदय तिदारी आसा॥ 
सत जनां पे करो वेनती मन दशेनकी प्यासा ॥ विद्धरत प्रन 
जीवन हारे मिते जन को दर्शन दीजै ॥ नाम अधार जीवत ' 
धन नानक प्रभु मेरे किरपा कीजे ॥ २५७॥ 

, हेरिके मजन कौन कौन न तारोाखग तन मीन तन मृग तन 
वराह तन साधू संग उधार ॥ देव कट दैत्य ङ यक्ष किशर नर 
सागर उतर पारे।जोजो भेजन करे साधूसग ताके दुःख विदा- 
रे ॥ काम कोष महा विषया रप इनते भये निरारे ॥ दीन- 
द्या जपि करुणामय मानक सद्‌ विहारे ॥ २५८ ॥ 

ह गोविद रै मोपाट है द्याठ खर ॥ भणनाथ अनाथ एसे 
दीन दरद निवार ॥ ह समर्थं अगम्यपूर्णं मोदि मया धार ॥ अध 
करूपं महा ध्यान नानक पार उतार ॥ २५९ ॥ 

सेवील गोपा राय अङक निरजन 1 मगति दान दीजेया- 

चरि संतजन ॥ याचदि धारे दिग दिसे सरायचा येंठ भवन 
चिचशाखा सप्त रोकं सामान परीयके ॥ याचि षर रक्षमी 
कुरी ॥ चद्‌ सूरज दीवड कौक काठ बडा कोतबाट संकय- 
सिरी ॥ सो पत्ता राजा ध्रीनरहरी ॥ यांचे घर कलल व्रह्मा चतु- 
सैख उांबडा जिन विश्व ससार राचीे ॥ जरे घर ईशर वावल 
जगत यरु तत्त्व सारा ज्ञान मापीटे ॥ पाप पण्य योव डाँगी द्वारे 
विजणप्त ठेखी या ॥ धरमराय परटी प्रतिहार ॥ सो एेसा राजा 
श्रीगोपाल) योरे घर गण गथ खपि बपुरे टाडीया यादन भादे। 
सवै शाख वह्ूपिया अनगषभा आसलाडा ॥ मउन्रै7 बोट 


भजन चेतावनी । ` (५५३ ) 


घर टौरनयद ॥ जिसस्‌ भये गोषद दयाला ॥ गुर का वचन 
वध्यो पाछा ॥ कोरि मध्ये कोई सत दिखाया ॥ नानक 
तिनके सेग तराया ॥ जेहोपे भागतौ दशन पाये ॥ आप तरे सम 
कुटव तरादये ॥ २६७ ॥ 
राग जेजेषती । 
राम भज राम भज जन्म सिराति ३॥ कहो कहा वार बरार 
समश्चत नहि क्यो गवर विनशत नदी खगे षार ओर्‌ सम गात 
रै ॥ सकल भ डार देह गो्वदको नाम्‌ ठेद, अंत वार सग तेरे 
यही एक जात है | विपया विप ज्यो विसारुभ्रधुको यश हिये 
धार नानक जन कद पुकार आसर विहात है ॥ २३८॥ . 
रे मन कोन गति होय तेरी ॥ इहं जगे राम नापमसो तो 
नदी स॒न्यो कान विपयनसो अति हमान मति नाहिन फेरी ॥ 
मासु को जन्म छीन सिमरण नहि निमिष कौन दारासुखभयों 
दीन पगहं परी धेरी ॥ नानक जन कह पुकार घुपने ज्यो जग 
यसार सिमिरत नर्द क्यौ मुरार माया जारी चेरी ॥ २६९ ॥ 
जहे वीत जद जन्म अकाज रे ॥ निशि दिन सुने पुराण 
समञ्चत नहि र अजान काठ तो पर्हुच्यो आन कहां जेहै भाज 
रे॥ अस्थिर जौ मान्यो देहसो तोतेरीदहे द खेदक्यो नाहार 
कोनाम लेह मूरख निलज रे॥ राम भगति हिये आन 
छोडदे त॒ मनको मान नानक जन कह वखान जग मे 
विराज रे ॥ २७० ॥ 
हि रु वाहि गुरु वाहि यर वारिजी ॥ कमलनयनं सुर 
बेन कोटि सैन सग शोभ कहत मा जसोध जिस ददी मात ,, 
खाहिजी ॥ दे ह्य अति अरूप मोद महा मग्र महं किंकिणी 


4 


म - “~ क 


, , `` ` „>. भजन्‌ चततावनी । ४...) 


विषया परिहर ॥ मनकी वासना मनते टै ॥ इद्रीजित पच दौप 
ते रदित ॥ नानक कोटि मध्ये कौर देसा अपरस ॥ २९ 

कदं कोटि राजस तामस सात्विक ॥ कदं ` कोटि देद्‌ पुराण 
सिमृत.अर सासत.॥ कहै कोटि कीये रत्न सुरमद ॥ कई कोटि 


नाना प्रकार जत ॥ कई कोरि कीये चिरजीवे ॥ कहकाटिगिर 


मेस स्वणं थीवे ॥ कई कोटि यक्ष किन्नर पिशाच ॥ कई कोटि भरत 


श्रेत सकर मृमाच ५ .सभते मेरे समते दर ॥ नानक आप अलस्ि 


रह्मा सरपर्‌ ॥ २९५६ ॥ 


छिनमें नीच कीटको रजाफ्त्रह् गरीव निवाज ॥ जाकी दि. 


कुं न आवै ॥ तिस्‌ तत्काल दहि दिशि प्रगटावे ॥ जाको अपु- 
नी केरे बखशीश ॥ ताकाठेखा न गिने जगदीश ॥ जीव पिण्ड 


सम तिपतकी रास ॥ षट वट पूरण व्ह प्रकाश ॥ अपनी वनिता ` 


आप बनाई । नानक जीते रेख बडाई ॥ २९५ ॥ 


जिसके अन्तर गज अभिमान 1! सो नकं पाती हवत श्रान॥ 
'्जो जनिमे योवन वत्‌ _॥ सो होवत विका जत ॥ आपनको 


कमेत कामै 1 जन्म मरण.वहु योनि भमावे ॥ धन भ्रमिका ` 


जो करे यमान ॥ सौ मूरख अधां अज्ञाने ॥ कर किरपा जिसके 
रिग्दय गरीवी वसाव ॥ नानक इहां छक्ति आगे सुख पावे ॥ २९६॥ 

धनवत दोय कर गवव ॥ तृण सुमान कु सद्घ न जावे ॥ 
वह लशकर मानुस पर करं आश ॥ प्रक भीतर ताका होय विनाश 
॥ समते आप जनि बट्वत ॥ छिनमरं हों जाय भक्मत \ किं 
न्‌ वदे आप अह्कारीं ॥ वमराय तिस करे सुरी ॥ गुरप्रसाद्‌ 
जाका रिरे अभिमानासौ नन नानक दरगहि पमान्‌ ॥ २९७ ॥ 
ग नहि कष जन्ये नहि फट मरे।) आपन चिन भापही 
र्‌ | आवन जावन प्र अनदषए ॥ आन्ाकारी षार सम- 


+ 


(५६४.) ¦  -रागरत्नाकर्‌। ', ~ - 


रामदास परी पारया ॥ अते सतय॒रु बोर्या मै पिच्छे कीर्तन : 
क्रो निवागःजी । केशो शुपाल पण्डित सहो हर हर कथा पै 
पुराण जी ॥ हर कथा पष्ठिये इर ताम सुनिये वेवान हर रगं 
भावये ॥ पिड पर्त किरया दीवा फ दर-सर-पावये ॥'हर्‌ ` 
माया सतर वोस्या हर मिद्या पुरुप सजानजी, ॥\. रामदास 
सोदी तिक्‌ दीया गुर शब्द्‌ सच नीशानजी ॥ सतय्रर -परुप, 
यड वोटया युर शिखा मत्न -लई रजायजी ॥ मोहरी एत्त सन्षख 
दोश्या राम-दासर्हि परो.पाय जी "सम पवै पेरी सत गुसवेरी 
जित्थे गु आप सख्या ॥ कोर कर वखीडी निभे -नादी फिर 
स॒तदस आननिवाद्याः ॥ हर गुरि माना, दई .वडियाहं धुर 
किष्या लेख स्नाय ओ ॥ करे सन्दर सनो सन्तो सभ जगत पैरी 
पाया ॥ २१९ ॥ ` ~. ६ 
22, ` इति भरी्यथसाहिवके १द्‌ सम्पूणं । ` । 


, , ~: ~: 'रागकान्हरा। ५ 
-“ द्यावो मेया मोर चदं खिलीना ॥ छख. योजन पुर, चन्द्‌ 
वसतत है कषे अपि रखा नंदजीके मौना॥ जलका धार भर 
खाई नेदरानी रीजो श्यास.तम चंद सिखोना जल मेँ दाथ डरे 

, नेद तंदन दिरे चद हैपे श्यामसरोना॥ सृरदास प्रम ठमरे दरशको 

` खेर कियो अचरज मन मौना ॥३१५॥ .,. , , - 

प गदे) | ५ 

~ खडी न खादयो स्वामी.रखडी ना खाइयो ॥ हाथ मरि 

धिस्त करोर अपना बांस लेजनाइयो ॥ दौड दोडे नातं स्वामी 
रोटडियां यख मारीं. ॥ दमतो दो , प्च न्‌'साके मेरु -ख्ह 

` गो घट घट वासी स्वं निवासी परमेँ भेव ेयाया.॥ कूकर 
ते उङ्कर हैपगटे नामदेव दर्शन पाया। ३१६1}. -'..- 





<+ 1 | (५७३) 


छोड यह फ़ानी दगा वाजीकवाना रै ॥ गत पदमी यै तेरी - 


नही आराम इप॒ जग मे ॥ सुसर वेवतन है तरूकहां तेरा 
व्किना ह॥प्यारे मजर कर देलो न सेशो मे कोई तरा # जनो 
फ़रजग सभ कक किसे तुसको छडाना है ॥ तमामी रेन गफरत 
मे गुजारे चारपाई प्र ॥ शुजारे रोज खेलो मे प्रथा आयू गवाना 
ई ॥ य रोगे सर्‌ बसर ठेते दशरफ रोज ेगाफिल ॥ य दोजख 
वीच बद्‌ अमलीसे तन अपना जलाना है ॥ ३९७ ॥ 


-रागदेशच । 

माल जिन्होने जमा किया वनजारे हारे जाते हे ॥ भाई वध 
कुटम्ब कीला दावा कर कर खाते दँ ॥ नभी युसाफर मास 
जायगा सभी अलग हो नाते है ॥ तर क्या जाने सोई का रस्ता 
वाटर मारे बहत से है ॥ इस रसते फे बीच सुसाफर अकसर 
मारे जाते रे ॥ उचे नीचे महक वनाये वेट रहै चौवारे भे ॥ 
- जागत रहना सोना नादी हाय पारे जाते ॥ अयि पलीता 
राज दड.अरु चोर मूस रुजाते हे ॥ राम नाम परं कमी नदीना . 
माल जमाई खति हे ॥ भाई बधु सेवंधौ सारं सभी अलम्‌ 
हो जाते हे ॥ कहत कवीर खनो भाई साधो अपने हाथ जले. 
है॥ २४८ ॥ * 


शरा डक सोच दे गाप क्या दमक काना ॥ निक, ` 


2 


जब यर गया तन सेतो सभ अपना विगाना हे ॥ खपाफरत्र्‌ ' ` ,, 
दै ओग इनिया सरां ई भूक मत गापल ॥ सए परलोक का ' ¦ ' 


आखिर तचे द्एपेश आना ह॥ लगाती रै रध दौलत ये 9 
दिर को जव नादकं॥ न जावे संग ट दगिन वह शम 
छोड जाना है॥ न माह वंध कोट न कोई आशना अपना 


प 
{ ~>4 9: 
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( ५७४) राग्रलनाकर । ˆ ` ˆ ‡ "~ ~ „4 


बखूबी गौर कर देखा.तो सतरषका जमाना है ॥ रहो छग याद्मि 
इकके अगर.अपनी शफा चाहो ॥ बी दुनियाके धंधो मे इभा 


तर कयों दिवानादै॥२४९॥ - 4 


` .रगमंन्नि।. - , ^. 
दूनिया श्री ते साई सचापर दुनिया प्यारी लगे ॥ स्च शेड 
के शूठ व्याक्षे न्यार प्या तरं अग्गे.॥ घर जिर्हिदै विच दुश्मन 
दोवन ओह किचरक ताई तम्गे ) संतरेन ओह कदी न सिटमन 
जो इनिर्यो दे खगे ॥ ३५० ॥*. , - त 
इनिर्यो श्टी.ते छोकभी ठे सब ढे दवि करदे ॥ सोह 
दुनिया जदी साथ न जावै तिस पिच्छे ख्ड २-मरदे- ॥ खास 
खजाना अतरतेरे दहे दर द्र द्र दे ॥ रतरेनि ओह. कटी न 
मिख्नी जौ दुनिर्यो.दे वरदे ॥ ३५१ ॥ `". , 
६ वाकियां 'फमां ते रेीयां चालं राह न छेडडे कद्र 1 आप 
छड़े तां सव कु पावें ओडक एन्हां रहना नाहीं ॥ युडकेदे, तर 
यच्छे तासी जद ताण न रक्षी क्षे + ततरेन ह सम सके 
- नदीं रसे देदे गदाः ॥ ३९२ ॥ ` ~. ` "~ › 
एह छवानी तेरी मस्त दिवानी कुर अग्गे दा कय तोसा ॥- 
` कें चवानियां तं अगे छषियां हण इसदा कौन भरोसा ॥ मिट ` 
सतगुरु कम्ल `, करट द्वदे पक्ड वदी कोई `गोशा ॥ संनरेन 
दिह तेरी बो सब्ब नरी तेरे नाल रोसा ॥ ३५३ ॥ 4 
; ~अनदा कम्मन घत्ती करते की जानां कद्द केह 1 "सता - 
नार शुनरान जो धीवे मावे खाकर वेदा अहा-॥ इणदिथं य्या ` 
चरं लीरनको नाकोई सुख खनेहा ॥ सतेन हण दिद न करिये 
तैन रक्खां दी गह एडा ॥ ३९४ .॥* = -- | 


, , शव्कर पद्‌. -, । ~ -- (५७७) 


सद्यीयां तुखा.पुराना सिरपर यर्री भासी ॥ अमलं बालि वर्‌ 
जदि मे रदगद ओएनहारी ॥ तरूडे तर इतरे लग्ग इव्ये जिन्दा 
सिरमार ॥ हत्थी सी मर्हिदी चोरी सी माखन कपडे रगाल्ये 
` तैले ॥ स्याही गई न सफेदी आई रगडा इशक कवेर ॥ दिख्दा 
हरम कों न मिस्या जग साथ करे उप चेरे ॥ कर कर सिदक ' 
बडा विच. बेटे रव्य मिवे मेया यार सपनद अद्र जस्या जाया 
सुने पलना पाया ॥ सुपनेदे अदर चोला सीता सपने पाड ` 
टटाया ॥ सुपनेदे अद्र व्याद्‌ कृरायासपने ठे गरुखया ॥ बुदा 
शाह दिवाना होया पठ पट करे दीदार ॥ ३६० ॥ 
ति + राग कान्हृर । 
संभाल नेह कगाय दिल्घरं आखर व पट्तविगा ॥ जदा 
यार न आबे फेर 'ओधे वपखाहियां देर ओये दहर_-खटीयन 
शेर वर्दिदा तू भी जावेगा ॥ कल्ला दे धर पासे भे. आवन 
स्त प्थामे ओथे भर भर ददे कासेतेरा जीव खरुचविगा ॥. 
. इक नदि पोष लद्‌ाईदे इक आर्यां ना चराददे इक सुखी चाइ ; 
चटाई दे तेरा दिर कतरावेगा ) बुस्या गेर॒शरनादो ` खंखदी 
-.नीद्‌ नभर भरसोरेनरद्कः त्र रद्य वगो चट-सृटी ठे 
गामा ॥ ३९६१ # ` 


राभ धनाश्री ८.४... 
मेरी फरियादरै महागज ॥ यह तो माया सिहनी रक र्द 
वारौ धाम ॥ मेरे भागक यर नरी सकट से टेहं निष।जे ॥ 
सथ खड्गम लिय खडा षडी-दो कोड मार ॥ मेरा 
3 सादिष मचला.दो राम किदिदर कस्‌ पुकार ॥ दमस कारं 


1 


५ ञ्‌ पिग॑ख्या श्रु तुमही ट्मे संवार ॥ जम मनो विसार्या प्रयुव 


(१०७६ ) रामरलक्रर। 


थ वोह जिनका फएरश्तो सेनमिल्ता था मजाज ॥ प्रछत 
इनसे कि माछो मिकनते इनियों से आज ॥ ड मी इनके प्रास 
गर अज इसरतो अफसोस दै ॥ २५७ ॥ , 
न रागरआसता। | 

चठे गये सुभ अचल्के सृहमें खुश्कीरदी ना तरी रदी ॥, 
सुम निशान मिट गये तिन्हा दे नाम न नामावरी रही ॥ यददो 
दिन जीवन दुनिया का क्या शाह अमीर वजीर बने ॥ कंगाक 
केरी गुजरान जगते मेदो दिनि चरचा खरी रदी ॥ पठ चिनमें 
कूच नगारा है कोड छर्म कयो कोई अद करो ॥ जवे मौत ने 
आकर परकंड लिया तव मनकी पनमें धरी ररी ॥ ३५८ ॥ ` 


` रग धनाश्री । 


मि लेनी सदैकुडियोनी मे साहुरडे घर जाणानी ॥' एषे 
रहन किसीदा नाही चलना वारो वारी ॥ चेगी चगे री पकड 
मेगाघ्या मँ किंसदी पनिहारी ॥ जिन्हा दे पे वारी खचं घनेरा 
सो्यो शौह च प्यारी ॥ वावल मेरे दाज रेगाया ईक चोटी इक 
चुनी ॥ दाज वावल्दा देखके मे आं भर मर रुघ्री ॥ इक विरोडा 
मे स्रूसेयां वाखा मे डरो इंजवि्ी रेगरेणीरे. सलं मोटे 
चर्व पेदियां श्चोकां ॥ एथेदे दुख नाल चलनगे मेँ अगले किस 
सौपा ॥ साप्त ननेद्‌ च्रं मारत ताने वनी मुसीबत में तरू॥ ु्टशाह 
, दातार नीदा-वेला असक न जाह्ये ॥ अदर करे' ता ठैर -न, 
कोर फजलो बसरा पाड्य ॥ ३२९ ॥ = 
पटले इशक किताव मेय वीवाहुणकेदी तोवातोवा ना, कर 
मग यार ॥ सविं देकर स्वे सवाये उच्डेयां चक ठेखं ल्यं - 
कड कितवां सिर पर चादयो एदौ तेरा इतवार ॥ इधीरया 


` ,\ ~ , ,, पख््ररपठ। ~ (५७७) 
नदीयां वलय पुराना सिरपर गस्य भारी ॥ अमलं बलि ठंवर्‌ 
जदि मे रदगईं ओष्नहारी ॥ ताष्डे तर उन्ने छम इग्बे जिन्दा 
सिरमार ॥ हत्थी सी मर्हिदी चोरी सी माखन कपडे रगाल्ये..- 
तैले ॥ स्यादी गई न सफेदी आई रगडा इशक कथे ॥ दिख्दा 
महरम कोहं न मिस्या जेठ साथ करे उस वेले ॥ कर कर सिदकः 
चंडा विच वेटे रन्ब मिरे मेरा यार सपनेदे अदर नम्या जाया ` 
मुपने पलना पाया ॥ सपनद अदर चोल सीता सपने पाड 
दाया ॥ सुपनेदे अद्र व्याई करायासपने के गटाया ॥ खा 
शाह्‌ दिवाना होया पट पल करे दीदार्‌ ॥ २६० ॥ 

अ म कन्दर । 
` सेभालके नेह लावे दिख्वर आखर तर पछ्तषेगा ॥ जां 
यार न अवि फेर ओधे वेषरबादियां देर ओथे दह _खलोव्रन 
शेर विदा तू भी ज॑वि्गा ॥ कट्लां दे चर पासे ओधथे- आवन 
मस्त प्यासे ओथे भर भर ददे कामेतेय जीव खख्चविगा ॥ 

` इक नदिं पोप रहाईदे इक आग्यां नार चराष्ृदे इक यरी चाह 

चहं ३ तेय दिर कतरवेगा ॥ उद्या गेर॒शरनाहो खखदी 

नीद न भर भरसौएेनल ङ्क त॒ रद्य वगो चट ली टोल 
गारम्‌ ॥- २६३ ॥ ् 

` ~. ˆ शम धनाश्री) 

सेरी फएरियादहे महागज ॥ यद तो माया सिहनी सेक रदीहै ` 
7 भारो धाम ॥ मेरे मागनेफी ठर नदी सकट से खेटः निवन ॥ 

- हाथ खड्ग लिये खडा वडी-दौको लेग मार + मेयं 
माहव मचल हो रया मे किदिदर-करो पुकार ॥ हमसो कारन ,, 

` , विगडचा प्रघुतुमही ख्हगे सवार ॥ ज मे मनो विसास्या प्रधुतै 


1 


(५७८) ` रागरनाक्र-) " , = ~ ५ 
न अत्‌ विक्तार ॥ इहां तो इम वहुतैरे हैँ किन सनाथं रोय ॥ 
रीष जनकी विनती म फिर न आ इस लोय-॥.३६२॥ ` 
मौरी) 
उड रे पयश्‌ दिन तौ रदगया थोडा ॥ उडत्यांउडत्था जन्म ग 
वोया जरां शदर तहं रा ॥ चुन चन ककर महल बनाया मूरख 
कहे घ्रमेय ॥ नाघरतेराना घर मेरा चिडियां रेन सेरा ॥ 
शाह इसेन फकीर सादा जंगल होगय। उरा ॥ ३६२ ॥ 

ग धनाश्री । , “.. र 
धृग धृगर्नर नारी नाम विना. ॥ हरिके भजनं षिनाः॥ 
विधवा नारिजैमे करत शिगार॥ शोभा न पवि विन भरतार।तिग ` 
विना कैसे रजपत ॥ नाम विना कैसे अवधूत ॥ भिस कुक मे नहि . 
हरिको दमि ॥ सो इर जानो साधो भरत पिशाच ॥ .कहे कवीर 
नो अष्टि प्रताप ॥ तनं मन धन सतन पर वार \॥ ३६९ ॥ 


 ,; - रग प्रमाती। ५ 
एक घडी मे नाम न जप्या. एवं संरी उमर विहानी ॥ रल 
मिर सेय पनिये न चखियां जिन्हां ने मेरया- सिर पर धरया 
मेतां चनी डोटे इत्थ नाया खादी वड़ा चै घरे सिधानी 
रर मिरसै्या विजन खये जिन्हा कत्ते दाजर गयि मेतां चनी 
न्चरखे दंत.ल पाया मा मेय पेय ना मेरी तानी ररम आये 
रखे परे चदे समञ्चं इचन्जी यवृ दोना स्यानी ॥ इश रर 
भिरे. सेयां पत्तन .म्े जिन्टाने मदे कमं सवेता टच गेया ; 
कृर कर हेम तां खडी दां विच्च न मानी ॥.२६३५ ॥ 
माये खेन दे दिन चारनीं ' फेर खेखन तेरे किन अघन ॥ 
, श्वरखा भ्व पयर नाह एनियां रलियां पज्ञार ॥ कोटि सरेधत्न्रा, + 


५१ । फुरकरष्द। ¦ ˆ --\ ५७९) 

- सीत गयेहे सरग अपार ॥ रावण मरत मानधातासे राजे मरे 
हजार जे सुर नर नि देखन आवे गिरे सम सिर भार ॥ 
चन्द्‌ सुर सरिता पति नाशे हमरो कौन विचार ॥ दास शखाव, 
-विराग सयो मन च्चूटो सम सप्तार्‌ ॥ २६६ ॥ 


9 रागदेश। 
भाई तेने सितम-य॒जारा रे \ दिलषे राम विसारा॥ बालपन ` 
ओ तरण अवस्था जव नहि राप समारा १ बृद्ध म्या कफ वायने 
वेग] थकत भयां हका ॥ मरक गाडियां छिलमे छीने बोध घार 
पर उसे ॥ शादसे सभम भये षरेऊ यन खा चर्‌ वारर ॥ 
धरे ठे फी प्रछन छागे कुटव कवटा सागरे ॥ म्मकमंकी 
कोई न पे दगावाज सखाय रे ॥ नगे पेर केटीटलारस्ता ज्यो 
खडि की धारा र॥ विशामि मददृव साहि फो भनले वारे 
वारा २॥ ३६७ ॥ 
त रम कालिगिडा । ,. 
जो तरे राम नाम वित धरतो ॥ अको जन्म आगो तेरो 
दो जन्म सुधरतो ॥ नफा हेत्‌ स्राघुकी सङ्गत मूर गांरते न 
टतो ॥ तंड़छ घृत सवार हरिजुफो सन्त परेसो फरतो ॥ यमको 
"आंस सभी मिर जातो यगत नाम तेरो परतो ॥ भृग्दास वेक 
पन्थमे कोडन फेर प्रकरतो ॥-३६< ॥ ._ ` 
१ ' रग गौरी) 
श्यामक वशी ना दमी 1 श्याम्‌ की वशी पाई जो वनपरेराख.-- 
छिपा अफेतनमेः कुध्ररी सोच करेगी यन्पकटु वरम क्या 
कल्गी 1 हये सखी मोदिं जिन समद्योयो, नही तो विषमे 
खाय मङूगी ।। अपन्‌ तनको वायरु कर्गीःएकरीं खाखकथेड 
क्टुगी ॥ प्रीति छिपा च्पिति न मोहन) अ ठे वरी सग 


१ 


4 न 


(५८०), , रागरलाकर- ` १५. ^. 


सोहनतुमतो लगे हमको कोहनःदारे के द्वार पुकार करगी॥ इत्‌ 
अवते उत्‌ चमकावतः इत उत.कट्क दशं दिखवितःजेसा नाच 
नवोया हमकोतेसा नाच नचा छोरी ॥ राद अलीकी सची 
बातुना कई छल बर ना कोहं घाति्रयुको पाया अपने हेः 
करो सखी मं क्या कहंगी ॥२९९॥  - ^. १ 
गजट } ध 

दरश अपना जो.तुम रषुवरदिखोदोगे तो पेया होगा ॥ जो 


, ठम भासो ट माठ तेय माका सा खुवडा ॥ सकचा दै मन! 


~ 


, 'कृमृर मेरा सिखदोगे तो कया दोगाः ॥ अब इस ससार 'सागेरमे 


मेरी नैया जो वहती ३ ॥ निकरं तरके.जो तम रघुबर ख्गादोमे , 
तो क्याहोगा ॥ इसी संसार.र्जनी में घ्ने आते-डे' स्वपने ॥ 


` , सोये-गफरतमे मुक तुम जगा दोगे तो कया होगा -॥ गीर 


प्यास खुश'दिलको- तेरे दशन कौ ह भगवच्‌ ॥ वरसा.कररवाती 

की व्रूदे मिटादोगे तो क्वा रोगा ॥-२७०॥ '‹` ~ ^ 
ध 1 

मन्‌ मोहन रिद्वारं स तेरे नयन सरन} तरू अल्बेटीःआन 


.;` जामकी अबदीं आई ३ गोने 1 -सिखवन देहो सिखवन टह पाग ` 
'  -जिन धरत अगोन ॥ अकी दोरी तरे बगरम्‌ केत कौठक दोने॥ 
: द्यां सखी या त्रजमन वसिक नेह निभायो कौन} २७१ ॥ , ~. 


4 वि "भी शम्‌ कान्ह्र | ५५] | ~ 4५ 
भरि भाम माजन.मई 1 हपयशि.अषलोकि बन्धु , दीरग्रम 
सरग रई ॥ कहा री करू किटि मति सरद नदि करतत. न६'॥ 


~. विन कारण करुणाकर रधुवर किटि र्‌ सतिन ॥ करि बहु 
" .विनय राख.उर्‌ मूरति मंगर मोद्‌.मई ॥ तली. हं विशोकं एति 


लोकि प्रयु एण णते गड ॥*२७२॥ ` , = 


9 4 ~ - ' 

भ्ल 

(< नि 1 4 ॥ = 

५ ५ क ५ र ॥ 0 
छ भ ॥ र + ६९६ ष ~ ^म4॥ 

८ 0.1, & किय "५ > न २०१६ 


८.4। 
^ ८ 


` परकर पद । । _ (५८३) 
केवित्त! 
पटे बेद्‌ सारे नप्‌ तप्‌ ब्रत, धारे करे , गडा ओ प्रयागनकी सेवा 


सन छायके ॥ कञ्चन ओ नारी ` गजधाजी अपवारी दान ? करे 
रकष मां पडितको पाके ॥ करे हयमेध कन्यादान सखा- ` 


श्व देत श्रौत ओ समारत की नीकी विधि मायके ॥ ईश नाम 
गान स्म होतना. गुखाब्‌ अग, वेद्‌ ओं पुरान व्यास्‌ कदी 
सुयुश्चायके ॥ ३७६ ॥* “ 
~. ~, गजर! ् 

मोच कर चलना ससाकिर यां ठगोका गाम ६ ॥ इस सर- 
के वीच आक बहुत से मारेगये ॥ अष कदम रखना बके 
होने बारी शापे ॥ पाचो चौरवस नगरीये सोते को रयकर॥ 
जागना तुमको शुनासिव पटे तेरे दाम 1 दोस्त सभ दशन 
तुम्हारे इनसे बचना तमाम र ॥ बाजीगर एतदी नचवे काटे 


-अपनां कामं ॥ यादोपति यजमान हमारे तिनके घ्र जाना - 
हेमे ॥ जातिका ब्राह्मण गावि सुशदिक जिसका नाम ३ ॥ ३७४॥ ,. 


दीजिये दशन्‌ भञ्च वशीके बजनेवारे ॥ दूधके खानेवारे मां 
खनके चुरानेवारे 1 गजने टेर करी द्वारेकासे धये ॥ -स्ा 
- द्ौपदीफे चीर दटनेवाले ॥ चौक सुपनेमे पडी देख राधे मोहन 
को 1 डार मर्वे गये छोड जगाने वाटे ॥ कुन्नाको राज 


दिया हमको वेगग बताया क्याओर नदी सत भसम सा- 
नेवारे ॥ २७५ ॥ 


गग जगद । = 
-नामुक्रो आवार मेर नामको अधारः ॥ मेरीमेरी कर्त 


५ 


जात-दिन दी रेनसाय) नजर मरकेदेख प्राणी धुवऊापसारा _ , 


यष्ठनाम नेद गिरी माङ वाल दारा ॥ काटीनाग्‌ साथ लीनौ + 


1 
1 
॥ 


( ५८२) ~ राग्रलाफर । 0 कि 


कृष्ण भयो कारो ॥ राजा बलिक द्वरे गे वामन स्प धारा ॥ 
वीप भुजा रावन की छिनमें कारः डारा ॥ मधुरा में जन्म टीनोः 
गोकुल सिधारा ॥ कक्तको निरंश कीनो मोरुङ्करवाश २७६॥. 
मोविदं नही माया तेने गाया क्या नर बाष्रे ॥ अहिन कीः 
चोरी करे करे सुरं का दान रे॥ कोटे चटके देखन छागे आवतः 
व.हां विमानरे.॥ महल नाये वाडी चनाई ओर खुनाया, दलन 
र ॥ इक दिन तुम परटएेसा दोगा पड रहो मेदानरे ॥ मारीका 
पतर बनाया धरयो आदमी नाम रे ॥ आपदीवैढे राह स॒मा- 
फिर कहा वस्ताया गामरे ॥ परतित्रता भूखी मरे वेश्चा चवे पान , 
रे ॥ साधू खावें सुखे टकड मार मसखरे खानरे ॥  पाथरकी वैँ . 
नाव बनाई उतरा चाहे पार रे ॥ कदत कवीर खनो माई साधो 
दषेगा मे्चधाररे॥ २७७ ॥ ५ द 
+ ' ` रग कािगडाः ~ - 
मुखडा क्या देखे दपनमे ॥ तेरे दया धम नहीं मनमे ॥ आव 
की डारुकोयलिया. बोे सुजना बोले वनमे ॥ घर.बायी तोः 
घर्मे राजी फकर राजी वनमें ॥ एंटी घोती पाग रपेदी तेल्बुं 
ज॒रूफनमे ॥ गदी गरी की सखी रिश्ार दाग छंगायो तनमे ॥ 
पाथर कीं इक नाव -वनाई उतरा चारै .छिनमे. ॥ कदत कबीर . ~“ ^ 
सनो भाई साधो यह क्या चटेगे रनम. २७८ ॥ ` ~ ˆ , `“ 
" राग जमा). ,; - ध 
ओरीरामचन्द्रदसरथ सतनंदन यह .पदं भज.मन.मोधरे ॥.;.. 
बालापनमे सेरु गेवाई ज्वानी योवन जोय २े॥ वृद्ध मयो चिता , \' 
तब उपजी अयः क्या करत निहोरा रे # पाचों चोर समञ्च.कर - 
, पकडो चटो प्रेमरस घोडा रे ॥ ज्ञानं खद्ग से मार गिरयो यदं 
भुजग नर 'तोयारे 1 भरल भां कहा फिशस्त ह जग मँ जीवन.“ ~ 


~~ ५ ॥ ॥ 
५ 


9 
॥\। 


-४ 5 
् ॥। 
तक ~ 2 
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यध रे ॥ धरे रहं सम रगमह तेर जगट रत पसेर २॥ मव- 
सागर की धार कठिन है वहं तोर नरी मोरा रे ॥ कहत ,केवीर्‌ 
घनो माई साधो समच देख मन मोरा रे ॥ २७९ ॥ 
रागमद्श) 
व्रनराजके सखि इश्क कामेरे दिक मे तीरसणगया। वो 
जोददै थासो वना रहन यतताके कोई द्वा गयां ॥ यञ्च आज 
वृह त्रनपरोहन मिद्य नंदययके दार पे धनदं नहं तरह कौ वो सैन 
से पिया प्यारा जादू चलगया॥मेतौ ददती उन श्यामको ~ 
चहँ ओर ब्रज कुजन गली ॥ पिया ईहसफे बशी वजा वजा नरं 
सिसे नेह र्गा यया ॥ इक पठ मे दोश इवास को लिया दृ 
कुज विहारीने ॥ दिखकाके बांकी सी अदा मनक््के वनको चख 
गया । कँ रहसके भरा इदमणि मेरे दिल को संवरो करार 
, अन ॥ नई छे श्वाम लचकरथ॒सै बकीञ्चांकी दिखा गया ३८० 


राम रेखता देश) 


वो श्ल जो मोरघुक्ट कीथी यचच ठखके श्याम कख 
गया ॥ -वसी जवे चित्तवन चितम आ चितचोरदी में समा- 
गया ॥ वो सू्य-शप भा जख्वागर रुज कोटि रविं शशि दि- 
कर ॥ मौह करि शोमा श्यामकी दग देख मृग शरमा गया॥ 
कानो मे कुड की दमफ़ दौ नागिनी टी अक्‌ ॥ विसियर्‌ 
~ विषमे विप भरा डसामन मेय ख्हग गया ॥ करि पीतं 
पर शिर पै षर तिरी लटक नितैत म॒र्क.॥ धुरी मधुर 
अगन धय रसं मीनी,तान सनागया ॥. ञ्छ शरण आया । 
तेरी रख खाज अव गिरिधर मेरी ॥ मनमे कमक वाकी रदी ` 
-ते-त तरप्ण निवदाशया 1 2८१ 


(५८४) गरलाकर! =; ८-- ` .\ ~" 


राणकाषफी। .7 ; “र 
नागोनाजारे तेरी काया म॑ गुलजार करनी । क्यारी. वायं 
केरे रहनी कर रखवार ॥ दया पोद्‌ सूखे नदीं रे क्षमा शीट जटं 
डार ॥ मन मादी प्रमोध केरे सयम कौ कर. बार } दुमैत कर 
उडाय कर रे देखे यो न वहार ॥ मन गुल चित केषडां रे 
पूरुरही एल्वार ॥ सक्त की खिल रदी सदा . गंध पृहे क्यौ 
न हार॥ रोभल्दर गहरी नदी रे ख्ख चौगसी धार ॥ `निगुर 
निशुरे बह्णये रे सत उतर गये पार ॥ अट कमल दल ऊपरेरेमाया 
अपरपार॥ कहत कीरा चित चेतले रे.अवागौनं निवार ॥२८२॥ 
वसोजी म्हरि नेनन म सियराम ॥ जनक्नदनी जगत वद्नी 
ए्चुनायक घनश्याम ॥ कनक -मेडप चठे रततं॒िहसिन ` युगल 
सूरति अभिराम ॥. सरयू -के . तीर अयोध्यानगरी `-चिष्रकरृट- 
निजधाम । वरुसीदास प्रभरकी छवि. निरखंत लजत कटि 
शत काम ॥ ३८३ ॥ - ` प अ" 2 
क्वेत्त्‌।! ~ (९ 
वैष्यि न जहां तां संगति कसेगतिमे, कायर के सगश्चर भागो 
यै भागे .॥ एूलकी सुवास जेते वासनामे- मोय रही, कामिनीके 
संग काम जागेपे जागेअरेअरे वर्धसे वैरागी के घर कैसो+काम' 
। कोध खम मोह पामे पै पामे ॥ काजरः की कोटरी मे केह , 
चतुर धुसो, एक रेख-काजर की छागे पे छागे. ॥ ३८४ ॥ , 
नल. ~ 
इमनरैइर्कके माते इमन.को दौलत कयारानदी कद्ठमाख्की 
प्रवा किसीकी मितां प्यारे ॥ दमनको खश्वक रोरी वस कमरकों 
,, इक गोरी वस ॥ सिरे पर एक टोपी वेस दमेन को इन्जतान्ार॥ 


५ ५ ¢ ॥ 
~> ५५ ~ + 
॥ ५ ४. ५. ५ "ध ~ ~ 

त 9 °. ५1९ न्ड ~+ 


~ " ,¡ ` पृष्करपदा । . (१८५). 


कवा शाला वजीसेफो जरीजरवक्त अमीरफो॥हमन जपे पएकीरो 
को-जगत की नेग्रतां क्यारे॥ जिन्दके सख न स्थाने है उन्दीको. - 
खलक मानें ॥ इमन आशिक दिवानेहँ हमन को मजरुपां क्या 
र ॥ कियो हप द्रदका खाना लियो हेम मेक्तका वाना ॥ वरी- . 
चस शौक मन माना किसीकौ मसला क्यारे ॥ २८५ ॥ , `. 
भ खावनी ५ 
मोटि विष्ठसत नरह घुध सनम घडी परतेरी ॥ शीङ्ृष्णखवर ~ ¦ 
ता रहं आज तक मेरी ॥ तेरे इशक ये सहा श्याम रंज वहुतेरा,॥ 
करते मे देते दर्दमं सौसौ केरा ॥ नरि खमा पता कह यार सिकाना 
तेरा ॥ किष जगा-खगीया हमे वरलना डरा ॥ हम चाक्र रररे 
वदि निगाह कित फेरी ॥ श्रीकृष्ण ॥ कर प्रीत वटा परतीत 
कहा उरते दये ॥ उल्फत का कदम परे को कहा धस्ते हो ॥ 
आंखो मे असर जार का विक कसे हो ॥ मारे नयन अदा ` 
, विर्डी सो कतर फरते हो ॥ मेरे मार विरदशमशीर किया तन 
देरी ॥ श्रीकृष्ण० दिन रैन तसच्छुर दी मे गनर सव जाती॥ -- 
दशन्‌ विन देखे नैन घडकती छती ॥ कात्र से निकल-गयकृष्ण ` 
चदे.तुम धाती ॥ तकदीर विना तदषीर काम नरि आती (क्या 
विपरीत छृष्णतुम मोरे पन पर गेरी ॥ ज्रीकृष्ण्‌० ॥ -सहताटं 
करप्ण सुच रज स्र नदि पुश्चको । अ सरह कातकं कष्ण 
सना$ ठु्कौ ॥ ॥ कथं गावत कवि प्रघ क्यार स्याल रगर्य ~, 
को हर वक्त भरोसा राखकृप्णकेसेगको ॥ अ दैदमणे, - 
, दीदार करी क्या देरी # श्रीकृष्ण” ॥ ३८६ ॥ 
, . सौ जनं मस्ताना जिनरपायो पद्‌ निवनिाप मगन दोयचट 
गयो गगन पे अधर्‌ धार धर ध्याना।छ्यन खय विक्षराय विश्वके 
अनदद्‌ शब्द्‌ पाना ॥ पम सुतर में पवां हज चेतन चण - 


। 


न ् 
# सै ण 


॥। 
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समाना ॥ निरणसेज तेजकी नगयी यहि अविगत अस्थान ॥ 
रभ कला रिये चन्द्र प्रकाशे कोरिकठा स्यि माना ॥ जगमग 
ठगी सदटके भीतर देखत द्रश दिवाना ॥ वरसे पद्म.दामिनी 
दमक इर हीरो की खाना.) गमसे दूर अगमसे अमे अद्भत 
अजव ठिकाना ॥ खुरुगयो कमल नवर बर पायो नित. भ्रति 
अमृत पाना ॥ , अमरक्न्दं इख भजन हाय जिस घर' भमे 
यृखाना ॥ स्त॒ति मिदा दोऽ स्यामो खोजौ पद निवना 1 ह 
शोक से रहे अतीता तिन जगतेत्व पाना ॥ पांच परचीस पुरी 
तज भागे जीत छियो मेदाना ॥ नितानंदं मह्रुव स्वामी अव 
निधय कर जाना ॥ ३८७ ॥ + ` “ . ~ . { 
ग आसावरी। 
रे,मन्‌ समञ्च. सोच विचार टर पासा साधु संगत फेर 
ग्सना सार ॥ राखसतरह ' सन अघरह नरद्‌ पचो मार ॥. ड्द 
तीन काणे चतुर चक निहार ॥ मानुषी यह. देह ` पिरि नर्हि 
आव वारार ॥ सूरदास गोविदं _ भजन विन्न .चले' दोऽ घर -. 
ह्यार ॥ ३८८ ॥ ५ (1 
५ सग जगा ` ^. 1 
जन्म तेरोवातोमे वीत्‌ गेयो ॥ तेने कवं न कृष्ण कृद्यो "| 
पांच घरस फा माठ मोल अवतो बीस भयो ॥) मकर पचीसी 
माया कारण दश्च विदेश गंयो ॥ तीस बरसकी अव मति.उपजी 
लोभ वदे नित नयो ॥ माया जोरी खख करोरी अजह तत्प, 
भयो.॥ बृद्ध भयो तव आर्ष उपजी कफ़ नित कण्ठ रयो ॥ साथ 
कि सगति कर्व न कीनी विरथा जन्म्‌ गयो ॥ यह संसार मतः `; 
वरुका खोभी वरूट.युटः सव्यो ॥ कदत कवीरं समन्चा मन मूर्ख ˆ : 


न) 


तर क्यो शर गयोः ३८९१, .-.7" '. _- (न 
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फुटकर षद! - । (५८७) ` - 


रग पर । 


दूररहो रघुवीर खरे मम नावन नाहि सो पादं छुवावो॥दारल्मे , 
पुनि गलन मेँ कष्ठ अतर होयती नाथु वतावो ॥ मादपच्रन, ` 
नाव छगाय सो रीनदयार न काज ग्वोवो ॥ राजक्मार पलार -.. 
लेहो पद ती ममं नावनके दिग आबो ॥ ३९० ॥ 


राम दोरी । 


इ्रक्यो मोरा चीर सुरारी गागर शीश रगकीश्चटकी वेसर 
पुटगद सारी ॥ रेशम वद वसनके ट्टे गडगई कोर किनारी ४ 
्रजमे अनोखा खिरारी ॥ केकर चीर कदम चट्वेले दौ जह 
मोच उघारी ॥ संगकी सखी मेरी वगर परोसन कर विनती सव 
हारी ॥ अरज मानो गिरधारी ॥ अगर सने मेरी वगर सनेगी 
सास सुने देवे गारी ॥ कत सुने मेरे धूम मचवे ओर सने सखी 
सारी ॥ व्रज वसना मोहि भारी ॥३९१ ॥ 

नाचत देदे तारी षार मोहना सग खरे ॥ इत अजनारी , ` 
भरत पिचकारी उडत अवीर शटा कञ्चन कटश भ ॥ इत ~ 
मुरखी डफ वान रीर बीन पखावज तार ॥ कृय्णदासत प्यारी 
रग श्चिड्कतं लप्र ञ्चपट त्रजवाट लालन व्र गरे २९२ ॥ 

रेगीटी रघुवरकी हेरी ॥ वम देखो री भर नेनरेन दिन परेमरंग 
बोरी ॥ छमीटी खेले दौर जोर ॥ राम रक्षण भरत शुहनः- < 
योर दौरोरी ॥ उर्मेगं नहि मन्म कटु थौरी ॥ उडत अवीर गलाथ 
कालमई अवध नगर खोस ॥ उमड धुन चली हूं ओरी ॥ 
डफ मृदंग सुर्चग श्ंञ्च श्चाखर कर घनयोरी ॥ लोक ल जन ` - ' 
कान्‌ चोरी ॥ मवत गारि धमार समी मि रदी न कु चौरी 
दैवः देवन आये दरी ॥ छये व्योम विमान गान कर वर्पेरंग ' . ' , 


ह 


(५८८) ` रागरत्नाकर । ¬, व 


ओरी मगन मई अवध नगर गोरी ॥ रत्नहरी बरिहाग रम 
छवि निरखत त्णतोरी.॥ ३९३ ॥ : ~ - ` - 
प्रिया मेमनगसें आज खर ठे होय हारे यश अतर अवीर. 
उड कायाकी करे चोरी ॥ ` श्वास शास हरनाम समिर रे 
सीख मानरे सोरी ॥.माहप जन्म अमो पायो धिर ना रहत 
वहोरी ॥ कहत कवीर सुनो भाई साधो खामी भीत न तोरी॥२९४॥ 
9 रम याच} -ः १ 
- - छषि वायां प्यारे तेरी मेँ छबि पर.॥ कोरि मदन दशस्य 
के कुर्वेरकी मारत-्अरक्नां कारयां ॥ तीसी सनल खल अजन्‌ 
युत्‌ लागत अखिया प्यारियां ॥ राम सखे रग-ओर न करि हे 
करो न छिननर न्याया ॥ ३५८५ ॥ ,, - ~. ".\ 
रग देरा ¦ त 
,. सखी री मोहन मुसकनि कामी सोई पे जाने ॥ . रात मोहन 
सपने मे ३ते शिथिरु भये मोरे प्राने -॥ विरहो टक लागी परी 
मे नेन नीर वरसाने ॥ सखीं जिटरा वबराने-॥ है जो चदीधी 
~ अपनी अय पर बह श्वर निकस्यो आने ॥ मद सन घुख देख 
कृभ्गफो क्या ह कहे वखाने ॥ सखी कोह पीर न.जाने ॥ रौ 
घायल मृगी ज्यो धूम परी-धरणि पर आने ॥ मच र ओषध 
धिपलये विरे समी उपाव ससी- कोह रोग स्याने ॥ भीर 
उपाव नहीं कोऊ द्रूजो श्याम मिलतो आने ॥ जानत ह पिया 
पीर हमारी सूरदास कै प्राण सखी कोई ओर न जाने ॥ ३९६॥ 
[ग श्चपद्‌ 1, , ` 
सोरुहू गार बारो नीर मेघन -सों कारौ आवत प्रमोद वन 


~ -सजनी यह.को ३ ॥ चंदन शुगंध पान पल तेर अखरूफून. अजनः 
“ "खगाय नेन सेनन कर जोर ॥ दन्थन कसनं भूषण मोती मणि 
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-माणिक्र धटुपवाण तरकस दियं करन अतिही सोहे ॥ पोयन 
पनरी छार सजे जट काम जाक रामसखे कोको सूप सवकोमन . 
मोह ॥ ३९७ ॥ ` ` , † 

ध < दान्द्‌ 

“ वदथा नकर गाफला मत हवे दिलगीर ॥ लोहे बांगर ताध्ये 
तैर गरविच पैन नजीर ४ जां यम आवें पकड रेजे कौन ` 
व्रधाविगा धीर ॥आमगेतेगसगन-सथीनामभहंना बीर ॥ 

ज फु करे तो रूट सके नरि सोर जांदी पीर) वदाटेरी खाक ` 
दी कह नानक 'शाह फकीर ॥ ३९८ ॥ ` - 
स्मव्खा `. स 
अवमे अपने गमको र्चा ॥ नाम प्या मजन श॒णगाञ ॥# 
परातपात मे सदिव मेरा उड ड शीश नवाॐ॥ गंगा न जाऊ 
य॒थरुना म जाड ना कोई तीरथ न्दा ॥ अडसंठ तीरथ -घरकै 
भीतर तिनद्ी मे मर मर न्हाञ 1 ओपध न खा बरूटी न सड ‹ 
ना कोह त्रैय बुलाई ॥ एरन गुह पिके अविनाशी भमेके पर 
उड ॥ ज्ञान करारा कस्त कर्‌ वांधो सुरति कमान चटा ॥ 
पाचों चोर बसे घटमीतर उनको मार गिरा ॥ यौगी रोय न 
न्य बटन अम्‌ विभूति रमाञ॥जो रंग छ्यो आप विधति 
ओग क्या रा लगा ॥-उाटीन षेडन पत्ता तोर. ना कोहं 
जीव सता ॥ देहरा न एजो न देवट पृजो परम ज्योति मिरु 
[र ॥ चद्र सूरज दोर समकर राखो सुखमन सेज षि ॥ 
करत कवीर सनो भाई साधो आवागीन सिरा ॥ ३९९ , 
शब्द्‌ । ५ | 
जव पखश-एूकन पर आवै ४ पात पातं कर आपहुटापिं ॥ 
* कालाय कर जग.दिखटवि॥तव खलनकी खारी पव ५४००॥ , 


(५१०) रग्रलाकर} ^ . - ^“ 


मसेरी।- ` - : 
कौ छ भर सदाने ओदी बीज की पाया चतरे ॥ वष्टि 
दी टिड चबाहं ओरं चबाये गने ॥ रोरी उत्ते साग खिलाया 
पलाई छते ॥ तिन्ह नार ` शरी-कंत केही साहि - भिः 
दी प्त्रे ॥४०१॥ 


` कषित्तां ..;:- 
अशरुरी प गिरि घस्यो मोट कषाय रीनी, विपति 
- संद मान्‌ कौं छितं म मिराई है ॥ दौपदीकी खाज कीनी म 
सभमे न जान दीनी, पारथकी भारत म कीनी सहा ॥ज 
जहां मीर परी तहातहां रक्षा करी, कृत कवि मार्क 
रसे होत आई है ॥ बार वार कर पुकार करौ खनो दीनानाः 
„मेरी वेर एती दैर कारको सगाई हे ॥४०२ ॥ 
¢ ^ सय 1 4 ~ ` 
साय समाधि रहे ब्रह्नादिक योगी भये प्रर अन्त. न पाये 
„. सांद्यके सोरहि भोरे राहि रेष सदा नित. नामं जपाय ` 
, फिर ञेरोकी म साखी स नारद टेकर बीणु वनाये-॥ ता 
, अरीरकी छोहियां छलियाभर छंछपर्‌ नाच नचाये ॥ ४०३ 


; ५५" ˆ, भम.वि्टग) , . -; ˆ * < 


 . - “ दीनानाथ अव वार्‌ तंम्हारी ॥ पतिते उधारन विरद जाप 


` शिगारी टे सवाय ॥'वाखयन-देरत दी खोयो युवा .विपय रर 
माति ॥ प्रद्ध भये सष प्रगरी मोको इखित पएुकरारत ताते, ॥ खत 

"तञ्यो तियाना.तस्यो अतं तन तरतेत्वचा भई. व्यार । 

, अवण न सनत. चरण गति थाकी, नैनम जर धारी ॥ परिः 
केश नफ कण्ट मर्हैध्यो.कल नपडे.दिन राती'॥ माया.मो 


१॥ 
1 
= न ए (८ 
_ > 9 ् ,५१ ५ ऋ 
~ ५ 1 ~ \ < ति 
ध * ८ १ 1 
१ 


=. , + त १. , ६५११ 
छडि -तेष्णा यह दोडः दुखदाती ॥ अव्‌ यह व्यथा दूर करको 


“ र स्‌ समरथ कोई' ॥ सूरदास प्रषु करुणासागर तुमते हेय ; 


सो होई ४०४ ॥ ४ 
रे मन मूरख जन्म गेवायो॥ कर अभिमान विषय सो राच्यो 


। श्या शुरण नदि आयो ॥ यह संसार एर सेमर को खुन्दर देख ' , 


` सुभायो ॥ चाखन खम्यो रई उड्गहं दाथ कष्ट नहि आयो ॥ 


कटा होत अवके मन सोचे पले नारिं कमायो ॥ सुरदास भग- ' 


वैत मन्तन विन शिर पुन ध्न एलिताथो ॥ ६०५ ॥ 
, रगदेश्च। 


हां लगाई एती र ॥-भरे अरे सापरे राद यनराती शपि 


को उपासी प्रजो सा सवेर॥ भक्ति मभकी सारन जानो हंसी 
` कराई मेरी टर ॥ उखे चदट्के देर सनाॐ अव सुनियो म्हारी 
टराक्या कही काजं सवरि भगतनके क्या निद्रा ने लिय वर 
नरसी के प्रषु अधम्‌ उधारन र।खिये अबकी वेर ॥ ६०६ ॥ 
0 , . शग खमाच्‌। | 


केसी बसिया बजाय जाद्‌ डारा रे॥च्रवंण सनत नरि पर - 


चेन तन मन तुम पे कायर ॥ वाकी ख्विं दिखाई चित चपट 
चलाई एसी वाते वतटाई मेरा जिया टख्चाह कर तिरी नजर 
भ्रमारार ॥ जाकी मधुरी हषन शुसक्रान तकन्‌ श्चमकन द्युमकन 
कर्‌ शरी सन धर्‌ ध्यानं दुलरे मन थाय रे ॥ ४०७ ॥ 


- रग तट । 
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॥ 


जग जानी कु मसटत करे जादी स विहानीपतेये कोरे ` 
, खख चङ चरु जदिते मन एकन आनी ॥ एकु षडहः. , 


भजन न कीना दिसदा काल सिरानी शादहुसेन एको सादा 
आखर्‌ इनिया फनी ५॥-४०८ 


नि 


„ (५९१) , .} रगरलाकर्‌ 1 ~; 7. {५ 


४, रग्रवर्वाा -.,; “८5 3 
मन सस्ताहय छ्ड दौ यार. ॥ यह दिन जदि मिण्ये॥ अ 
मजरा मारयां गौरे भार न छद वो यांस ॥-ममसंगद वादः 
हीयां मनद ओषखिन द्गःहेय यारा ॥ शारृहुसेन .फकीर सा$ 
मन्‌ सुरशिद्‌ विच छम वौ-कारा.॥ ४०९ ॥ 4 
` ` ,; - रगविहाभिा - ` -~ ^ 
घट चक सनना इन .शरमां -केरीयां रलीयां षे । ज जा 
तवे करनी पं मूल नलंदी असियांवे॥ दौनैनांदाते 
५. '" चनाया मे आजज दे सीनेःकाया घायल करफे युख- छाः 
। , यह घातां किन दसीयां वे ॥ ज्रठफ छटल ने घेर पाया षि 
अर्‌.वनके उग चलाया. कंडखां तेर कौं ` दथ आया रह पी 
कित्थो सिंखीयां वे ॥ मे अयाणी नेहडाकी जाणा 'त्रिजन वैः 
' - -' मोजा माणा इशक तेरो मेव सौण नदेदा फैंडरंदी जखन सर्फ 
ˆ  थांवे॥ हमं रस्के मं द्यी आपे रोशन दोहं तं िडकनमा 
एक इशक द बडे ्यापे त्र युबा वेगे असी तर.॥ मे : यन्प 
दाजत्नं साहि कदी तां आवीं.फेय पाई मिहर' करी ते.युख दिख 
_ लङमे काग उडी .थकीयां वे ॥ बुद्े आइने ना तरस 
करी अनायत्त म बर आवी शाह ' अनायत.गरु नाक ङावी 
तेरी हो. हो नीयां वे ॥ ४१०, ~ ४ 

रि ~ - - गज्‌) -, 7- .- 
~ - श्यामकी यथोजदाईं अव सदी जात्ती नर्ही॥ न चेन दिनके 
शतको आंखो में नीदं आती नही) वेव हमसे खफ़ा होन 
दिया सौतनको दिर. ॥-क्या खता मेरी खवर मजी कोहं पाती 
ञ , नही ॥ दि दिया.गेरोको,दमदप्र गृमदिया दमक सनम्‌ ॥ अः 
.' को भिटने की. सूर. हमको दिखलती नदीं ॥ छोड क 


१५ 


च = 9. ~ ५. 1 


फुटकर पद } ५९३) ` 


भाखन ओ भिसरी षर मये पीनेको रोख ॥ ताव जगन कौ 
कहीं महताव को पाती नदी ॥ क्या क गोङ्कर फे तुमसे शठ 
वरसामे के दम ॥ ुंजकी कोहं गलीहरगिज इमे भातीं नदी ॥ 
उनकी उल्फतमे हमेशा मोपियां याती थी राग [बहे गये जवसे, 
कोई गाती दे परभाती नदीं ॥ कानोमे यद्रा गले सेटी मे 
तनुम विभरूत ॥ हे दम योगिन उन्दँ कृहते शरम आ्राती नरी ॥ 
मार कर आसन लिये माल कये कुजन सजन ॥ यह सुन 
लिखते तबीभत तरप कुख खाती नदी ॥. आइये गोकु मनो 
हर आरन्‌ करते गणेश ॥ ३ को$ दाना सखी हम दमको सम 
हाती सदी \ ४११ ॥ 


कवित्त। 
दाप्त तो तिहार जो उदास तो तिहारे दर पा तो तिहरे 


.+आम खास तो तिहारे है ॥ दीन तो तिहारे मतिहीन तो तिहार 
जो नवीन तो तिहारे पराचीन“ तो तिहरे है ॥ कूर तौ तिक्र 


गुणपूर तो तिरे यच नृरतो तिहरे साचे रुर तो तिहरे रै ॥ 
भावकं तिदारे यशगायक तिहरे दौ सहायक हमारे हम पोयक 
तिहारे ह ॥ ४१२॥ 


सुदामा तनदैरेतो रहते राव कीन, विदुर तनदैरेतो 


, गजा कौन चेरे ते॥कूवरी तन हे तौ सुन्दर स्वस्य कने, दीपदीं 


तन दरे तो चीर वादे दरे पै।॥कदत ख्चशार्‌ प्रदटाद्की प्रतिज्ञा 


- राखी; हरनाङ्श मासयो का नेक नजर परं ते ॥ कामी अमि 


नी एनी ज्ञानी भषे कहा होतः नामी नेर होत गरुडगामी के 
दैरे ते ॥ ४१३ ॥ | 


८५९४ ) रागरतनाकर्‌ | = - ~ 2 


म धनाश्री। 

जन्म गेवायो उआ वई ॥ भजे न चरण कमल यदुपतिके 
रहय विरोकत हं ॥ धनं यौवन मद्‌ एेडो रेडो ताकत नारि 
पराई ॥ खाटच छुच्ध श्वान जृंठन ज्यो सोञ' राथ न आइ ॥ 
रेचकांच-सुख लाग मूढं मति कंचन राशि गवाह ॥ सूरदाप-भ्रथ 
छांड सुधारसं विषय प्रम त्रिप खाई ॥ ४१४ ॥ ` 
। रम सोरठ) १ 
. = नही एेसो जन्म बारंबार. ॥ क्या जात्‌ कटु पुण्य प्रगे ` 
मामुसा अवतार ॥ वदत परुपल घटत छिनछिन चरत न छमगे ` 
वार ॥ बिरछ के ज्यो पात ट्टे लगे नहि पुनिडार- ॥ सवसागर्‌ ` 
अति जौर किये विषम अओखी धार ॥ सुरत का नर बाँध वेडा 
बेग उतारो पार ॥ साध संतां ते महतां चलत करत पुकार , 
दास मीयं खार भिरिधग जीवना दिनि चार ॥ ४१५ ॥ ९ 

| राग देश) `` - 

कहि न जाये छवि राधाघग्की 1 .चरकीङी उरपा विराज ,. 
मरकीटी गति श्याम सन्दर की ॥ मोती लोर चारु नासामें 
चन्दनं खौर आड केसरकी ॥ अटक रदयो मन ठलित्‌ माधुरी 
निरख लटके वा सुरखीधरकी ,॥. ४१६ ॥ न 

क रेखता! _ ¬> 

फरजग नेदजूका यन बीच भामदा ॥ व्र पायोटं _ क्सि 
सुन्दर सुहामदा ॥ छ्टकोकी चाल चद्ता प्यारा-मरे आपदा ॥. 
` मेर जामा है जरी का कटि कानी. बनी ॥ पटे इपटे वाद्य, - “ 

बीड चवामदा ॥ कुण्डर ्जल्कते हे दरुस्त गोश मे ॥ आवाज ` - ,, 


॥ ि स ह [गि < 
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~ [+ >. शृष्क्रषद्‌1, ५१९५). 
बहरी कौ शीरी वजामदा ॥ कोधे कमारिया सोहैनेया अरामदा 
४ मीर माधो विहारी यश्च तेय गामदा ॥ ०१७ ॥ 


राम सिध । 


ने 


दसीयो मोहन किष दानी ॥ आवदा जादा नजर न आवे ` 


अजव्‌ तमाशा इसदानी ॥दपि मेरी खायो मर्टकिया फोरी 
लोभी यह्‌ गोरस दानी ॥ मात यशोदा इरी विले, माखन 
ठरे नसदानी ॥ मीरकरे प्रु गिस्थर्‌ नागर द्‌ दै भिच 
रसदानी ॥ ४१८ ॥ 


४ , शग सिधडा । 


क्या कहं आलममे इनसान या शवान ये ॥ खाक घे स्या ` 


ये गरन इक आनके मिहिमान येधकर रहे थे अपना कन्नाभेगे 
के इमलाक प्र ॥ छीनली जव उसने तो जाना कि इम नादान 
थे ॥ एकं दिन इक उस्तख्वा पर जापडा मेया जो पाड ॥ क्या 
के उस्‌ वक्त मेरे दिर क्या क्या ध्यान ये ॥ पारे पडतेदी 
गरज उस उस्त्ख्वो ने आह की ॥ अरकदा जारम कभी हमभी 
तो साहिवं जान थेषदस्तो पा जान्रं शिये मदन शिकम पुश्तो 
कमर ॥ देखने को आंख अर सत्रेकी खातर कान ४॥ अवष् 
ओ बीनीजवी नक्शो नगारे खालो खत ॥ छार मरवारीदं से 
विहतर ख्वौ ददान ये ॥ रातके सोनेको क्या क्या नरमो नाक 
ये पट्म + दिनकी खातर वै्नेफो ताक ओणवानये ॥ द्ग 
रदाथा दिल कदी चच परीजादोके साथ ङु किसी 
अदं था आर ऊख कदी पेमान ये ॥ गुचवदन आरयुरखुमजारो 
से कनासे सस्ता ॥ ऊुख निकाटे ये दवस इ आर भी अरमान 
॥ देोश्टी थौ चहवही जीर मच रही थी ककरी ॥ साकी ञी 
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सागर सादी अतर एरु ओर पान थे ॥ एकही चक्र अजदमे 
आनकर एसा दिया ॥ न तोहम थेन वह सारे देश के ;सामात 
थे ॥ दसी वेरहमी से मतं रख प हमे ठे नजीर ॥ वो पिरया 
हम भी कभी तेरी तरह इनसान थे ॥ ४१९ ॥ 
रम पहयङ | ॥ 
गोविदं टीना मोल ॥कीह करे महेगा कोर के सस्ता लिया 
तराज्‌ तो ॥ त्रके लोग करे संभ चचा लिया वजके टो ॥ 
सुर नरभ्ननि जाको पार न पवेंदक चछिया प्रेम परो) ज्र 
प्या रानाने भेज्या पिया मेँ अमृत ओ ॥ मोरया प्र्केहाथ्‌ 
विकानी मे सवस दीना घोल ॥ ४२० ॥ ` - ध 
व मपीलो। ' “` ` 
व्रजमोहन आयो रे बाछिनि मिन चरी ॥ सोनी विरहं 
निरजे रे, शिरापर घलस्दी ॥ गल नरमेदा -जामे रे मोतिया 
तनी ओ तनी ॥ राधे शिर महकी रे वेचा मेँ दूध दरी॥ के 
चयक खयो वे भूर गया दृध ददी ४ पुच् नदे बारावे कीतामे 
आज सदी ॥ ,खकृ पेदिया सोहे वे हीरीयां जडत जडी ॥ श्यामा 
मे नही रहनावेतेरी या ब्रज नगरी ॥ बिच मथुयानगरी अवि 
कान्हा जात र्हं ॥ यश केवल गवि रे चरनीमे, सगं 
रही ॥ ४२३॥ ~, 1 
राग पहाडी । ५.५ 
श्यामा तेस वशी सितम करेदी ॥ यत्रमघ जादू योनी पड, 
पेट मन वश्‌ करख्दी ॥ ` जब सौ तो नीद न अवे अंखियो 
, जल बरमेदी ॥ कृष्णदास रित प्रीत रेत बश चरण कमल चिते 
- ददी ण्स  , ए । 


ी 
\ 


1 


र 
॥ 
0 ४4 
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राग जगा ] ध 
आली मोहि खगत बृन्दावन नीक्रो ॥ घर घर तुकसी यद्र 
पजा दर्शन गोर्विदजीफो ॥ निंर नी वहत यञ्ुनाफो मोजन 
दूष दरी कौ ॥ रत्न सिहासतन आप विरजे सुट धरयो वरसी 
को ॥ ऊुजन ऊुजन फिरत राधिके शच्द्‌ खनत अुरटी को ॥ 

मीगकें प्रषु गिरधर्‌ नागर भजन विना नर्‌ फीको ॥ ४२३ ॥ 
राम रामकली । 
निरख सखी शोमा श्रीराम की ॥ मय महं रमर लगी हीय- 
समे पध नरदी तन मनघनधामकी ॥ सोरे वरण मनक हरण 
मनसिज्ञ मन मोह कृरण अरूण वरण सुन्दर अभिरामकी ॥ पीत 
वसम कद्‌ दशन मेद्‌ इसन कुसन फसन अलक ऊुण्डल वर वाम 
की ॥रत्त देरी कर विचार पर पठ पर प्राण वार छवि निहार 
दशरथ सत्त श्याम क ॥ ४२४ ॥ 
गजट } ५ 
हमनसे मत.मिखो लोगो हमन खफती हिवन ह ॥ सशी का 
राह छोड़ा रई कटिनि मे जा समने है ॥ तजी खिदमत षजीरी 
की पाई लनत फकीरी की ॥ चटे किंश्ती सवृरीकी फक्के यह 
मकने है ॥ दमन दिनरेन रोते हेगमो से जान खोतेे॥गृलो 
करि सेज सोते रे विररटीके यह निशाने है ॥ दमारा यार जो जानीं 


-पीवे हारे, नामका पानी ॥ किं आखिर दोवना फनी वदी रामे 
समाने ॥ ४२५॥ , ˆ! 


राग पहाडी। -~ , । 
यशीदाजी कै द्वारे पर नीमाये मे वार वार जानीयां ॥ गिरि- 
धर मेत नजर नवे सौ सो फेर पानीयं ॥ खाजकी मारीमे ` 


६ ~स ^ स्पयस्त्नाकर्‌ । 


एक नही सकदी दतां थो शरमानीयां ॥ कृष्ण सखी प्यारे दशन 
प्रौ इन वाग्‌ इश्लनीयां \ ४२६ ॥ 
रसम जगल } 
रषुवर चरण शरण 1 क्यो न गृहो मन मेरे॥ कोटि 
नन्मके सचित सगरे पाप विनाश तेरे ॥ जिन चरणन कौ शरण 
दीतेउधरे पतित घनेरे ॥ अजामीरुगणिका गज गीधन्‌ इरि पर 
केये बसेर ॥ जिन चरणन कौ रेणु प्रस सनि पत्नी तरी सषेरे ॥ 
मां भील रजनीचर वानर कार गये भव क्षरे ॥ कोटि कल्क 
मेर छुमतिन के जिन्‌ चरणन के हरे # रर्नहरी हम जान मयेद 
न च्रणनके चेरे ॥ ४२७ ॥ 
राग देश) 
मेन थाग काह विगास्यो काज ॥ मोसे क्यो षसे महराज 
सोक लज कुर कान गर्वे तज ऊट्म्व शरणागत आईकीनी 
त नेद्‌ के नदन शोडत आहं न तोको छाज ॥ न्ना कूड 
सकी दासी जा मुख देखत आवते दासी उंच नीच तुमनेकघु 
न विचारी चरी करी-शिरताज ॥ इतनी विनती मानो इमारी 
जन्म जन्म की मे दासी तिहारी, धीव्रनविधिके कुलविहारी 
आन उधार मोहि आज ॥ ६२८ ॥ | 
रागसिध। ~ ' 
आज अति वाष्योहे अराग ॥ पत्त भयोरी नद महरके 
वड वेस वड भाग ॥ दृह सवच्छ लच्छ येत्र अर्‌ नद्‌' वायो 
त्याग ॥ गुनी गण वंदीं जन सव मागत पायो अपनो सग ॥ 
करदे ग्वाल मनो रण जीते आनन्दं एठे वाग ॥ मोपी गोप. पर 


[+ 


~~ ॥ पुरकरपृद। (५९९) 


सघके थुख गावत मडल राग ॥ दरद्‌ दृध दपि माखन छिड- 
कत मच्यो वधेया फागं ॥ परमानद दाप भक्तनकेभयो सौं 
परम सुहाग ॥ ४२९॥ 
। । राग पीले 
आज माई मोडल भयो री आनेद्‌ {रानी यशोमति वाल्क 
जायो प्रगस्यो परणं चन्द्‌ ॥ व्रज वनिता सव॒ अचनठन आई 
गवित नानारृदं ॥ पृरदास प्रथु प्रण प्रगट मेर द्विये दुख 
न्द्‌ ॥ ४३० ॥ - 
राग जगल । 
कोहं असां नाल चे मेरीयो सेयोनी॥ असतांता युक 
अड्डे त्र जावनां ॥अडिष्ड देशके मरहम नादी खच नही 
कृ्ु पष्ट ॥ दूर गयो दी खवर न आइया फोई सुनेटडा षष्टे ॥ 
कतने कारन गोडहे अदिं चखा मूलन इडे ॥ हार सिगार समी 
फुछ दैनीदां रस्ता दे दैनीदं छ्ट्टे ॥ एथोदा खरिया एथे रह- 
जाना छा पर्‌ उठ चल्छ शादहुसेन एकीर साइदा आखर , 
जाना ऽकल्छे। ४३१ ॥ ॥ 
राग पाड) । 
हमरी प्रणाम बके विहारी को 1 मोर युङ्कट माथे तिक वि-- 
` रज कुडल अलक कारी को 1 अधर मधुर धर वशी बजाकै 
रीञ्च शिवि रथा प्यारी को ॥ यह्‌ छ्वि देष मय मई मीरा. 
मोहन गिरिवर धारी को ॥ ०३२ ॥ । 
॥ ` -राब्द। 
दर्‌ दर्‌ दर भज मेरया मना यह ओप्तर नहि पातेगा । अधम 
कम ते वाज न आवे बोध्या यमपुर जावेगा ॥ सोई यो तेर सङ्क 
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स्या करना संतति संपति मिथ्या सव जग माया ३ ॥ शार 


दुल दीर मोती मे कयो मन ममोयारे ॥ सात पितौ पुर वैष्र 


सव गोश्ख धृव बनाया है.॥ करित किशोये आर्नेद घनं हार 


हिरदै कमल वप्तायाडे॥ ४४१ ॥ _ ` 
राभ हरी । | 


राधावर चेरत रोरी ॥ नदगापके बा इते उत `वर्सानेकी 
गोरी ॥ उफ करतार षजावत गावत केर कुकम वोरी। परस्पर 


' रंग मे. वोरी ॥ दशं दिशान.यलल- घु्मड में काहू कष्ट च्छ न ` 
परो री ॥ उचक आय धायं चन्द्रावडि ठलितादिक ठे दौरी ॥ . 
गद्य हरिको ष्रजोरी ॥ गारी गावत नारी सभी मिट नागरी ' 


॥ 


राधिके मौनरदी घर ध्यान ओ 


, योषन जोरी ॥ न॒दके खांख बडे रसिया हो कोहनसौ बरजोरी॥ 


फां मे कोन की चोरी ॥ छीन खद वनमाट सरलया पीतवसनः 
लियो छोरी ॥ नागरी वेप वनाय कडत देखो नदंरायकी छोरी ॥ 


वनी छषि काम करोरी ॥ तारी ददे, चावतं श्वाङिनि अपनी, , 
. अपनी ओरी ॥ वा दिनकी उव भरखी च्छा य॒षना तट चीर ` ` 
- हरो री ॥ आज यंह दोव परो री ॥-करभ्णरग मन भवित 'फणुवा 


, लेक वहत निहोरी ॥ दी अवीन पृपभानुं सताके विनयकयेँ कर .. 


जोरी ॥ छाज कद्ध रदीहै-न थोरी ॥ ९४२ ॥ , 
| स्वैया। -'' ˆ “ 


- अपनी ओशकी चाहे छिखी लिखीजात्‌ कंथाउत मोहन ओरकी॥ , 


प्यारे द्धो कर वेग मिलो सदी जात व्यथा नहि मान मरोर का 


आपदि वांचत अग लगावत हो १ चिद ९ ॥ - 
नददि५{^ र्द ~ 


४, 


५ 


> ~ 
॥ = ~ 
~ द 


५ 
4 ।~ 


` फुखकर पृद ॥ ‹ (६०३) 
` कवित्त । 

मुनि मख राख्यो मार ताडका ना वीर, चरण दवार 
जिनं शिला तार दीना है ॥ सो कवि रसीरे आय्‌ मिथिला शृहर 
माहि ' नर अर नारिनक्रो मन इरटीना है ॥ सोई यह सलोने 
`सुङ्ुमार दृशरत्यनुके? राजत निशषर कोटिकाम छवि छीनारि ॥ 
मेरी महारानी तीन लोकमे प्रमानी सिया, सोनेकी अश्री रामं 

सोगे नगीना ॥ ४९ ॥ 


राम इलना। 


जद्घलमे अव रमते हे दिल वस्ती से घवराताह ॥ मानुष गन्य 
न भाती ३ सग मर्कट मोर सुहाता ई १ चाक गरवो करके दमद्म 
आदी भरने माता द ॥ खलित किशोरी इक रन दिन यद सव 
सेठ खिता दे ॥ ४६५ ॥ 

राम चिन्नी । 

, तेरी खातर श्यामां वे मे योगिन दीर्य ॥ अह्व अग छह 
श्यामां वेम मल मरू रोह भ्रीति लगी तन वारी॥ केर जवां 
भ्यामावेमे केन्द्र आखों॥ प्रीत र्गी श्यामा दिल अन्दर 
राखो ॥ विरहो दी अखि करके मे जारी ॥ तेर्तो श्यामो मेस 
सुधर न छीनी ॥ व्याक करके वे मे कमरी कनी ॥ चन्दसखी - ` 
वरिहारीं ॥ ९४६ ॥ `, ० 

छ्सा मोको यमुना जान न देय नन्दुमहर दादर कष्ट ॥ 
` ,बाटृडा तोडे मेरा चोद्डां फाडेछखवे भेकी देस रस गायों 
. देव ॥ चोचृडा फाडे मेय तादूडां तारे कवे सान दस्से गर्ल- 
दाकेय्‌ ॥ जित मिख्दा तित्‌ करे मघुरतां छे व साडा धिरे - 
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गोदा नेह ॥ कीकर बसना गोल नगरी -छेखने एन्‌ कोई 
समघ्रावो एह ॥ मयासयम असी देखी देखी जीवना छेखवि साड, . 
मन तन वस रहया एह ॥ ४०७ ॥ । 


राग विटावर १ 
ऊधो इतनी कषयो जाय ॥अति कृश गात भह दै त॒म विन 
बहत खारी गाय ॥ जल समूह बधेत अंखियन्‌ ते कत ेले “ 
नाई ॥ जहां जहां गड दोदन कसते दटत सोह सोह ठडं ॥ परत ' 
पछार्‌ खाय तेदी छिन अति व्याङक हे दीन ॥ मानो सुग काद्‌ , 
डारी हे वारि मध्यते मीन ॥ ९४८ ॥ . त 
| ` राग सोरट। । 
वेर कौन गति व्रजनाथ ॥ भजन विसुख अर शरण नाहिन 
रिसत विषय साथ ॥ दौ पतित्‌ अपराध प्रण मरयो काम“ 
विकार ॥ काम टिक अर लोभ चितवन नाथ तुम न विसार 
उचित अपनी कृषा कश्डो तञ जान्यो जाय ॥ सो करटो जे 
चरण सेवे सूर जूठन खाय ॥ ९४९ ॥ > 
राग हौरी। ८ 
ऊचो गोक्कल गाम जहा हारे सकत होरी ॥ चल , सणि, 
देखन जादि पिया अपने कौ जोरी ॥ वाजत्‌ ताड मृदगं ओरं 
विवर की जोरी ॥ गावत देदे गारि परस्पर भामिनि गोरी ॥ 
वूका सुखा अवीर उडावत भर भर सोरी ॥ इत गोपिनके , 
ण्ड उत इरि दटधर जोरी ॥ नवर छ्वीले खार तनी चोली 
दौ तोय ५ राधा चरी साय दीसो सेट को री ॥ चेरत 
केसो मान खनो वृषभा किशोरी ॥ घर सखी उ लाये हेतः 
न्धुज गद कयोरी 1 २५० ॥ ४ क 


क, 3 न फुटक्र पद्‌ । 


शग सोरठ । 
प्रयु रो कवलोनाच नचेहो ॥ अपने जनक निंख्न तमाशे 
कृबद्धौ जगहि दिखे ॥ कषर इन वि्ुलनके सुख सो निन 
गुण गणहि टजेरौ ॥ ' कवली जिनपे सतत हसत यम तिनसो 
मदि देसेरो ॥ छिन छिन वूडत जात पक ट्ख मोहि कब चित्त ~ 
वरवेहो ॥ जन्म जन्मके निज दारचन्दृहि फिरके कव अप- 
नेहो ॥ ४५१ ॥ 


(६०4 . 


| लेया । 

प्राण पुत्र दौड बडे चारो युग परमान ॥ सोद्शरथ ब्रप पार 
हरयो वचन न दीनो जान } वचन न दीनो जान वडेन की ब्रह्य 
बडाई ॥ षात्‌ रहै सो काज आर वर ल्व जाई ॥ कह गिरधर 
कविराय भये दशरथ प्रणवाना ॥ वचन कहे नरि तजे तेज 
निज सत अरु प्राणा ॥ ४५२ ॥ 
- रदी न रानी केकयी अमर-भई यहवात ॥ कौन पएर्वरे पाप 
ते वन पथ्यो जगतात ॥ वन पठयो जगतात कन्त सरलोक 
िधारयो॥ जिरि उतकाजदहि मरयो रार नहि वदन्‌ निहारयो ॥ 
, कह गिरिधर कविराय मह यह अकथ कहानी ॥ यश ॒अपयश 
गदिगयो रदी नहि केकयि रानी ४५३ ॥ ` 

सई वैर न कीजिये शर पडित कवि यय ॥ वरा वनिता 
पौरिया यज्ञकरावनहार ॥ यन्न करावनहार राज मत्रीजो होड 
विप्र परोसी वैद आपको तै रसोई ॥ कंद गिरिधर कव्रिराय वात 
चतुरन के ताईं ॥ इन तेरह सो तरह दिये बनिभावे साई॥४५॥ 

दौरत फाय न कीजिपे सुप्रने मे अभिमान।॥ चैचर जट दि 
चार को ठा न रहत निदान ॥. उड न रहत. निदान जियत 
जगम यश लीने ॥ मीठे वचन सुनाय विनय समरी की कीज 


# 
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मनते जगभीत्रनारहि रहे अव ओर रटे कड को जगमादी ४७४॥ 
नादके कोभ तजे मृग प्राण्‌ सो वीन सने अदि आप वषाव ॥ 


सीन सो त्याग अगाध नटे उर 


लोभ जगे गल लोह पायु ॥ 


कागज की पुतली करनी वश मत्त गयंद सो - अंश खयि ॥ 
या भुविमडलमाहि सुनो उरोभ करे दख कौन न पाये ७५ ॥ 
नभम सुरलोक रच हरिजी अर्‌ भरमि विपे निधि क्षीर वनाय ॥ 
मणि दीरन के गिरि कूट रच्‌ फर एलन के वन्‌ कोटि उपाये ॥ 
सब लोकन को भ्रु पोपत ठौ सभ भूल पिट तम मेँ मन्‌ खाये ॥ 
विन प्रेमकडा फल पल दियेबिन ते पद्पैकजकी रजं पाये९७६॥ 
वर कौन गो तुमते दरिजी थिर नार्दि रहे जग मीत कोई ॥ 


नहि राज रदे गज वाजि रह ततुं मिटिजाय 


विन्‌ ते पद्केन दे न कदू सख 


[+ 


पे जगं जो 
जो नर दूर पिरे तिह रोई ॥ 


यदम जो सनकादि मजं तिनकी प्रथु सेव दिजे मम सोई७७॥ 
विपि एक अनीति रची. जग मन जुम सतनके तन पेट रगायौ ॥ 
अख चारन फे विचार कियो चरण पव नाहि अहर वनायो॥ 
अति दीन मलीन दुखी नर जो तिनके घर भीतर भीख मरगायो॥ 
मनकेअवुसारचो जगकोविधिजानतदो नदि सीखवनायो७८॥ 
खान मिला अरू पान्‌ मिखाबड मानमि घन धाम्‌ रहार ॥ , 
ङ मोट मिला गर तोप मिखा पृथी राजञ मिला सेना बहु पाई॥। 
पु मिला अरु यौ निलावहु भित्र मिला दिन दिनि अपिकाई॥ 
गजवाजिमिला वहुताजीभिला सवी सुखधूरममानकदाई४७९॥ 
म्रेम ङुग्यो परमेश्वर सो तव्‌ भूक“ गयो -सगरो वर्‌ वाय ॥ 
लयो उनयत्त पिरे जितदी तित्‌ नेव रहे न शर सभाया ॥ 
श्वास उसा उठे सम रोम च्छेद्गनीर अखडित धारा +॥ 
संदर कौन करे नरवघा विधि छक पस्यो रख पी मतवरा०८०। 


॥) 


॥॥ 


1 ६ 
| 


टकर पद । (६११) 


५ कृवित्त | १ 

नीर्‌ विनं मीन दुखी क्षीर विन शिष्य जेसे, पीरकी . ओप - 
विन कैसे रघ्नो जात हे॥ चातक ज्यो स्वाति वद्‌ चद को चकोर 
जेस , चदन की चादकर सुपे अकुात र ॥ निधन ज्यो धनं 
चाहै कामिनी को कत चाह, दसी जाकी चाह ताहि कषटन 
सृदात ? ॥ परमको प्रवाह एसे प्रेम तां नेमकेसे, सुन्दर कइत यह 
भमहीकी वात है ॥ ४८१ ॥ 

कुंडसिया। 

धानी वहत भकार हे ताको नाही अत ॥ जोई अपने काम 
की सोई सने सिधत ॥ सो खनं सधात सतजन गावत दोडई॥ 
. चित्त आन के ठौर सने जौ नित प्रति सोई ॥ यथा इस पय पिये 
रहै ज्यो कोत्यो पानी । एसे दे विचार शिष्य बहुविधि र 
चानी ॥ ०८२ ॥ न 

र सवया \ 

` जाय चुना कटि केहरि के सुम कजप्रभा दग हं मदमाति ॥ 
कोटि खरागण नाचत दँ अरु गरव आय समी पुर गति ॥ 
मौल ्डार अपार भरेधनया विधि आप त्च सो विधति॥ 
यो. विधयादि भई तो कदा जब जानकीनाथके रग न राते ्८द्‌ 
दृश चार सौ भीन्‌.रच्‌ जिनके इक आहि बीं श्ुवमडलमार्दी॥ 
जिनके दश यार सो भोन वष्ठी इक त्याग गये चणन्योधरमार्ह॥ 
दश चार सो भौन को भोगत ह इक एकर राज करे जगमादी ॥ 
. -दश बीसक मामको राज ठे नर्‌ कयो गरवे अपने उरमाशी८४॥ 
धन ईश दियो जगमीतर जो विन बुद्धि गयो नक्र एल्पाये ॥ 
श्म सतनकी निं सेष करी अर विप्रन ते नहि यज्ञ कराये ॥ 
नरि कूप खने जलदेत कमी चरभीततर ना जलता वनाये ॥ 
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वलदीनन कौ इखदान दिये नशे दीननको इख दर मियये८९॥ 
अपने हित त्याग क्र परके हित ते नर उत्तम ह जगमश्च ॥ 
अपने हित सेम करे प्रको नर आहि समान वही भवमा. ॥ 
अपने हित नां करे प्रको हित राक्षस है नर ते जगमादी ॥ 
विनही अपे हित नाशकरे प्रको दित ते नर कौन काही ८६॥ 
जो ख है सतस्षगतिमे चतुरानन तरे सुख नेकं न पायो ॥ 
जो सुख इक लोक नदी अरु सो सुख शशु के ध्यान न आयो 
सो सख जापन ताप किये अश्‌ सो सुख योग न ज्ञान दडायो॥ 
सो खरै सतसगतिमे अविनाशीके पमे जाय समायो॥९८७॥ 
राग प्रमाती < , - 

आपे खेर खिलरी सतगुर अपे.रीखा धारी है 1 आषुमान 

तै सब्रू बनाया जमी गलीचा मारी ३। चद्व सुय् -दोड'मिसंर 
वनाये तेरी कुदरत न्यारी दै ॥। राम नामका -चौपह मांड्या तू 
~ पसा जम सारी रै पोषा चाहे तिसे जितवि सारी कौनविचारी 
ह }} पजो छिकयो नरद बचाव वाजी कठिन करारी है जिसका 
नरद्‌ पकी घर अवि सोह यो सुवड खिखारी है ॥ शृगी जसे 
वनमें दृटे शकर नेजा धारी ह ॥ बडे, वडे ठकारी -्टे रयत 
कौन विचारी ई ।) जिनको बर दै सत्र परा तिनका-जगत 
भिखारी रे । कहत कबीर सनो भाई साधो अषकै जीत इमारी 

। .दै।॥ धन धन्‌ केशवा कटत केशवा मावत 'रश मदैशवारे ॥ 
गज के कारण घाये प्यादवा नाम घरायो हरि संगवा २।।ग्रदखाद्‌ 
दास प्रहलाद्वाके कारण रघवके भये अव वघवा रे ॥ ४८८॥ 

‰ ॐ शष्ट 1 ` ~ = 
राप्त फकीरी उन्दांदी थोदी बाग जिन्दांदा हस्या ॥ अदौ 
शाजी वाहये वादी इश्क नगारा धस्या ॥ जुरा टि वडयाचिच 


८ 


= _ ९ 1५॥ 


रणदे मौतो मूल न उरया ॥ हमगोषिदं ओही शरा जो पज 

„ मित घर षडया ॥ पैज मेरे वीर प्यारे नारं पजांदा छया ॥ 
पज मैत एदं छग रहै ज्यो कपटी तू ठेहा ॥ पंन उठे करनत- 

` ` गादा इको पैजां जहा ॥ इरगोविदं इक वस्य न इदा दोष यजा - 
केह ॥ ९९० ॥ 


यह मन लोभी लंरुची आवे सकन टम्ने॥कनी स॒णदा ओ- 
खी दैखे बाणी मूर न रगे ॥ भीभागवतं गीता पदे देख पौन , 
इलारे बम्गे ॥ हरगोषिद समे रुट्दे देख काम दरके अग्गे९०॥ 

श्वासो श्वासौ कर गुजारा तेरा साहिव भला करेसी ॥ छड 
तकंव्वर ्हपौ वृहैतेरी कदी ता क्क सुनेसी ॥ सत॒ सतोपन 
छ्डी वदै होनी होय सो रोसी ॥हरगोविद्‌ उठ भजन करो प्रघ 
बिरदं की खाज रखेसी ॥ ९१ ॥ 


, सवेया । 


: `. नादि फटे जगमा निशश दिनेश फटे जग मे कड काटी ॥ . 
पुण्य विना फर आदि करां विधिलोक्र सो भूमि रसातरुमार्दी ॥ ` 
नारि गश फटे जगम सो महेश फले जगम कहु कादी ॥ 
ओर फे नदिं को जगम कृत पुण्य फटे दुम्‌ स्यो ऋतु मादी४९२॥ 
इकं देवरद वदत दो धुव मे जोह चातुर ते खरु सेव कराये ॥ 
जग िक्चुकको छिन एक-भये महिमडर राजको सुक्खथुगाये ॥ 
महिमडलके पति कौ छिन एक द्रे द्र माहि सो भीख गाये ॥ 

~ अव माहि अगाध गती तिनकी सम हार परं गतिकोय न पाये९द 
दिग बैठ धनी नरके हर्ज निज प्राणन रोफ़ सु वैन उचारे ॥ 
नरह वेट तपोवन मे 'दरिजी फल खाय सदातव नाम समरे ॥ . 

- धन.पावन को निशि नीदं तजी इरि पावन को नर्द नेन उघारे॥ , 
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जगमे शुभकाज विारतहो विधि कान सुधा सुख पार्द मुरारे९९४ 
तातको आयस मान चरे जिनके पदपैकज पूजत कोई ॥ राज- 
विभूति तजी छिन मे वनको निकसे जननी बहु रई ॥ तो न फिर 
पुग को हिन्‌ जव भ्रात गहै कर म पद्‌ दई ॥ धर्मे बराधरराज ,, 
नही यह सूचत यम सनातन जोई ॥ ४९५. ॥ 


रघु भप दिलीप तजी तितिहै अरुजाय बरसेसो तपोवन मादीं॥ 
अज नाभिको नदन त्याग विभूति गयो वनको न रमे एरमारी ॥ 
महिमडल राजको त्याग दियो परमेडर स्यागनमं रम नारी ॥ 
अब आरन वात्‌ फडाकहिये रघुवीर विभूति तजी छिनमारी९६॥ 
जे चतुशननके सुत चार गही न विभूति रमे हसिमारी॥ययपि 
हे हरि प्रणते अबली रति हैशयुभ सतनमाही ) शप्‌ समीप एने 
हारेको यश शयु समीप सदा चर जारी ॥ हेवत्‌ दण उत्तम. 
नाश कुसगतिते सनकादि उरा ॥ ४९७ ॥ 
शेप घरे धरनी शिरमे अर्‌ घर फिर सो सदा नम मदोधार 
गदा अलो हरिजी वटि द्वारर्हे सो पताक्के मादी ॥ चेर इखा- 
छ लोक चरे दग धकर नीट धरे जगमादी ॥ प्राणसमान धरे 
तरत को दुख भरि भये व्रत टारत नाशे ॥ ९९८ ॥ ` = 
। कवित्त। 
एक ब्रह्म युख स बनाय कर कर्ते अंतरण ती विकारन 
सोई भर्योरै ॥ जैसे ठग गोवरको पो भर राखत है सेर पच 
घृत छेके उपर ज्यो कर्यो है ॥ नेसे कोई मांडे मादी प्याज को - 
छिपाय रचे चीथरा कपुरको रे 'पुख.वांधि धस्यो है ॥ सद्र 
कहत देसे ज्ञानी है जगत मार्ह तिनको तो देख कर ` मेरो मन 
दरयो दै ष्श्श्ी - ~. 


~ 


2९ १५॥ ` (६१५ 


देह सो ममत्व पुनि गेह सौ ममत्व स॒त दाया सो ममत मन 
मायामे रहत ह ॥ धिरता न रूर जसे कक चौगान माहि ' 
कमन के वश मारयो धकरा को सहत हे ॥ अंतःकरण तो सदा 
जगत सो स्च रद्यो युखसो वनाय वात व्रहमकी कहत ६ ॥ सन्दर 
1 अधिक अचम्भो आहि भूमिपर परयो कोठ चद्रको - 
गहत है ॥ ५०० ॥ 

एफनके वचन सनत अति सुख शेयः एकमे श्रत ह अधिक 
मनाने ॥ एकनके वचन तो असि मानो व्रपत) अवनके 
, सुनत ङगत अख्खावने ॥ एकनके वचन कटुक कट विपष्पः 
करत मस्त छद्‌ दुख उपजावने ॥ सुन्दर कहत घट घट मेँ वचनं 
भेद, उत्तम्‌ रु मध्य अर अधम्‌ सृदावृने ॥ ९०१ ॥ "] 

प्रथम दिये विचार डीम सोन दीजेडारः ताहीते ख॒ वचनं 
सेभार्‌ कर वोख्ियि ॥ जाने न केत हेत मे तेसी करै देत; 
किये सो तव जव मन माई तोलियि ॥ -सवरीफो- गे इखः 
कोठः नदी पते सख, वोक्करे धृथादी ताते छाती नदी छोलि ॥ 
सुन्दर समञ्च कर किये च नीफौ वात, तवरी तो वद्नं कपाट गृह 
रखोलियि ॥ ५०२॥ 

ओर तो वचन एसे वोत ई पञ जसे, तिनके तो बोले मे 
गह्‌ न एक है ॥ कोऊरात दिवस वफत दीं रहर्तं रपे, जेसी 
विधि कूपमे वकत मानो मेक रहै॥ विविध प्रकार कर वोत - 
जगत्‌ सम, घर घट प्रति सुख वचन अनेक है ॥ सुन्दर कहत ताति 
वचन विचार रेह, बचन तो वदी जामे पाये विवेक है ॥६०३॥ 

वचन ते आन मिरे वचन विरोध हयः वचनते राग वहे, 
वचन ते दोष ज्‌ ॥ वचन ते ज्वार उठे वचनं शित्तङ होय, दचन , 
ते मुदित वचनदहीते रोपन 1 वचनतेप्यारौ रगे ववनते 


#॥ ( न" 2 ~ ६ 
ष 


(६१६) रागरलाकरा _- ` ~ध 
दूर्‌ भगे) वृचन्‌ त सरजाय क्चनंते.पोप जू) सुन्दरं कहत यह 


वचन को भद्‌ एेमोः वचम्‌ ते वेषे होत वृचन ते सोक्षन्‌ ॥५०९॥ 


देखे तो विचार कर सुने तो विचार क्र, वोे तो विचारक ' 


करे तो विचार ३ै॥ खाय तो विचार कर पीषे तो बिचार कर, सोते 


तो विचार करजागेतो नटरदै॥ वेठेतो विषारकरर्टेतौ `, 


परिचार करचलेतो बिचार कर सो$ मविसाररै॥षेय तो विचारकफर ' 
लेय तो विचार कर्न्द्र विचार क्रयाहौ निरपार ॥५१५॥ , ` 


सवया | ` 


जो परत्रह्म मिटयो कोर - चाहत तो नित सत समागम कीञे ॥.- 


अंतर मेट निरतर देकर ठे उनको अपनो मन्‌ दीजे '॥ वे छंख~ 
द्वार उचार करे कष सो अनयास संधार पीजे, ॥ "सन्दर पुर 
प्रकाश भयो जब ओर अज्ञान समी तम छीन ॥ «०६ ॥ 


५ 


। कृवित्त। ˆ` ˆ“ ' 


धूल जेषो धने नरे श्ल सपार सुखं लं जपो भाग -देस 


अत जेसी यारी हे ॥ पाए जेसी प्रसुताईं शाप ` जसो सनमान 
बडाई विच्छुन जेसी नागिन सी नारी है॥ अथि; जसो इन्द्र 
-रोक विघ्नजेसो विधिषोक, कीरति कलक जेष पिद्धि सी स्णारी 
३ ॥ वासना न कोई वाकी देशी मति सदा जारी, सन्दर क्व 
ताहि वदना हमारी ई ॥ ५०७॥ ` , 
जिन तन मन प्राण दीने सभ मेरे रेतः ओरह ममत इद्धि 
आपनी उठाई है ॥ जागतहू सोवत ह गावत ह मेरे..गुण) करत 
भजन ध्यान दूसयो न कोई है ॥ तिनके पे पीठे ल्यग्यो शित 


दो निशि दिन, सुन्दर कहत मेरी उनते बडाई दे 1िहे मेरेप्रिय महू . 


इनके अधीन सदा, सतनी मद्विमा तो श्री्ख सुनाई ॥५०८॥ 


€ ॥1 नः 
+ ५ ॥ 

त र १. ४ 

५ +~ < 


॥ 


न फुटफ़र पद । ' (६१७) 
संचि उपदेश देत यरी यरी शि देन › सपता सुद्ुद्ि देत . 


कुपती हरत है ॥ मारग दिखाय दैत मावहू मगति देत, प्रेपकी 
म्रतीन्‌ देत अभया भंस्त३ै॥ जान देत ध्यानदरैत आतम निचाखेत, 


्ह्मफो वताय देत व्रह्ममे चरत है॥ सुन्दर कदत जग सन कष्ुरेत -- ` 


नही, सतजन निशिदिन देवोदी कस ई ॥५०९॥ 
~ - 5; स्वेया) 
प्रीति की सत कष्ट नदि राखत जाति न पति नदीं कुल्गारो॥ 
भरेमको नेम नदी क दीसत छाज न्‌ कान खयो सव खायो ॥ 
छीन भयौ हरिसो अभिअनर आटोही याम रहै मतवामे ॥ 
घन्द्र कोक जान सफ यद गोकुख्गामको पेडोही स्यारो<१०॥ 
_ ै दिके दिलदार सदी अंखियां उल्टी कर ताठि चिंत्‌े॥ 
आबमे खाकमें वाद्मे आतश जानमे सन्दर जान अनेय ॥ 
नृपम सूरह तेज मे तेज है ज्योति ते ज्योति भिरे मिल जेय ॥ 
क्था कटिये कहते न-वने कटं जो किये कहती छजेये ५११) 
कवित्त ) 
जादिके विवेक ज्ञान ताहि के शल भयो , जादी ओग जाय 
वाको तारी आर सुख ₹ ॥ जसे कोह पार्यन पेजारको चटायटेत, 
ताकोतोनकोञ कटि खोवरेको दुखदै॥ भावै कोडनिदा 
करे भावेतो प्रशसा करे › वे.तो देखे आरसी मे अपनोरी पुखर ॥ 
देको व्योहार सम मिथ्य कर जानत रै, सन्दर कहत एक आत- 
माही रख इ ॥ ५१२ ॥ वि 
सवेया। ` 

सरके तेजते सूरज दीखत चन्द्रे तेजते चन्द्रं उजासी ॥ तारे 
के तेजते तारे द दीपत बीचटी तेजते वीन चकासी ॥ दीपके 


(६१६) ` समूर्लाफर {` -.-~ ~ - '-" + 


^ 
॥ 


॥ 


॥ 
॥ 


( 


दूर भगे, वचन ते मरजाय वचनते पोप जू ॥ सुन्दरं कदत यह. 


वचन को भेद एेमो, वचन ते वैष होत वचन ते मोभ्रज्‌ ॥५०४॥ -., 


देखे तो विचार कर सुने तो विचार कर, वोे तो विचारफर 
करे तो षिचार ३॥ खाय तो विचारकरे पीवे तो बिचार कर, सोते 
तो विचार कर जागेतो न्यर्‌ ₹ै॥ वैटेतो विचार कृरय्डैतो 


ङ 


विचर करणचलेतो विचार कर सोहं मतिसारहै॥देय तो विचारकर 
खेय तो विचार करघन्दर विचार कर याही निर्धारः ॥५०५॥ ' 


| ˆ ˆ: स्वेया | = 


,; जो पश्रह्न मित्यो कोर चाहत तो नित सत ममागम कीजे ॥ `, 


भस, 


अंतर भेट निरत हवैकर छे उनको अपनो मृन्‌ दीजे ॥ वे सुख. 


द्वार उचार कर क्कु सो अनयास सधाम पीजे ॥ सन्दर सूर. ` 


प्रकाश भयो जब.ओर,अज्ञान स्मी तम छीजे ॥ «०६ ॥ 
कछवित्त। ~ 


भूल जेसो धन नके शुर सपार सखुंख भूकजेषो भाग देखे ` , 
अत जसी यारी है ॥ पाप जेसी श्रुतां शाप - जप्तो सनमान - 


बड़ाई विच्छन जेसी नागिन सी नारी ३॥ अथि जसो इन्द्‌ 


लोक विध्रजसो विधिः कीरति कर्क जेपी सिद्धि सीव्गारी , , 


३ ॥ वासना न कोई बाकी देवी मति सदा जाको, छन्द्र कहत _.. 


ताहि बदना हमारी ह ॥ ५०७ ॥ 


जिन तन भन प्राण दीने स॒मे मेरे हेतः आीरहू ममल उदधि - 
आपनी उगई ३ ॥ जागत सोवत इ गावत. दै मेर शणः क्त ` 


भजन ध्यान दृसरो न को$ दे ॥ तिनके यै पीञे लाग्यो रित्‌ 


हो निशि दिन, सुन्दर कहत मेरी उनते बडाई है ॥वेहे मेरे प्रियं मई. 


उनके अधीन सदा, सतनकी महिमा तो रीषत खनाईदे ॥५०८॥ . 


५. 
न ^ 
‡ ‰ + 


व 
५. 


पृटफरं पद्‌ ॥ ` ( ६१७.) 


साच उपदेश देत भली भटी शिख देन , ममता मद्धि देत 
छती हरत दै ॥ भारग दिषाय दैत मावह मगति देत, परेमकी 
प्रतीत दैत अभ मेर्तरे॥ नान दैत ध्वानदेत आतम निचार्देतः 
व्रह्म वताय देत व्रह्म चरत्‌ हे॥ सन्दर कदत जग सेन कड्लेत 
नही, सतजन निशिदिन देवरी करत ३।॥५०९॥ 
॥ स्तया । 
प्रीति कीं रीत कष्ट नहि खत जाति न पेति नरी फुट 
म्रेमको नेम नदीं कटं दीसत खाज न कान छ्ग्यो सव खाये ॥ 
छीन भयो इारेसो अभिञतर आरोही याम रहै मतवारो ॥ 
घन्द्र कोक जान सकफे यह गोङ्कटगामको पेडोदी न्यारो१०॥ 
दे दिल्मे दिख्दार सदी अखियां उल्टी कर तादि चिते॥ 
आवमे खाक्मे वादमे आतश जानमे खन्द्र जान जनये ॥ 
नूरमे व्ररहे तेजमे तेज है ज्योति ते ज्योति मिटे मिल जेय ॥ 
क्था कदिये कहते न यनै कदु जो क्टिये कहतेदी छजेये ५३११॥ 
कवित्त । 
जारि विवेक जान तारि के कुश भयो › जादी ओर जाव 
वाको तादी ओर खुल ३ \ जेसे कोई पार्येन पेनारको चटायलेत, 
ताकोतोन कोऊ कटि खोवरेकोदुखरै॥ भावै कोञनिदा 
करे मावेतो प्रशसा करे, वेतो देखे आरसी मे अपनोदी एर ॥ 
देको व्योहार्‌ सम मिथ्य कर जानतदे, सुन्दर कहत ए आत- 
मारी रुख है ॥ &१२ ॥ 
सवेया । 
सरके. तेजते सुरज दीसत चन्द्रक तेजते चन्र उनासी ॥ तफ 
के तेजते तारे ददीत वीडरी तेनते बीन चकासी ॥ दीपके 


| 


(1 
। 


एक 


(६१८) रागरत्ाकर 1, (6 


तजते दीपक वीत दीरे तेजते दीदी भासी ॥ तेतदी सन्दर " , 
आतम जान आपके ज्ञानते जप प्रकासी ॥ ५१३.॥ 


कवित्त 


. एकतो श्रवण ज्ञान पाक ज्यो देखियत माया जाठ प्रसत 
वेगि धुकिजात दै॥एकर मनन ज्ञान विजली ज्यो घनमध्य माया- 
जल बरपत ता मे न बु्चात दै ॥ एक निद्यास जान वडवां ,“ 
अनल जसे प्रगट सषुदरमाहि मायाजल खात ह ॥ अवमो साक्षात ` ' 
ज्ञान प्रलेकी अगिनिं सम खुन्दर कहत रेतप्रपच विखात दै५१४॥ , , 
, . भोजनकी वात खन मनमे खदित भयो सुखमे म परे जौको ', ` 
-मेल्यि न बाप है ॥ सकर सामभ्री आन पाकको करन कगो , : 
मनन कर्त कव जवो यद आस हे ॥ पाक जब भयो तव भोजन 
करन वैडो शुखमे मेरत.जाय यहं निदध्यास दै ॥ भोजन पूरणकर र 
 वृपित मथो जब सुन्दर साक्षातकार अनुभौ प्रकाशे दै ॥ ९१५॥ 
जवी जिज्ञासा दोय चित्त एकटौर्‌ आन मृग ज्यो सनत 
- नाद श्रवण सो किये ॥ जेसे स्वाति दह्‌ को चात॒क्‌ रटत धनि - 
हेसेदी मनन्‌ कुरे कव द कदे ॥ राचिको चकोर जेसे चद्रमा 
रे ध्यान पेते जान निदध्यारसु चट कर्‌ गदियेधयदी अवमेवयदी 
कयि साक्षातकार सदर पारे ते गरः मानी होय रदिये ॥५१६॥ 
, काद्को पूछत रंक घन्‌ केसे पाड्यत्‌ कान्‌ देके सुनत्‌ श्रैवण 
सोई जानिये ॥ उन कदमो घन दम देख्योदे अर्क टर मनन - 
करत भयो कव घर आनिये ॥ केर ` जव कंलो धन्‌ गानो तेर 
चग्पाहि खोदन रम्यो हे जव निदध्यास. ठानियि ॥ धनं 
निकस्यो है जव दारदं मयो हे तव सुन्दर साक्षातकार्‌, सपति - 


चखानिय ॥ ५१७५ 


प 


= । 


व 


1 


- सवया | 
ऋषिनार तरी कपि रीछ तरे सो टगर तरे जिदं नामरचारे 
बून भीटश्वता जिरि नाम तरी सो जटायुविहगम जाहि उधारे॥ 
अब चेतन थात कंहाकिये जड भूधर नाप तरे निधि खारे॥ 
अवे ओसर राम भजो मनरे दुख मेटि तरी भवसागर पारे५१८॥ 
मय हारकके चित्त. नेम केदे यम दँ मवहारक ओर वरखाने 1 
इकः त्याग कदे इक दान करं इक योग सो, साधन के उर ठाने ॥ 
इकं यन्न कहे तपसा परसाघन तीरथवास्र सो णक प्रमाने ॥ 
व्रज दे भवहारक एक मने हमतो एकं रामहि नाम पराने५१२॥ 
जग मानव देह मिले न सदा नर राम मजो जिदिते सुख पावो ॥ 
जग भोग वराटकके वदटे न अमोरक लार अकाज गवांवो ॥ 
टरकापन जाठर मे बर छीन सो योवन मे ट पुण्यं कमावो ॥ 
शुमसीख इरे जन मान चलो जिदिते नहिं अत समे पतावो4२०॥ 
जग हइखन सखन भोजन के फल एन के त पालन कीले ॥ 
जगं बेट जहां तहां ठर भटी प्रथु पवनको उर नाप जपीजे॥ 
तृण कोमर बीन विदय भले दग नीद भरे घर माहि सोईने ॥ 
धूर्त मढ दियाकुर वेन सो भरपतिके नदि पास वहीभे ॥५२१ ॥ 
२ख्शिकातल सेन करे गिरि कद्र दी गदर वन मादी ॥ 
पाद्पद्यल सो चीर करे अरु मीत सखा सगरं वन माही ॥ 
भोजन पादपको फट है जटपान करं क्चिरना गिरी मादी ॥ 
पेर्के हेत ससेव करेनरते नरदश गिन भवमादी ॥ ५२२१ 
धन्य भई तिनकी जननी किरतारथ सो जग वेदन गाई॥ 
फुर पायन ताहि कर सगरी जग धन्य महं तिन मीत सखाई ॥ 
पठ कजन ता पुमीतं धग रज पावन ते जन प्राप मिराई ॥ 
जो थवपदलमाहि न्त छिन एक एकार राप सहाई | ५५३} 


फुरक्र पद्‌, । (६११) 


1 


६६२० ) रागरत्नाकर्‌ 1 
ध कुण्डलिया 1 `, : ~ 
वादल दौरे जात दौर दीस्‌त चन्द ॥ देदसग ते आतमा" 
चलत कह मतिभद्‌ ५ चलत्‌ कंदे मतिमद्‌ आतमा-अचल सदाः 
स्य ॥ इरत चरत यंह देह थापठे आतम -मादी' ॥ सन्द्र. 
चच युद्धि समक्च ताति नहिं बोरे ॥ दौरत दीसे चद जाद 
बादर दौरे ५२४५॥ ~ >. _ 1 
सव कोञ देसे कै,कारत दे हम काल ॥ काल नीर सरवंको 
-कृरे वृद्ध तरुण अर बाल ॥ गृद्ध तरुण, अर वाल शार सविन 
-को भारी ॥ देह आपको मान्‌ कदत हं नर अरु नारी ॥ सन्दर 
आतम अमर्‌ देह मरिद घर खोड ॥ काटत ३ टम काल कहतपेपे, 
सवर कोड.॥ ५२५ ॥ व  \ +: 


१ 


. ` शग मालीगौड ।. :: 
¦ हारि नामते सुख उपन्‌ मन छांड आन उपायं र ॥ तङ्क 
कर करजोभ्मेतो मरण दुग्लन नाच रे ॥ घर ज्ञानको. 
विश्वासं गह जिन शरम दजी लर रे॥ योग यज्ञ केश. तेप तरत्‌ 
नाम तुर्य न ओर र ॥ सब सत धूदी कहत दे डति सिमत अथ 
राणे ॥ दास सुन्द्र नामते मति लद पद निरवाण रे ॥५२६॥ 
5. ५ राग मारू। 13 + 
- सो$ जन समको भवे डो ॥ कृनक कामिनी पररेदेरे नहि 
आपर्वैषावै हो ॥ सबद सो निवैरता का न' इखावहि हो ॥ 
शीतल वाणी बोरे रस अमृत प्यावि दो ॥ केतो मौन गहर 
के इरि यण गवि हो ॥ मम कथा ससाकी सव दूर उड 
वैरो.) पचो इन्द्रिय वश करे मन मनहिं मिदावै दो! 
.-काम करोघ.अर- रोभको खन `खौद्‌ ` वहावै दो ॥ -चीये पदकं 


~ - | 
ध 


फरक्ररपद्‌ } ` (६२१५. 


चीने ता माहि समावै हो ॥-ख॒न्द्र रसे साधके दिग कार - 


न.त से ॥ ५२७ ॥ ह 
४ राभ करका! 
मानती न प्यारी सखियां सव दारी हारी ॥ जवहारिवेप कि 
यो युवतीको पिन कुषठमरी सारी ॥ घङकट उतार गुटी शिरवेनी 
नख शिख मग सरवोरी ॥ ङडलत्याग्‌ तयोना पदिरे ककणत्रपुर. 
गी ॥काजर नैन कठिन इच कंचकि वेसर चरी सवोरी ॥ नखन 
महावर तिक आडदे भये कपर नर नारी) प्रण करि चे 
सग कर्ति के मोहे देत हित कारी ॥ कृष्णदसि आंटी करसो 
पकर दयि मिरे ज पिय प्यारी ॥ 4२८ ॥ 
४ रमि पर्ज) ् 


रवर तैरोदी दास कशा ॥ ठंमरोही नामजपो निधि वासर 
तुम्दरेही शण गाड ॥ तुमरी मेरे प्राण जीवन धन त॒म तनि अनत 


र 


प 


म जाऊ ॥ त॒म्द्रे चरण कमलको मधुकर रनदरी सुख पाञ॥५२९॥ . 


राग भेरवी ! 
उरदा उरदा अजं इक करदा ॥ सुन तेन दर्याउ मिहरदा॥ 
तु खाडाख दशय स्घुघर दा 1 क्र वरदा मेर अपने घरदा ¢ 
रवहरि हण कैडां पडदा ॥ ५३० ॥ 
राग दरी! 
यतो तमसो दोय देखो कान्द सोविरे ॥ अवीर यला भरे भः 
डारो यह मेर मन चाव रे) केसर रंग भिजोवौ तको भाग कहां 


अव जाब र सव॒ दिनकी अव कर निकारो कहा करोगे रा , 


रे ॥ स्रहरी प्रया दहोरीमे खम्यो हमरे दवि रे ॥ ५३१ ॥ 


(६२२ } रागरलाकृर ! ` 


राम काङ्िडा। 
दोरी नन्दं नन्दन्‌ खें अब्‌ केषेकाज रदे ॥ जोकोर : 
य्न जर भरने बारी पे रंग वहे ।। बाट चरत वह टीट ; 
रवा परनोरी वैया जो गहे ॥ रत्री या व्रजो सिवो 
कैसे निवहे ॥ ५३२ ॥ 
रग केदार । 


पूरी न प्रत प्रहसदकी प्रतिज्ञा राखी खम्भ दह्र से निः 


, ` चृसिह देह धारी दे ॥ दरौपदीकी खजं काज द्वारका से \ 


आटी सकट विडार गज्‌ दीन हितकारी हे ॥ सदामा . गरी 
सो मदिरं कनक्‌ कियो गौतमकी नारी चणं 4५ हे 
दशरथनेदन आओरामचनदर विने सनो एते काज क्वि प्रषु र 
काज भारी हे1\ ५३३ ॥ 

केवित्त। 


ग ते सुल्कख जाय सूमता ते यश जाय, पु ते इल ज 
जोगतो कुसगते ॥ राड किये पु जाय शोकते शरीर जा 
श्र ते मजांदा नाय इुद्धिजायमगते॥ कपटते मिच्रजा 
छोमते वडाई जाय, मांग हू ते मान जाय पाप जाय गेगते 
नीति निना यज जाय कोष ते तपस्या जाय, रजप्रती जा 
जय घडे जात जम ते ॥ २३३९} 


, राममौरी। 
कद्प्र चट कार बुरवत गयां ॥ वशी देर सुनी जव धवम्‌ 


लटि तर्द ते ॐ धयां ॥ आवोरे सव सखा र पावर 
ठेयां ॥ गोविद श्रथ वल्दाखपे कहत है अव्‌ चरको वगदेयां ॥५२५ 


~ ~ फवकरषद! (६९३) 


राग विवह । 
सखी रीयुन्ञे आज मिरे नुदलार ॥ मोर सुकर मकरा 
कण्डल गरु वेजन्ती माल ॥ पीत वसन घनश्याम मनोरर धू्र- 
वाठे बाल ॥ ३ख देख मोहनक छविको तनक न तनकी सेभाट।॥ 
लक्ष्मो नारायण को जाने आगे कौन इवार ॥ ५३६॥ 
` राम सोरठ) । 
जगर मे प्यारी आजं रे कदी श्याम ॥ ठट पट पाग सेह 
पचरगी पीताम्बर अभिराम ॥ नख शिख अमित आमरन मनोः 
हर वशीधर गुणधाम ॥ देख जाय पद्‌ नखकी शोभा कोरि ख्जा- 
वत काम ॥ रक्ष्मीनारायण दशेनदिन तपू आये याम ५२७॥ 
सवया । 
` कालि ारके खाहि रोचन लयलनके सुख ारडि बी- 
रा॥ छार वनी कनी करि सर्फ लालके शीश खललहि 
न्तीरा॥ रारदि वाग वने अतिस॒न्दर खा खड यञुनार्जकेतीरा 
ˆ गोविद्‌ यो प्रभु शोभा बखानत खारक कठ वियजत दहीरा५३८॥ 
` पीरोरि कुण्डरू पीरोहि चरुर पीत पीर्तावर ओढे ओ टो ॥ 
पीत वनी करि काचनियां अर पीरेसो सौर यन्यो चि गाटो॥ 
-पीरोहि सकट लालको सोहत पीरोरि खोर वन्यो पटकाफो ॥ 
गोविद यो प्रभु शोमा दखानत पीरो च्छ लियो दय गादो५३९ 
धौरेहि. मोदन धोरेहि. सेहिन धमि. चदन सौर विशाल ॥ 
धौरे कंडे कर्‌ हाथन सोहे ओ धीरे सोहे गर पूटनहार ॥ धीरो 
द्धि वैचन को निकसी मग रोक्त मोदिं नदको सट ॥ गोविदं 
योप शोभा दखानत घौरी सोहै गर मोदिनमाङ ॥ ९९० ॥ 
करहि मोहन करेहि सोहन चार कारसिदीके तेट आयो ॥ 


( ६२२ ) रागरलाकर 1 ` । 


_ राग काङिगड । | 

होर नन्द नन्दन खें अथ केपैराज रहै ॥ जो कोड जाय - 

युन जर भरने वाही ये रंग वहे ।। बाट चर्त वद दीः ला- 

रषा बरनोरी वेयां जो गहे ॥ रतहयी या तनफो ,वसिवो अर 

कैसे निवहे ॥ ५३२ ॥ ॥ 
` राग केदार्‌ । 


_ परी नपर परदलद्कौ रतिङ्ञा राखी सम्भ द्र से. निकम्‌ 
सुसिह देह धारी है + दौपदीकी खज काज द्वारका से पाये 
आरी सकट विडार गज दीन हितकारी हे ॥ सुदाभा -गरीषको 
सो मदिर कनक कियो गौतमकी नारी चर्ण छायके उधारीदहे ॥ ` 
दशरथनदन श्रीरामचन्द्र विने नो एते काज किये प्र मरो 
काज भारी हं 1 ५३३ ॥ । 
केवित्त। 


ग ते सेल्फ, जाय सूपता ते यश जाय, कुपु ते इट जाय 
जोग तो कुसग ते ॥ छाड किये पुज जाय शोकते. शरीर जाय; 
ष्ठ ते मजादा जाय बुद्धि जाय मंगते ॥ कपट ते पिर जाय 
रोते बडाई जाथःर्मामद्रूते मान नायपाप जाय मगते॥ 
नीति विना यजं जाय कोध ते तपस्या जाय ` रजपती जाय 
जघ मंडे जात जग ते ॥ २२४ ॥ । = + 


~ राभ मौरी) 


कदम चढ छाछ बुखावेत भयां ॥ वैशी देर खनी जव चगणृन ` 
जरि तहि ते उठ धेयां ॥ आवो रे सव सखा सगके कर पावोदक 
ठेया ॥ गोर्विद परय बख्दाऊरे कतं हँ मव्‌ चरक बगदेयां ॥५२५॥ 


१ 
र 


<&--*९ 7१ 


- ` “ रग विव) 
“ - सखी.री ञे आज मिले नैद्ाल ॥ मोर सुट मकरा 
छुण्डर्‌ गल बेजन्ती पाट ॥ पीत वसन घनश्याम मनोहर परघर- 
वठेबार ॥ देख देख मोहनक छविको तनक न तनकी सेंभाट॥ 
ष्मा नारायण को जाने आगे कौन इवा ॥ ५३६ ॥ 
,  , राग सोरठ। 
जग्र म प्यारी आज मिरे कदी श्याम ॥ रूट पट पाग सोहै 
पचरगी पीताम्बर अभिराम ॥ नख शिख भमित आभरन मनो- 
इर बशीधर गुणधाम ॥ देख जाय पद्‌ नखकी शोभा कोटि टजा- 
बत काम ॥ लक्ष्मीनारायण दशैनबिन तष आले याम ५३७॥ 
। सवेया । 
काहि टखालके लरुहि लोचन लटनके यख लालहि वी- 

रा॥ खारू बनी कंडनी करि सलक राट शीश ससरि 
वीरा ॥ खालहि वाग बने अतिख॒न्दरःलखालखडे यपुनाजीकेतीरा॥ 
"गविद्‌ यो श्रञु शोमा बखानत खालके कठ विराजत हीरा५३८॥ 
यीरोहि कुण्डल पीरोदि षर पीत पीतांवर ओढे ओ गटो ॥ 
पीत वनी कटि काछनियां अर ीरोसो खौर बन्यो चरि गाटो॥ 
पीरोहि मककट टार्को सोहत पीरोहि खोर वन्यो पटकाको ॥ 
गोर्विद्‌ यो प्रयु शोभा वखानत पौरो ल्छुड लियो हथ गादो५३९ 
-धौरेहि मोहन धौरेदि. सोहन धरहि, चदन खीर विशाट ॥ 
-धौरे कड कर हाथन सरै ओं घोरे सोह गरू पूनहार ॥ धरे 
दपि वचन को निकसी मग रोकत मों नदको यल ॥ गोविद्‌ 
यो प्रु शोभा वखानत धौरी सोरे गर मोतिनमार ॥ ९४० ॥ 
करेहि मोहन कारेहि मोदन धार काल्दीञके तट आयो ॥ 


{६१६ ) , रागरलाकर। - '. ~ क 


त राग पीट 6 ३ 
चल री नदं ईज उर राये तुम बिन व्याङ्कल कवर कन्दाई. - 
कहा मानजिया गन रही अरु तमसां चतुर न कोय ॥ छ. देय 
निडर इतना कदा हमारा मानो नवनाग नजा ॥ मनमोहन , 
आधीन तिहरे बिदरो दे गक वाहि कारण कौन ससाई॥।.या सुन , 
्रतिकिशोसै किशोरी दर बाढी नेदका ॥ वेग उटी मिलि षाय ` ` 
पिया सो मदन खुशार मनाई बहुत भति समञ्चाई ॥ ५५१ ॥, 
राग वसत्‌ । .; “~ "6 
दसो देखो ब्रनवासिनके भाग ॥ मोदन संग होय चेरत फाग॥ ` ` 
जाको निगम उवार धारवार॥ क कहि न सरक महिमा अपार॥ ' 
ब्रह्मादिक जाको न पवि अत ॥ सो ग्वारिन रसेग खेटत वसत ॥ 
एक करै मोरे वेठो माय ^ एक कृ सुरटी बजाय 11 एक पीरताबर 
टत छिनाय 1\ अद्भुत रीला ङखीनजाय ॥ एक- परस्पर करे 
बात ॥ एक माला युध ल्या अनेक भात ॥ एक वी. विम 
- बनाय देत 11 कर्‌ जृठे अपने हारे को देत \। एक्‌ करै चरी कुज 
ञओर ॥। शनत कोकिरु नचत मोर) एक करे केधे उढय ॥ ; 
यरमानेद स्वामी रदे खमाय 1 ५५२॥' व, 
नवल वसत नवल श्रीघृन्दावन्‌ नवल पले पएूक।। नवे कान्ह 
नवर सब गोपी नितेत षके तूल "॥ नवल कुमङ्मा केसर नवै ' 
नवर वसन अमोल 1 नवल य॒ुना.जटः पव शाखा नवर पवनकी - 
सूलः ! नद नदं छीट लगी कैसरकी मेटत मन को शूल 1 नये नये 
बाजे बाजत श्रीमद कारटिदीके इर ५५३ "+", 


, 


देखो बृन्दावनके कैसे भाग जदा राधा माधो खेर फाग ^ 
कई कोटिक बरद्मादिक क कोटि इद्‌ १ , कोटिक. आदित्य 
कोटि चन्द जाको ध्यान ध्त'खनि रह शर 1 तोको सकट 


{८ + 


फुर्कृरपद \ ` ` (६१९७ ) 
गोप मिक देत गार जरे मोर मुकुट माथे तिलक भार - रुडित 


` मारु लोचन विशार ॥ जाको शश सहस धु रहै न अंत ` 


ताको ण्‌ गावत नारद्‌ वे अंत जाको अगम निगमते अगम , 
दुन सो तो दाहा करत पिरत कुज ऊज ॥ सूरदास मे तुम्हारे 
दास"कषहु न पाबो यमकौं वाक्त ॥। ५५४ ॥ 
एसो बाख सेरे नद उर तीन लोक जाके ख मंश्चार॥काम 
छुण्डक जाके पदन पादं वसदेव पिता देवकी माड कोरि भा 
जाका दिव्यशरीरसोतो घु चरति यथना तीर ॥ जाको निगम 
कहत ३ नेत नेत सो तो गोपनके सग हैरी देत पारं पता जाका 
"पताल जाका शिर अकास ताको जानतदै कोड रहरिको दास ॥ 
शिव सनकादिक करत सेव ब्रह्मादिक जाको ल्द न भेव क्तं 
कवीर जाको शण अपार ताको छमर सुमर नर उतरे पा२५५९५॥ 
राग सोर । । 
देखोसै यां बेनी गृधी नदके कमार ॥ करकोमर- एूलनके 


` गजरे ज परिराये हार ॥ चू बडभागिन भानन्दनी वश किथ- 


कृष्ण सुरार ॥ उर वखतावरं मिदं चरू अबद छिन छिन होत `“ 
अवार ॥ ९५६ ॥ । 
॥ राग विलवल । . 
मोहन छ्वीला मन मामदा सयो मेनू ॥ मृदु युसकामदा 

चित ख्छ्चामद्‌ा ॥नाहक जी तरसामद्‌ा ॥ तान नमानी ने घायल 

छरय्‌ा मन्‌ विच फदापामदा ॥ दिर विच उपजी आतश दिरदोदी 

ज्रजनिपि सेन चरामदा ॥ ९९७ ॥ 

सवैया ) 
` बड वासव जीतवको मत राख भली विधि सो उन यज्पदी॥ 

 सृन्मानकेः दान .दिये द्विज दैवत नेकं नादिन हि चटी ॥ 


(६१९८ ) रागरलनाकर 1 - - † र £ 
ल्छुटी पकड हरि अये तहां महि मोग कई करयेको मदी.॥ 
तहं ावनके कर अगके सग सखीं लकड़ी. पिन पातवदी५८॥ : 

रभङ्ख्ञोरी! ` ~: 


॥। 


जा दिन मन पी उड जेर ॥ ता दिन तेरे तयु तस्व सवं `. 
पात श्रि जर ॥ धरफे क वेग ठी काटो गतं भये कोड सेह ॥ ` 
जा प्रीतम सो प्रीति धने सोऽ देख .डरेरै ॥ कहे वर-ताल कर 
वह्‌ शोभा देवत धूर उडद ॥ माई बु ्ट्म्ब कवीटा समर समर्‌ ' 
पितरह ॥ विना गपारं कोड नहि अपना यश कीरति.रस्जेई) 
सो तो सूर्‌ दरम देवनको सतसंगततिमें पहं ९५९ ॥ - : 


>, शम्‌ वर्त, = ६ 


होये री स्यार षसन्त खेलनको दशरथके सुत्त चार + -रामते- 
लक्ष्मण -मरते श्न चारो राजकुमार .॥ पहर पीत पीताबरवस्तु 
` तुरियनके अष्वार 11 उडत खार सार भये वादर केशर पडते 
फुहार भ घनियर मरन बादर बरसे , विजली फी चमकार.॥या - ` 
छवि निरख श्रीराम दल्टौकी अग्रदासं वदहार ॥ 4५६० ॥ -. ~. 


, राजत राम नीनकी जोरी ॥ चतुरनारि -डारत तण तोरी ॥ 
श्याम सरोज जकन उन्दर बर दुरुदिनि तडित वरन तद गोरी॥ `. 
मडप मे दोड ओर मनोहर गत, चूनरी. पीत पिच्छोरी ॥ ` कनकं 
कलश सजदेत भोवरी -देख दप, शारदे-मईं वो 1 व्याह ˆ 
, समय शोमित वितानत्तर उपमाकोन करैमति.थोरी षै ' 
, मनो मदन सञ्चर मडपःतर छवि श्रुमार' शोभा -इक "टेर ॥ 
मनानद्‌ वर्षं अओद्िदै वंशं प्रशंस करं दोउ ओय !\ गान 


फुरकर्‌ पृद 1 ६२१. ) 


निशान वेद धुन सन सुन सति वपत समन ञ्जकौरी, 1 नेननकी 
"फट ठेत दित मन सखि अशीग दे इश निरोरी ॥ तरसीदस 
छवि दैख मगन भये कया बरणौ रसना इक्‌ मोरी ॥ &६१॥ 
~ राग ससी) 
युन मेया मेरी त्ूज्मनी यह मोहि बहुत चिजावें॥ षाटवाल 
लि सगहि खेद खेखन मोदिं न पवि ॥ गह २ वाहि छेनी 
घर को करसो तार बजावे ॥ मोटि-कहे षर नाचरे छीर माखन 
तोदि खिर \ नाचो तो नयनीत न देवे पीत पछोरी स्वै ॥ 
कोड कनी छीन टेतं हे मुरली कोड चुरावे ॥ भागजाईं पि 
. पड मोको एनि गहं कट लगाव ॥ यह्‌ अनीति कैसे कर ` 
सदहिये ओर टीर उटजं ॥ दया राम सनर्देसी यशोदा र्भूदी 
चेरियां छवि ॥ ५६२ ॥ 
¢ 9 रागकान्हयो । 
या ओहनकेमे ह्य ुभानी ॥ इाटवार मोहिं रोकत, टोकत॒ ` 
““ या रसियाकी मे-सार न जानी ॥ सदखदन्‌ कृपल्दृखूलोचनं 
वाकी चितवन मद्‌ युसकानी ॥ यञ्नके नीरे तीरे येयु चरायै - 
शी में गवि मीदी वानी पतन मनं घन गिरिधरपर बाहू चरण्‌ । 
कमर मीरा द्परानीं ॥ ५६३॥. ` 
` `` - -- रगहोरी। ध 
दोरीको छर भोहि ते डोरे अव कित्थे जाय दिपो मोरी. . 
देया ॥ रजिभरी गारी वशी मे मेरो नाम टेटे गति कन्ठैया ॥ 
साम सदा मेरे दैर पडी ३ न्नेदं निगोरी करै ट्डेया ॥. 
कय्ण जीवन छच्छीगमके भरसु प्यारे" फ़ागन मास वड़ो 
इखदेया ॥ ५६४ ॥ ~ ` ` - । 


= 
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रागभेरवी 1 ग 
तून भयो अपना रे लोभी मन ॥ यह ससार ओसको मोती 
जैसे रेनका सपना ॥ नेसे आगको रोकत धुआं ज्यों दर्षणको 
ठकना ॥ उधोदाप्त यह गावे राम. नाम जपना ॥ ५६९ ॥ 
राग गौरी .' ` 
वाको छे गुमानी मैया तेरो ॥ सग स्यि कारकनको डोढे 


बोल अटपरी वानी । बार घाट दपि खोपषही खावे आर फोड़ 


जौ मथानी।देधि मेरो खायो घनैरो नायो भाजनको पछितानी 


अते पौर दौर कंर पकरो तू घर जादि सयानी-॥ दामोदर घर ` 


दूध घनेरा नंद मरारे ॒सकानी । ५६६ ॥ 
मि जगल । 


भतो थार दामन गी जी मोपा ॥ किरपा कीजो दशन. 


दीजो ध ीजो ततकार ॥ गल वेजती मार बिराजे द्धन मई 
ड निहार ! मीराके प्रथ गिरधर नागर भक्तनके रखपार ॥५६७॥ 
जिन पायो उधो प्रमहूसे. पयोर ॥ षिनाःपेम कु दाथ 


न आयो रे ॥ घस घस चदना गावे मधसदन कहौ काहः- 


योग उस करूषरी कृमायो रे ॥ तुम जो कहत उधो प्रेम तज 
योग रीन प्रेम कौन घार याग कौन बषडो आयो रे ॥ सूर्याम-~ 


जीके आगे एसे जाय कहियो उधो तुम जौ पठायो योग पानी. 


मे बहायो रे ॥ ५६८ ॥ 
नेद अस्यो नंदनदन सो अव कैसे खज रहे मेरी सजनी ॥ 


यह अखिया अब्‌ रह न सकत हैँ देखे विना ब्रनराज री सज- - 


` नी ॥ अके नेन माशरी अुसरवन भूल गये, सम काज री सन- 
नी 1 देह गेहकी सुष विसरानि रदो गिरो भषि अज री स~ 
जनी 1 छेक लज कुट कान दटगईं खवा. निरख ज्यो 


ष 


न ~ 


फुट कर्‌ १द 1 ( ६३१ ) 


घाजरी सजनी ॥ मयाराम अ ओटन कोड ज्यो खन सिधु 
जराज री सजनी ॥ ५६९ 1 


राग विहग । 


मेमं अयानी सदेशा श्यामदा सुनो त्रजनार भला ॥ योगकी 
पत्तियां पाई मोपै र मिल करो री विचार ॥ देसी करी जेसी 
देखी न सुनी री दम सग नन्दङ्कमार ॥ सुर श्याम विनं तरफत 
निशि दिन जाने न निपट गर्वोर्‌ ॥ 4७० ॥ 


* राग जजेदती । 


बहुत तुम कहत सम चलो या मात पे तात रस मत्त यज्घुमत्त 
रानी ॥ देख लइ च्छ कर पु्की पच्छकर अच्छ भर बात 
हमरी न.मानी ॥ चलो सव बाम ग्रह काम तज दिये घेर कर 
श्याम कुर छोड कानी देर्दिगी धाम सन्मान सौ कान्हको बांध 
कर्‌ देहु भये नये दानी ॥ लेगये श्याम वनधाम सव सखिनको 
पट पट ओर वशी बजानी ॥ निज यख आपदी बोर उटे बाजी 

वाजी कहे या दिशा वजत जानी ॥ 4५७१ ॥ ध 


गजल । 


यशोदा टीट तेरो किशोरी ॥ ञ्ञपर गह चट मेरी बेयां रोरी 
गह दधि येचवे मैं त्रनकी खोरी ॥ क्यो घुसकायके कहं जति 
गोरी ॥ अचानक यर षृचटपट कन्दादं ॥ क्गायो कंठ मोतिनमाक 
तोरी॥ भरी शिरसे गगरिया धरणि पटकी ॥ वहत हटकी न मानी 
एक मोरीकियो मोहि वावरी चित्तवन मिखके॥ नजन कौनसी 
डारी ठगोरी ॥ महरी तेने अनोखो प्त जायो ॥ रिरे बन वनकरे 


(६३२) रागरत्नाकर } न 


माखन की चोरी ॥ असैगी जायके कहि अंत यैर ॥ लगलचर्णैं 
मेभ करती नि दोरी॥ ५७२॥ । ~ 
राग देश । ० 
चोरी आधी वशीषर तीरं ) रट छागी श्रीसवेरापे नागर 
नरवर श्याम शरीरं ॥ कटर खङ्कट कहं घुकुट पीत पर शिथिल 
अग मन विरह अधीरे। रुक किशोरी सन च्योद्घुल गति चर 
मिरु मेरो मदनकी पीर ॥ ५७३ ॥ 
सवया । 
शल कपीचर पार प्ररे यहि मेति सुन्यो हारिजी वल तोरा ॥ 
हे मन चचक वानर सो अर गैर समानसो चित्त कटोरा ॥ 
माहि करी तमसा तुम्दरी बर ओसर बेन एनो प्रघ मोय ध नाथं 
भरे बख्वान हृते मम दासक वेर भयो बर थो ॥ 4७९ ॥ 
गह तदल ब्राह्मणके करसे तव आपदं ताकी टूर निवारी ॥ 
गज कंज दिये तब राह कटे फल खायके मील संता सो उधारीप 
गर पकनमार गही यजा तव कूबारिकी करि नाथ स्वरी ॥ 
विनमूलन काम केशे हार्जी जग लोगनकी गतितंडउर 
री॥ ५७4५ ॥ ~ 
गुण थोरेही ते प्रु रीन्च रदो वह भरल गडअववानि 
तुम्हारी ॥ फर्‌ एलन वे बन भीन छता मथुरा पुरम हर क्षार 
तारी ॥ गणिका गजराज उधार करे तो दयाटहुते उ भक्दं 
सुरारी ॥ अबके करणा हारे पीट दं अरूके कर फाययोतो 
गन्नकारी ॥ 4७६ ॥ ~ - 
कव आवेगे वे मम ऊपर ते दिन दह रटे मम गद्ध किनारं ॥ 
सबही जगते पुनि शात रहै युख नाम सो शीश ेगोदक 
धारे ॥ पुनि वैठ शिखतलमे इहारिकी पदवी हग मेके नीते 


# = प्र द ह 


+ = 


४ ५ ` फटकृर पृद। ॥ (६३३) 


-चितारे ॥ हरि ध्यान ‰े.तच मोहि गिरे जल मात समान सों 
सम समार ॥ ५७७ ॥ 
जा जल्को विधि पान कर्यो पुनि पावन वामनपाद्‌ पखारे। .. 
शंकर पावन देर उरे पनि शीश निस्तर सो जर धारे ॥: 
भूप मगीरथके तपसा पुनि जा जरू सो फुलभूपति तारे ॥ .. 
सो जर पावन मेपग्सो सोपिखो उर मे बडभाग हमारे ॥५७८॥ 
कुंचित र अर्कौ चति उपर कुंडल दँ शुभ कानन मादी ॥ 
कुडलके कच मेचक मेँ कसिकै तडिता घन मेचक जाही ॥ 
वोर समे छबि पज तरग कपोरन साग्र तै निकसादी ॥ 
नैन इरे मद्‌ केजनफे सम आननके शशि कोटिन नादी ॥५७९॥ 
, हरिके पदपकज प्रेम करे न करे हाशवेशुख रकन सगा ॥ 
-नहिं आपन मान सो भूर चह पुनि आरन कोन कर मन मगा॥ 
सव ओर्‌ तज जग अंगमहा सो रहे'हरि पूरण के रूपरगा ॥ इक 
रोर अहार करे न सद) शुभे सत धरे वेत नीर विहगा ॥५८०॥ 
हरिनाम भजन जग भीतश्नो जननी सुत या विधिको उपजाये॥ - 
अथवा जननी छेत सोई जने रणमीतर जो अरि दल धये ॥ 
सिर लीं घन्‌ दान्‌ करे जगमे जुम के जननी सुतयो निप्रजाये॥ 
इन तीन पिना ङ्पिके सखंतके हिति येवन नाहि अकाज - 
वाये 1 ५८१ ॥ 
गजल । 
नही दम वेदके वादी विरागी मन हमागरे॥ नही हम केप 
योगी हमाग पंथ न्यारा दे ॥-रहे ट्म सत्र के मडल जं बह 
` के्ुमारा है ॥ नदी वरहे नाय इरएककी जहां ठम जी डाग ३ ॥ 
". देखा 'दिल दूर्वीनी से जहे तहा पीव प्यारा ३।॥ करेहमणकर की 
सेवा बी जिम्का पक्षाग इ ॥ ५८२ ॥ 


(६.३४) राम्‌ रलाकर । | 
राग सार श्वपद। -“ =. ' 
वेढे हारि राधा सग कुज भवन अपनेरगकरमुरली अथर धार 
सारेगःवही गाई है ॥ मोहन अतिदी सुजान स्वै.कला गुणनिधान 
एक तान धृष्च चकके वृजाहं ३ ॥ प्यारी जब गद्य बीन चेत्योतव 
गृण प्रवीन अति नवीनं अतिनवीन ओही तान गार ॥ चम 
गिरिधरन खल रश्च दीनी अंकमाल मले जू भले दयाल संतनः 
सुखदाई ₹ई ॥ ५८३ ॥ 
, ज ध गजट } 


आशिक इञ उसये नो नजरो से द्र दै॥सायाउसकां यदजग 
जो कुछ जहर ३॥ जो है स्यार वहम फहमसो परेसम्‌॥ मुरशिदकी 
सेन वेन से हाजिर हजृर ३ ॥ ओ साफ उसकी जात का.क्योकरं 
कृ षयां ॥ क्या ताव है किसी मेँ अकर. क्या - शर है ॥ ' 
चाय किया है मेरे तई उसके इश्कने ॥ दिर जान उस “सजन 


-पेमेराच्र्‌ बरूर दै.॥ यहकाम आशकीकासनोराम हपसे॥. 
परिल फना.जो होय तो फिर वहीं तरुरहे ॥ २८४ .॥ 


> {~ 


~. रग प्रभाती) 

वन प्डेतोनेकी करेनाआखिरतो रै मरना॥ धन यौवनके 
जोर जुलुममें इतना नही उछलना ॥ कभी जालमे फेस जाबोगे 
जस जगरको हरनाग गनी गरीवनको हक नाहक इतना नदी रर 
ना ॥दौ दिनकी दशमत र तेरी साहिव सो कटु डरना ॥ ङफठ ` 


"करे अधरमकी दौलत परिसर बाप का फटना॥ अभी 


ठ्ञे माम न पडता अत पडगा भरना ॥ जान ब्रञ्च टे रस्ते 


` पर्‌ वदे कदम न धरना ॥ दैवं देव कृह शाम राम भवसागर पार्‌ 


उतरत । ९८९ ॥ 


फुटकेर पद्‌ । - ॥ (९4). 


कोई सफा न देखा दिल का यह सांचा चना श्चिलमिर का 
नइ विष्टी कोह चुर देखा पिर फकीरी खिलका ॥ षाहर 
यख सो ज्ञान छंरते भीतर मोय छिलका ॥ भोरन्के पिस्वेमें 
गरमा पटतर छोटा शिल का ॥ राम नाम मे अजव आलसी 
नेसे मरा मजि का ॥ राम लगन विनजपतप हु श्चुगतष ` 
फा फनिर का ॥ क्या कंहे यसदेव न पाया मरहम आंख्के 
तिर का ॥ ५८६ ॥ 
तेरी खाक फकीरी दिर से चाह नदी ॥ मान वडाईजादिन 
भइ तादिन किस्मत पूरी ॥ अपने में सारो जग देखत रसकी 
रू टूटी ॥ या मति जिन दिन दिन ततर ीयो शिर की कय 
टी ॥ प्री विपति महती आई प्रीति रमसे रदी ॥ सेवा पूजा 
सव ठग दारी मिस्र जाकी घटी ॥ चरक नाटकं नट विद्यास 
सारी खिर्कत नदी ॥ मिले नदीं वषदेव इरे प्राण सजीवन 
टी ॥ ५८७ ॥ 
हरि सो लागा रह रे भाई तोरी वनतं बनत बनजाईं ॥ एसा 
मजन करो चर भीतर छोड कपर चतुराई ॥ सेवा वदगी ओर 
अधीनता सहज मिरे रघुराई ॥ इनिर्यो दौटत मार खजाना 
बनियां बे चलाई ॥ एक वात मोहि सग अचभव खोज खवर 
नहि पाई ॥ स्यादी गहं सफेदी आईं अव वया करदो माई ४ 
राम नाम सुमिरन नहिं कीना विरथा जन्म गेवाई॥ धुव प्रहाद 
नामसे तर गये तर गये सदन कसाई॥ दारेकी सरबर कौन क्रगो 
नानक वात वताईं ॥ ५८८ ॥ 
युख सो राधा कृष्ण बोलतेरा क्था लगेगा मोक ॥ तेरे दाथ 
पव नरि इरते दश वीस कोश नरि चरते गिरहो कि यांठनर्हि 


(६३४) राग रत्नाकर । 


रागसारगध्रपद्‌ा. . , -\ 
बेठ हारे राधा सग ज मवन अपनेरगकस्मुरटी अधर धार 
सारेग ही गाई है ॥ मोदन अतिदी सुजान सवं कला णनिधान 
एक तान्‌ ब्रू व्रफके वजाई ३ ॥ प्यारी जब गो बीन चैत्योतव 
गुण प्रवीन अति नवीन अतिनवीन ओरी तान गाईहै ॥ वम 
गिरिधरन खल रीञ्च दीनी कमार मेरे जू भले दयाल सतन 
सखदाई दै ॥ ५८३ ॥ । (3 
~ मृज) ` -' ` 


आशिक हहं उसपे नो नसे से दूर ॥साया उसका यह जग 
जो कुछ लहर ३॥ जो ह ख्याठ वहम फहमसो परेसम्‌॥ सुरशिदकी - 
सेन वेन से हाजिर इचृर दै ॥ ओ साफे उसकी जात .का क्योकर 
कः बयां ॥ स्या' ताव दै फिपी मे अकल. क्या ' शर है ॥ 
` घायल किया ३ मेरे तई उसके इश्कने ॥ दिर जान उस सनन 
पेमेराच्रर चूर है.॥ यह काम आशकीकासनोरामलश्पसे॥ 
` पलि फना जो होय तो फिर वरी चुरहै ॥ २८४ .॥ 
५ - ` राम प्रभाती 
घन पडेतोनेकी करना आखिरतो है मरना।॥ धन यौवनके 
जोर जटुममें इतना नदी उचछ्लना ॥ कभी जालमे फस जावो 
जस जगरको हरनापमनी गरीवनको हक नाहक इतना नदी रगर- - 
`. नादो दिनकी दशमत है तेरी सादिव सो कदु डरना ॥ फल 
करे अधरमकी दौलत मिसृरु बाप का फएटना॥ अभी 
तुचे म्राद्ूम न पडता, जत पडमा मरना 1 जानत्रूञ्च ट रस्ते 
पर बदे कदम न धरना ॥ देव देव कहं राम राम भवसागर , पार 
उतरना 1५८4 ॥ - ` , । - 


फदकर पद्‌ {~ ˆ “ -, (६३५ ^ 


कोई सफा न देखा. दिक का यह साचा चना क्चिरमिर का 
कोई ध्री कोई ष्का देखा पिर फकीरी खिलका ॥ बादरं 
मुख सो ज्ञान रते भीतर.मोरा छिलका ॥ अरनके पिस्वेमें 
गुरमां पटतर छोढा.शिक का ॥ राप नाम मे अजव आलसी 
जेसे मय मजिरुका॥ राम गन्‌ विन जपतप्बुडार्गतप 
का फजिरुका॥ क्या कहे गुरुदेव न पाया मरहम आंखष्ि 
तिर का ॥ ५८६ ॥ ४ 


तेरी खाक फकीरी दिल से चाह नदरी } मान बडाईजादिन 
भारं तादिन किंसमत पएूटी ॥ अपने में सारो जग देखत रसकी 
छठ दूरी ॥ या मति बिन दिन दिनत्छचीयोशिरकी ङ 
वरटी ॥ परी विपत्ति महती आई प्रीति रामे टी ॥ सेवा पूना 
सव ठम हारी िषर जाकी खरी ॥ चेरक नारक नर वि्यासे 
सारी खिलकत जरी ॥ मिक नदी वषदेव इखरे प्राण सजीवन 
वटी ॥ ५८७ ¶॥ 


दरि सो खगा रइ रे भाईं तोरी वनत बनत वनजाई ॥ रसा 
भजन करो घट भीतर छोड कृपट चतुराई ॥ सेवा वद्गी ओर 
अधीनता सहज मिरे रघुराई ॥ दनिर्यो सकत माल खजाना 
निर्या वेख चलाई ॥. एक वातत मोहि साग अचमव खन खबर 
नरि पाई ॥ स्यारी गहं सफेदी आई अव क्या कारहो भाई ष 
राम नाम सुमिरन नहिं कीना विरथा जन्म गेवाः॥ धुव प्रहाद्‌ 
नामसे तर गये तर गये सदन कसाः॥ हारकी सरवर कौन करेगो 

 नानफ़ वात वताड ॥ ५८८ 1 द 


खव सो राधा कृष्ण बोल तेस क्या लगेगा मोल ॥ तरे हाथ्‌ 
पौव नर दरते दश वीष कोश नहिं चरते गिरौ कि याठनहि 


^+ ~ 


ए 


# 


{ ६३६) रामर्तनाकर । | . 


खुलती तू मनकी गन्डी खो ॥ तेरा घोड़ा है बह रंग घोढकी 
पांच वरी यह पाचों पिरे ट्टेरी पचो की -वगि मरो ससार 
काचकी वाजी तू. किस पर दोय राजी यह सकरी सपन समाजी 
तर तिस परमन ना डोर ॥ तोहि वहत शृ समश्चावितू फिर कर 
जन्म न पावे सोंचा हरि चरणों छावे श्चुठे जगका नाता तोड५८९॥ 


. ग कालिगडा । 


लाल तोहि हौदी भाज मना ॥ नी स्वैर सा रट पुरस 
मे रचे राच गाड ॥ नटवर्‌ देए वनाय आपनी भामिनी ठमहि 


. अना ॥ अृकन छिरकं अश अपने-तव वेणी शीश यथ।ॐ ॥ 


दे तव भाक अरणवेदी हय केसर खोर लगा ॥ तम -बेे गहे 
मोन यानिनी दौ चलि विन्य सुनाञ॥ शकुरी ताम विखोको तुम 
दौ रोडी हाथ टगाञ।॥ अवर टक मोर खख वेट दौ नचसम्थुख 
आं ॥ रिख बोट वो धव्ठेद घ्ुकि नैन मिल ॥ 
खलित किशोरी नवल वधू तुम ही नवं रसिक कहा ॥ ५९०॥ 

प्यासी हा कैसे कर सान रचाञ ॥ कैसे कर नेन तरेर तुमपे 
कैसे कर भौ चटा ॥ कैसे कर वैन ऊुरिर निकसे शख कैसेकर 
दी दुराॐं ॥ केसेकर क्चरक नीक पट कर सो हाहा तुमरिख्वाउ 
कैम कर्‌ षिनयं छल्िति भख प्यार इन यवेणनहि सनाऊ ॥ 
रुलित किशोरी श्रमित तुमहिं क्यौ ३ेख धीर उर लड ॥ ५९१ 


- शगसोरड ! ~  - , 


पिथातेगरे क्यो कीनो मान॥ मोदन आ रोषा श्चफि 
भरे कीन अभिमान ॥ छारी खगन मोपार पियातोर्छट् 


न = व 
{ ष शः ~ ॥ 


म<4९१२॥। 


५ 


ददं ख कान ॥ पुरपेत्तम प्रसु- आन पिलंवो नातर्‌ तर्जेगी 

प्रान ॥ ५९२ ॥ - - 

| तुम खनिये द वङि राजा वसुधा काकी न भई ॥ सतयुग मे ' 

हरणाङकश राजा चारो सुट मदी ॥ अतिव प्रचड महीपति राजं 

- षराहके संग न गहे ॥ उता म रावण मयो राजा कञ्चन कोर मई।॥ 
इक लख प्रत स्वाल्ख नाती टकडीं काहून दई ॥ उपसि ` 
दुयोधन राजा नख मीड सी ॥ सोरा योजन वाके छ टत 
२ मद्री मिषन्‌ ल्डं ॥ सतयुग चता द्वापर कद्ग चारो युगन 
मही ॥ कहत मूर वदं नरः टे जिन यह अपनी कदी ॥५९३ ॥ 

राम नाम इक सार आर सव अले हे ससारा ॥ गमको नाम ' 

- अपीरस भाजन सो मोहि अधिक पियारा ॥ साई वध्र अरु लोक 
दुटुष सव मात पिता सुत दाय अंत समय को काम न आवे 
देखो दि प्ताया॥यह देही सुमिरनको दीनी मित न बारंवारा॥ 
ताको पाय प्रथा क्यो खोवत भजत न एको वारा ॥- जगतस “` 
म आन फस्योहै उठत वर श्रम भारा (॥युगङू चरणकी नाका 
कीजे उतर्‌ जाय मवपारा ॥ ५९४ ॥ 


राग प्रमाती। 
गम प्रतापन जाने पितता तृरामप्रतापन जाने ॥ राज पाय 
वोराने(नरका शखा मधुकेटम हरणाणादुश वद्वाने॥तिन तिनका ` - 
_ तिनका कर तोस्यो एेसे शारेगपाने॥जाकी कृपा भई जग विजयी 
, -तासो वैर्‌ सो ठनि ॥ दैखौ नेन रेन कर सुषनां सच्‌ तज भज 
भगवानि॥ रोम रोमरम रद्य रमापति वेड पुराणं वखनि॥ निशिदिन 
अन इर्‌ ध्यान धरते तू केते समि माने ॥ सः निं सकत अस 


॥ 
१५५ 
# 


( ६३८ 9 रागरत्नाकर्‌ । 


भक्तनके भक्तन हाय बिकाने ॥ सव क्यान ज्ञान कर देखो युगल 
चरण ठपटनि ॥ «९५ ॥ ५ 
लखबवनी। . ` 


कैसे कः कटु नहि आवतं जिय दुख कैसो भारी है| कोरगाय 
राव समञ्चावो यह क्या वात विचारी ॥ आड मास्‌ दंश गर्भं 
म राख्यो शरद गमं ऋतु न्यारीदहै॥सो केसे जननी विप प्या 
वाजी कठिन करारी देधराम नाम उरसो, निं छोडत दृठ कर 
कदत पुकारी है ॥ वार वार बह विधि ससुश्नायो विनती कर २ 
हायर ॥ ५९६ ॥ 
है माता मन शोचन कने राम्‌ नाम्‌ पद्‌ मारी है ॥ हें तहँ 
भीर परी भक्तन पर तहँ तद भाय निवारीरहे॥षर घट में नर थ 
मे व्यापक दारिकी टीला न्यारी हे॥युगल्दास्‌ प्रमुके चरणन प्र 
चार बार बङिहारी है ॥ ५९७ ॥ ~~ । 
। राम सोरट। "4 
राखि हु भगवान अवकी राखि लेह भगवान॥खभसो मेरि 
ध दीनो खङ्क रीनो तान ॥ करके यत्न अनेक हारो रदी एक्‌ 
न आन ॥ अबतो किन पन ताने ख्यो चाहत भान।मोहि 
वेग-उवार रीजे सुनिये ृपानिधान ॥ युग चरण समेह चाहत. 
शरत्‌ तेरो ध्यान ॥ ५९८ ॥ ` , 
राग टमरी। 
खीजिये करुणानिषान वेग-सुरत जानकी ॥ पराप पीन पुण्य 
क्षीण.काय बाक मन मलीन दीन वित्त हीन वित्त आश न 
शण गणकी ॥\ काठ कर्म यण सभाव सुखप्रद प्रथं पद्‌. विहाय , 
रमत भ्रमत पथं अमित एसी रुचि मनकी ॥ स्वारथ हित द्वार 


` फुटकर पद्‌ । (६३९) 


-द्ारवार वारकर पसार सभ तिरस्कार हानि अशनहू वसनका † 
जानतहूं प्रयु कृपाल भजन भव एन्द्‌ जार शरण पाल वान ' 
श्रणत दीनता दरनकी ॥ काचो मन राचो नहि वरे सने 
-सोचो हरे कौन नाथ विनं भिविध तापि तनकी ॥ इपदसता 
जानकी गनेद्रको उवार पेज राखी प्रहूलद्‌ तथा पाड्कि सतन , 
कीं ॥ साचे श्चं रामदास नाम नाते नाथ कीजिये सम्हार 
लाज राखो निज पनकी ॥ ५२९॥ 


~ राग जंगला।! ` 


हार बिन को राखे पति मेरी ॥ अंघको अध महा जो दुश- 
सन आम सभाग षेरी ॥ भीषम दोण क्णसे वेठे इनु नेकन 
हेरी ॥ अवं मति भ्रष्ट भडं सवहिनकी पकरटियो ज्यो चरी॥एक 
विश्वास यदी दद्‌ मेरे कृष्ण क्ृप्ण कह टरी ॥ सुरदासप्रसु वसन 
दाये है गयो पवेत ठेरी ५ ६०० ॥ ४ 


कोह दसका इदां गजाय रे तुम किंस प्र पाडंपसारारे॥ 
, हां पलक्त चटक दा मेला ई कुछ करले यह अव वेला ह कोई ` 
पर का इदां नजारारे ॥. इदां रात सराय कारहनादैक्डु ` 
था होय न वहनाहे उट चलना सह्च सकारा रे॥ स्यो जल 
वीच बतासा ३ त्योजगका सभी तमासा दै यह अपनी आंख - 
निहार २ ॥ देखन मे जोई आवै है सभ खाक मार्दि.मिलना-. 
"वैर यह सभी कालको चारारे ॥ दए मान सव नाशी हे उस 
काटकी सम प्र फास है इस कार समभनको मारारे ॥ जिन 
के द्र.नौदत्‌ वाजे दै वे तखत खोड कर भाजे दै जिनके लशकर 
लख चजारारे ॥ कड पीर पिगंवर हए इस का ने सभी 


५ 


९६४०) रागर्नाकर्‌ 1' , ~," ८ ^ * 
विगोए ट यई सयही उपर भाया रे ॥ कई गौ द्व 'सुभ धेर 
हेद्पकालनेसभीनिर्ेरहै द किनमे कौन विचारा रे ॥ यरं ,, 
युप देद कव्‌ पाते है "यह वादही वादं गंवविं क्यो अपना 
दज विगायरे ॥ ६०१ .-- 1 
4. सवथा. ~ 

दीन मलीन द्वी अंगहीन विहग परयो छीन दुखारी ॥ 
राघध दीन्‌ दया कपाटं को देख दुखी करुणा मः भारी ॥ 
मीधं को गोद मे सखि कृपानिधि ननसयेजन मे भरि वारी. ॥ 
घारदि बार सुधारत पख जटयुष्री . धरार जटानसो आरी॥६०२॥ 
वेदविसृद्धं महाशनि सिद्ध सशोक किय , सुररोक उजास्यौ ॥ 
ओग कडा कुं सौय इरी तेह कणानिपि कोप निहस्यो ॥ 
सेवकक्षेभं ते छेडी क्ष्मा ठटसी ख्यो साम स्वभाव तिहास्यो॥ 
तौङधोनदापं दलो दशकंधर जौ विभीपण छातनमारयो&०३॥ , 

, कृवित्त)“ ~ -` .. 

नीर भरे नेन सुख वेनद्रन-सकेषोखदहे न तनुथ सुख 
रेन ख्ख आई है ॥ आली सम वृक्षे दर्थं कारणत कहे -क्यो न 
चेन अति पाय अग पुखकावलि छइं हे ॥ वोलीधर्‌ धीर्‌ वायं 
देखन दवे वेर अयि अग अग शोमा समाति सो सदाईं 
` श्याम गौरवे किशोर केसे कंरि-गाय कहं यैन है अन्न नन 
वेन नाह पाईं ॥*६०४ ॥ 

“हृ क्यो नं रादा वाते कद्ध नदीं काज .एक तृही महराज 
आग कनको सगदिये ॥ टे क्या न भाई वापि कष्न वसां 
ण्फ तुहीदे सहाई ओर कौनपास, जाध्ये ॥ रूढे शद भित्र 
उदासीन आमे याम एकर रावरे ' चरणनकफे नेहकौ.निवाहिये. ४ 


॥। 


~ ~ ~ 


५ न= ~ 
॥ ् 1 = 


` फुट्कर पद्‌ । ` (६४१). 


` . लोक सब्‌ ज्लूखा एक व्रहीदै अरय सम ्मेगे अगरूयप्रु त न 
हठा चाहिये ॥ ६०५ 
राग विदाम । । 
अबकी राखि खेहु भगवान ॥ इम अनाथ वैदी हुम डर्थ्य 
पारथी-साध्यो बान ॥ ताके उर निकसन चातो उप्र रघो 
शचान 1 दडः भांति इख भयो कृपानिधि कोन उवारे भ्रान ॥ 
. समरतदी अहि उस्यो पारी खाग्यो तीर शचान ॥ सूरदास यण 
केर छग वरणो जे जे कृपानिधान ॥ ६०६॥ 


राम प्रभाती । 


उख जाग पुराडे मार नही ॥ यह सोण तेरे द्रकार नही॥ इक 

रोज जहांनो जानाहे जा कषर विच्चसमानाहे तेरागोशत कीटेखाना 
है रख चेता मारग विसारनदीतेय साहा नेड आयार क चोली 
दाज रगाया हे की अपना आप व्रजाया हए गाफल तेन सार 
नी ॥ त सोके उमर गेवाई हे तेरी सात नेडे आदं हे त्र्‌ चरसे 
तदन पार हे क्याकरसी दाज तयार नही॥ त्र जिस दिनि 


'“ यौन्‌ मत्तीसे तेनाल दूरदे रत्ती से से मापि दुनिया षती से 


` इन वादी तेरी वक्र नही ॥ तर यडटो बहुत इचन्जी से तर रर , 
प्रनाघ्रछत्जीसे त्र्‌ खाखा खाणेरन्जी सेन कोलो कोण बेजनार्‌ 
नही ॥ अज कर्हं तेरा उकरावा नी स्या सत्ती कर 
दवानीं अनडिष्यां नाल मवा नी यद भले ममे वजार नदी 

- चर एस जक्नो जायेगी फिर कदम न एथे पायेगी यह योवन्‌ 

,« हप बजाभरगी तै स्ना विच ससार नदी ॥ बुह्टाशाहे बिन कोई 
नरी एे ओय दोदी सगाई समख समख कदम धिकं रिरि 
आवन दजीत्रार नदीं ॥ ६०७ ॥ ,  , ~ 


(९४२); ` रागरलाक्र 1 5 


रागदोरी-मेख :-. - -- 
प्रतकाट नंदेलर खेत हँ होरी 1. आई आनंद भरी बरन की 
सव गोग ॥ कचनं पिचकारी राध आओ -यरार श्चोप ॥ ; शीश 


पाग ख्टकं रही केसर रेग बोरी वमे गोपाल निस्खं विरहेसतं 
सख मोरी ॥ ६०८ ॥ "~; ^, । (0 


४ ‰ 


-रागःमेरव) 2 
` शोभा सदन बदन दोर देखे ॥ आलक् अग जग निशि जामे 
भरे विनोद अपार विशेखे ¶ भूषन वन सणिन्‌ हारावलि ललित 
नैन काजर छषि रेखे ॥ रसि खुशाङ विलोकतं यो ेषि राधावर 
सखतार विशते ॥ ६०९॥ ^, 
., *'„ „* रागहोरी-देशच। ` ` ˆ. ^ ~ 
वीर्‌.यह "पीर नं जाने मी " मोरी .आंखिन.. मरत ` अबीर 4 
हटके ते आरोही भट्कत भर पिचकारी ' ताने सरद्यवेतः पटं वरदं 
ञ्चपर ईंस-अतर कपोलन साने ॥ रछुखित किशोरी निर्परं रदीढो 
नट नद्‌ को नहि माने.॥ ६१० .॥ ^ 2, 
मि मालको; -., 
आढटी दशंगथसुत खखेदेना ॥' मरनेनां देखो.सौ नेना॥` -' 
सुर सर मुनि मन/दरन वरन वर कोटि काम सुद्र सुखमंदिर तनं 
मन धन न्योक्ावर कीनो निरखं सखिन मन -चैना.॥ ` कमष्टः^ ¦ 
नैन सुदरफपेर,अरकन श्चख्कन कुंडल. सलोल. युमकरानमद्‌ , ~. 
सुखकंद चद्‌ शख मठर मठर वर वेना ॥जग अंग वाहं अनंग ' | 
शिव घुष भग कर रग आमन सिया अग अंगरस रगरममगे ५ 
। रल्ेहरी खख एेना॥ ९११. ' ~ ५ 


॥ 

द * } भद 
= ६ ॥ न; 

1 #, 


६. ८ ॥] 


2 पककरषट॥- (४३) 
४ राग मर्‌ । । 
यह दोर ब्त रगं हिंडोर 1. दशरथ सुत अरु ननकनदनी 
चितवन मे चित चोरे॥ नान्दी नान्दी बरन्दन पवन पुरवेया बरसत 
योरे थोरे ॥“हरी हरी भरमि घटा घ्युक आई सरय्र लेत हिरोरे॥ दय 
दरु पदर जग इर रथदर कोट बने चह ओरं ॥ उपवन माहि 
मधुर खर बोले ककिर मोर चकोरे ॥ रत्न जडितको बन्यो 
दिडोया रेशम लगी.डोरं ॥ अरस परस दोऽ श्ल श्चुखावे इकसोषर 
इक गोरे ॥ वामे विय सखी उरञ्चानी अपनी अपनी आरे ॥ 
."पखुसिदाप्न भयर जानके सियाजी हसी सुख मोरे ॥ ६१२ ॥ 
4  रगप्रमाती। ˆ `. ` 
-मे विरागनश्याम दी.लालवे मेरा पीयां वतङादेयो॥ इक 
अंधेरी कोरी लाल वे जि्थे दीवान वाती ॥ वार्घेफडकेरे 
वरे खार्वे कोई सद़् न साथी ॥.-ऊंचा पीपर जाडला छस्व , 
- राररां टेन इलरे ॥ कोटे चटके देखदी खाल वे प्याया नजग न 
अवे#दु्डी तिल्डी चील्डी खरवे गटपरेम जजीरी ॥ जा 
पच्छो बु्ेशाई तरं शकर वनी है फकीरी ४ ६१३ ॥ - , ˆ 


ल, शब्द्‌ ।! .-' ` 1 
जिन्दा दरू शौक साईदा रुग्गा समे ऊ छिर पर श्चलदे॥ क्स 
सड बाय अधिय वाग पवेत ना ठट्दे ॥ शख विच रन नम पिच 
केन्नन भुखसे हे इस गर दे ॥ कंहे ग्वार निन्दा .अघखौ देख्या 
` क्या के सुख पल दे ॥ ६१४६ ॥_ ` 
श्याम विना दुषो एसे मई मे ज्यो मखी विन पानी ॥ पत्ती 
रेता.परं तडफूफां धद किसे ना जानी ॥ इडी दरद्‌ फरकरततवाली 


र 


(६४९) . ` -एगरलनाक। स । 
दी दद, रनानी ‡ ॥ महासिंहं साडा जीनन तादी भिकसी :॥ 
सारेगपानी ॥ ६१५ ॥ ' = . -- ` `~ | 


माए नी मै रं डरी वदी कौ खख पाया ॥ सोनकके " - 
लाल व्याल्या ता निक आया केश गरे विच मेज - 
छिस्या सो पाया ॥. मर्याः सम जदतो.सातों विचडे ' तदतो यरम्‌ 
अवा ॥ ९१३. , 4 स" 

माए नी सुन मेये माएजपिधे्ा शिर आरे ॥ खोक जानत : ~ 
स्य मेदी रेगली -मिने. हय सारे ॥ ` मासं रत इद्वा वर, \ ५ 
अग लावा इस खरे शग॑ना वारे ॥ निन्हादे नार न्तः साडी ^ 
लह चले बनजारे ५. &१७.॥, 1.४ 


, `मय नौ सुन मेरीयि माय कौ तद्वरौ कश्चि ॥ योगन बनके ' : 


५ 
\,. ^. 
न र~ 


1 
+: 
| 
२ 


1 


५ मिया सोबरा के पन्थ फट्यि॥ ना तप करये माधोवन', 
म वहं सावा वारयि ॥ मयाराम साड जीवन तादी जा.यषना ` , 
- डव मरि ॥ ६१८ 14 व | 
“ ` - `जवकी श्यामा तं वशी; बजादैःतव आयो वनम ॥ सुन ` 
“ सने तेरी षस्ठी दर्यो वनो ताकत, रदी तनम 1 रग खीला. 
छर छवीला ठङ़पमेसं मौओं चरे ्वनं म.॥ उस दिन ते वकि. 
हारी छो जिंसं दिन गहर जनं ॥ ९५ न 
: वाणएली तू बग्ग -सवेटे छम -. खम 'वगदी जाई ॥ जोक, 
- क्ल असाडा देस्या प्यारे च आख नाई ॥ -सादी वलो. 
। ` भमिन्रत करके गलं बिच पडा पाई ॥.सरदासि प्रमु रोदी न च्ड, 
~ धमय एट गरः जख सनाई १" ६२० ॥ `“ ` +. 


~ # 0 १,५.२4 । 
~ + ~ 
॥ र 


` फुव्कर प्रद ˆ (६४५). 


शिर धर मटकी नानी यां खुटकी ॥ श्याप्र मिटा मेनू खिदा 
सांवल कोलो नेन छिपायेरस डरा मस्या दिल्दा ॥ सांव मंडा , 
म सविर दी फरक न रद्य विच तिख्दा ॥ क्ख गवार परं ञ्चख ` 
मारे दिर दित्यां ते दिर मिरदा ॥ ६२१ ॥ ~ 

, राग जगा) 

हर्डी छोड चस्या बनजासा ॥ इस हय्डी विच मानक मोती 
कोई पिरखा परखन हरा ॥ इस हटडी के नौ द्खाजे दश्वा - 
ठङ्करदरारा ॥ निकल गई धंमी टह पया मन्द्र रू गया चिक्ड 
गाराएकदत कवीर सुनो माई साधो ्ंा जगत पारा ॥६२२॥ 


गकान्हरो। | , 


तन मन धन वारो सांवरी सूरत माधुरी मूरत कुण्डल की 
लक्‌ पर्‌ ॥ मुकुट ठटकं धरन रघ्नो मतवारो रद्र मतवारो एेन , 
सैन वैन नेन जग मे उजियाये ॥ सुर नर सुनि ध्यान धरत मया- ` 
राम प्यारो ॥ ६२३॥ 

। राग सोरठ । 

पटो भेया रे छृष्ण गोर्विद मुरार ॥ कट प्रहाद खनो रे बाख 

कीजो जन्म सुधार ॥ को द हरनाकुश अभिमानी जो सकिरै 
तम्र मार ॥ राखन हार ओर है कोड श्याम धरे युन वचारीपूरण ` 
पुरुप नरायण स्वामी सो करदं सखवार ॥ सृरदास प्रयु हरसो 
सीता कभू न.अवि हार ॥ ६२४ ॥ 


राग माठकोंस 


निपट वकट छविं अरे मेरे नेना॥ देखत षप मदन्‌ मोहन 
को पियत पियूष न मरके ॥ वारिज भवां अक्कटेदी मनो अति 


॥ 


\ 2 त ¢: 1 ह 
५ 


“६४६ ) रागरत्ताक्र! व 


छगध रस अरके ॥ टेदो.कटिरेदी कर मुरी च्टी.पागलर 
रर्के,॥ मीरा प्के शष छुभानी गिरिधर नागर नरके ॥६२५॥ ~ 


ध 


राग वृक्त। (1 


खेत विपिन वसते राड नेह भरे पिय प्यारी ॥ रत्र 
जडित्‌ सिहापतन वेठे मध्य फटी पुख्वायै ॥ तन सुख कैसर भीने 
वागे असुरे छवि धारी ॥ भून भूषित अग अग चयुति दमक 
चमक मन हारी ॥ तार मृदंग उपंग बनावत्त गाव॒त्त अलि सुखं ' ` 
कारी ॥ रस सरिता कङितादिक नितैत अर्निद मगन महा री. ॥- `" 
उडत अवीर गुट खर घन.वन छवि छाय विहारी ॥ निरखत 
खार ह्य हिन दुपत्ि प्राण सपदा वारी ॥ 8२६ ॥ ` ˆ, ^, 


५ ष 
[१ 


= कवि, 
गगनके मडल चन्द्रमा, मसा्ची किये है लखे तारे बके 
दीपक दवार दै ॥ वह्माहू वजीर विष्णु कारदार दैखियत शंकर <. . 
दीवान रु गणेश चोबदार रै ॥ शीव्छकी रक्षमी सोसंदाअंग 
सग रहे कुवेर भडारी आर इद जमीदार दै ॥ करे अवधूत प्यारे 
समद विचार देखो राजचपति राजा महाराजा करतार हे ६२७॥ \ 


“. रगवत! ` , ४ 


पूरी वनराई बकरियां कोयर्‌ वटे अव की.डार ॥ भीय 
जार करत छतु षसंत आई खो खिली वहार ॥ मति मोतिके 
वक्ष ञ्युकत द्चुकत अम रहे पपीहा पिया पियो कर एकार ॥ वार >+ 
मरार बाल नार चिरत चिम्त धरम रदी हाथ लिये. करवा पिरत 


~ 


3 
५ १ 


ए 
॥ 
ष 


१ ~ # ~ ४ ~~ 1 


~ क ष 


= कृचकरष्द। ` . . (६४७... 


"है. चहं ओर ॥ हरि दासके प्रस सुदित सुदित भये मोतिनकी मार 
गरे सज शगार ॥६२८॥ ' ` , ` -- ॥ 
, ---; रागमाल्कोक्त। -: ` ` 
~ ~ -पारन्रह्म परमेश्वर पुरुषोत्तम परमानन्दं नन्दनन्दन 
` यशोदानन्द्‌, आनद. कद श्रीगोविद्‌ ॥ करुणामय कमलनेन 
कुपासिधु सव चेन पूरण करता किंशोर-गुण निधान गोकुल चद्‌॥ ` 
दीनानाथ दुखभंजन भक्तवदछल जगवदनजगजीवन जगतनाथ 
व्रजपति हर दीन वेधुधराम्‌ शप राधावर -गोवधन ,कर पर धर 
. रेगनाथ इपीकेश गावत गुण मये अनद्‌ ॥ मधुसूदन मदनमोहन 
मुरली धर सर्वं सोहन वासदेव बनवारी काये दुख द्वद फद॥ नन 
गरीव यश सुन सन खग रही अंतर धुन केशवं वनवारी ब्रनपति 
_ गोकुखचदं 1 ६२९.॥ ˆ. - 


> ~+ 1 


भ~ ^ ~ 


क १ गिभेखी। - .' ~ 
-- सघ पति द्र ते"यह मति भावै ॥ एक अधार नाम.यश कीर्तन 
„ जव कव पार्‌ र्गावै ` ॥ धमे कमं तीरथ त्रत सेयम योग यज्ञ 
शति गवि ॥ नदिअधपिकार नदीव माया चंचलमननं टर _. 
नानाघ्रथ देद्‌ विधि नाना कारको उहकावै ॥ भक्तराम प्रमु पतित - ,, 
पाबन है यह.भरोस जिय आवै ॥ ६३०.१ 


4 = 0 क~ 4 < 


¢ ५ ॥ 
५४“ + देश ५ [५ ~, - ५८ 

५ ग्‌ ॥ ॥ ५१.८८ { ६ ^^ 
६. ~ 1; 


~. ` .ग्वारिनि जान उरदनो देह ॥ पो-तो यह वात श्म सों 
` किहि विधि र्यो सनेह ॥ प्रथम जाय वन वी पृक्ष ह छेंडमाम , 
अर्‌ मह ॥. एक पोय सहे मँ सव इख हिम थीपम अरं पेद # 


# ~ 


"खनो विनि मेरी केशौ "> 


(६४८) सगर्लनाकर र -, ` ^ "५ „` + 
तजे समार ए फट शाखा अर सुखाः देह ॥ मास्यो तनन , 
अंग संलखत विविध वनायेेह ॥ ना देदीको गवैकम्त्‌ .. 
हो सरली सौं अति नेह ॥ पसूरश्याम यहि भोति शवान तुमः“ 
अघर रस लेह ॥ ६२१ ॥ 

जिन्हां चरू लगे परेम तमाचे घर्‌. दे कम्मो ेयाौमात पिताङ्कल `" 
आलम पारा वजन सव मौ सयां ॥ 'टखं ट्ख ताने टखं ट्ख 
ब्रदियां वह्‌ भी शिरपर 'सदियां, ॥ ङ्म गया सव खटणा देणा 
खद बिच पेयां बहियां.॥ 'उन्दोद खडन विहारी केह जटिग्र 
मरेमफादी विचेया ॥ 8३२ ॥ -  -' ` ~ 6 


। कृवित्त। ' . 


४4 ५ 


द्ररकाके वीचं पांसा खरे हारि स्कमिनि वादी समे भारे जानी 


^ 


, पूर्णं भगवंतजी ॥ डरे दल श्यामजीने कष्मो यख अर्व ख्व सकमि 


नि. यह्‌ दाव क्यार कतजीं ॥ द्रीपदीहै सक्त प्यारी दुशासन - 


. श्दुख दीन भारी समे मीर-जान देतदो 'परतरी ॥ करै मयाराम - 


¡धाम स्याम श्याम. दौरअयिचीरतो बटाये परसै नदि ' 
सतकी ॥ &३३ ॥ ˆ , , भ 


) 


~ 1 क 


संतन सहाय सदा शखं चक्र धारे गदा पृद्यलियि हाथ 
रभ पूरण गोयारन्‌ 1 महो निराश साय राद. _ मेरे पाड 
यये नाथ हरे दीननदेयालन्‌ दख,“ † सगरी 
राख! य्‌ ॥ 


. कटै मयाराम घामतस्याग श ह = 


४ र | ६ 
सीरेकृटरूर ^", ३४ ६ + 
[९ ५ 
५१ ^ ~~ ।५द्‌ 


८ \ 
ध + {1 
1 9 „= 


फुटफर्‌ पठ । ` (६६२. 


र रोग सोरठ | 
.. सुवा च वा वनका रस रीजे ॥ जा वन कृष्ण नाम असृत 


रस श्रवण पामर पीजे॥ को तेये पु्पितातूकको मिथ्या .. 


श्रम जग केरो ॥ कार मजार रेजैहै तोको तू कहे मेरो मेगे ॥ 
हारि नाना रस शुक्त क्षे चर तोको दिखराॐ ॥ पररदास साधन कौ 
` सुगति वड भाग्य जो पा ॥ ६२५ ॥ 


, ~ “ ` ,राग विहयम। 
येसो ट इनं चरणन केरो ॥ श्रीयइनाथ्‌ नख ` चन्द्र छ्य 
विनःसमे जग मोचि अधेरो ॥ साधन ओरनही या कुलि मे 


जासे होय निवेरो ॥ चूर कडा के द्विविध ओधरो विन मोर को 
` चरो ॥ ६३६ ॥ 


व  राग्‌ भेरष। 
समिर मन गोपार लाट सुन्दर अरि हपजाल मिदिहजनार 

` सकर निरखत सग गोपवार ॥ मौर खङट शीश धरे बनमाख. ' 
सुमग गरे वको मन हरे देख ऊुडलकफी अर्क गाट।॥ आभृपण 
अग सोहे मोतिनके दार पोह कठ सिरि मोहे हग गोपी निगखत्‌ 


निडर ॥ छीत स्मराम गोवद्ध॑न धारी कर्ेर नद सबन गाईइनके - ` 
पिर धरत ई रुटकीटीं चार ॥ ६३७॥ 


६४ , - रागदेश। ध 
\ ' चार वरन मे सोई वडा जिन गधाक्रष्ण। रा रय ॥ कारको 


जोडे मार खेजाने कादेको छावत उची अलं ॥ जव यमक्री 
तपर आवेगी छोडजाय सम र्ग पटा ॥ यह द्म हीराखार 


# 


रे 


^ =^ 
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अमोलिकि पल पर नाता घय घटा ।॥ वाँ. आया-तु कौल 
करार कर य फिरता तरू नटा नटा ॥ भपने करटुवको देषा रेते 
पलक उडाये परा परा ॥ जब तेरा हसा च्या जातारोड जाय ` 
त राजपया ॥ यह संसार;मतल्ब का गरजी वातां करतां शँ ~. 
मठा ॥ चन्द्रसखी मज वाकृष्ण छविं कानन ` डर सुङकुट- 
जडा ॥ ६२८ ॥ „ , ५ 
राग हरी जगा, ¦. ; , ५ 
केसे होरी खेलते पिया सेग दुविधा रारमचायं रही रेप पाँच 
पचीसो फाभ र्व्योहै ममता रग वनाय ररीरे ॥नाचत काज कर्मं 
के आगे संशय भाव वत्ताय रदी रे॥ करके -न्ुंगार ' मति 
वेदी मम॑कि धषु वजायं रदी रे ॥ यड तीनो ताल मृदद्ध बज 
मेंमेरागिनी छाय रहीरे कपर कटोरा मधु विषं मररत्ष्णा ~ 
मन्‌ को छकाय रही रे ॥ याहि जीवको वश कर अपने ईंसको 
काग बनायरहीरे ॥ जान. बके सुनो "माई ` साधो संत 
` जनाने पीठ दहं रे ॥ दासं कबीर कर करजोसी हमरी तो एेसीरी 
वीत गई २ ॥ ६३९ ॥ . ८ 
॥ ` रगचीवोहा। ˆ , :'. ५ 


कोई दार मस्त कोई-मार मस्त कोई तती मेना सूये में'॥ . 
कोई खानमस्त पटिरान मस्त कोड राग रागनी धरयेमें ॥ को 
भम मस्त कोई रमं मस्त कोड सत्न चौपड जये मे ॥ इक - 
ग्द मस्ती विन ओौर मस्त सव.गिरे अविया कयेमे।॥ ६९२ ॥ 

कड अकल मस्त कोड शकर"मस्त कोद च च॑ंटताई दासी मे॥ 
कोड्‌ वेद्‌ मस्तं कोड तिष्व मस्त कोड मक्ेमे कोड काशी मेन 


॥। 


प ~ 


1 


भ 
१ ॥ ~ 0; 
~ ॥ 


८ रषद , `, ˆ (६५१) 


करई माप्र मस्त कोह धाम मस्त कोई सेवक मे कोइ दासी #॥ - 
इक सुद मस्ती विन ओग मस्त सव पसे अविद्या पसी में ॥६४१॥ 


कोई पाट मस्त कोई शटमस्त कोई भर में कोई काटी मे ॥ 
कोह ग्रन्थ मस्त कोई पंथ मस्त कोह श्वत पीतररेगरटीमे॥ 
कोह कामे मस्त कोई खाप मस्त को पूणम कोड खाटीमे॥ ` 
दके सुदं मस्ती विन ओर मस्त सषर्वेधे अविद्या जारी मे॥६४२॥. 


कोह शार मस्त कोई घाट मस्तं कोई वंन पर्वत ओजारामे॥ 
क्रोड जात मस्त. कोई पांत मस्त कोड तात रात सुत्त दायमे ॥ 
कोड कमं मरत कोह धमं मस्त कोड मसनिद उङ्कुरद्रारामे ॥ 
इक सुद्‌ मस्ती विन भौर मस्त सव वहे अविया धारामे॥&४३॥ 


. कोह राज मस्त गज वानि मस्त कोह छष्पर मे कोड एूले 
मे ॥ कोई युद्ध मस्त कोई ऊुद.मस्त कोइ खद्ध ङटर बसुरे-- 
म ॥.कोई ग्रेम मस्त कोऽ नेम मस्त कोई छीके म कोऽ द्लेम ॥ 
उकं सुद्‌ मस्ती षिन आर मस्त सव पड अविधा चले म॥६४४॥ 
कोड साक मस्त कोड खाक मस्तकोई खासे मे कोई मरमं 
मे ॥ कोई योगमस्त कोद भोग मस्त को$ स्थिति म कों चलचल 
म ॥ कोई द्धि मस्तं कोइ सिद्धि मस्तकोई टेन देनकी 
 गलं,गल म । इक खुद मस्ती विन ओर मेस्त सव फसे अविं 
देखदर मे ॥ ६४९५ ॥ 


कोइ उरध.मस्त कोई अधो मस्त कोई बाहरमे कोइ अंतसे।॥ 
कोह देश मस्तकरोई विदेश मस्त-कौइ ओपपि म-कोई मतर ,मे॥ 
कोड आप मस्त-कोड- ताप .मस्तं ` कोई नारकं चेटक ततर म ॥ 
“इक द मस्ती'बिन ओर मस्त्‌ सव भमे अविद्या जंतर मे॥ ६०६. 


४ 
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कोह सण मरत कोड वट मसत कोड दीर मे कोड चोट मं ॥', , 
कड फा मस्त कोद फा मस्तं कोवि मे कोः केम ॥ ` 
कोर ज्ञान मस्त को ध्यान मस्त कोई असली कोईखोटमे ॥ ^, 
इक खुद सस्ती विन ओर मर्त सव रदे अविद्या रोमे॥६९७॥ - 

, यद कौलिक मस्त कहां टी व्रणो है माय दंगरम ॥ ` 
कौन करे तिनकी गिनती सव लकड दै चट संगरमे ॥ छनम्‌ 
सए तुप्र इक छिनमे स्थिती सदा अमगल म ॥ इक खुद मस्ती 
तिन ओर मस्त सव भूरे अविद्या नग म ॥ ६४८ ॥ 

४ इन्द्‌ । । 
तर्‌ तीतर भयो वेशग तो मान जपमाना ॥ जान्यो अपना 
आपत वेद्‌ एराण कया ॥ खुदमस्ती कर मस्त.तो मदिरा पान 
क्यौ ॥ किचा जिनको देह अध्यास तो आतमज्ञान क्या॥६९॥ 
वीतरागको समारकी लोड क्या तृणवत्‌ जान्यो जगत तो 
लाख करोड वया ॥ चाह रज्ज सो बध्यो तो फेर मरोड क्या \ 
-किचा शाति साथ विवाद तो पिर दौड क्या ॥ ६५ ॥ ` 
. वतपद्‌ त्वप अर्थं मरी विधि जानिये ॥ वाच्य ` क्यका - 
भद्‌ धगर परिचानिये ॥ विरोधी अंशको त्याग अवरेधीं ° 
सेटि + किचा यावियि मवसंसारयुगत सा हेये! &५१ ॥ , 
, ~ राग कान्हा, 
+ होतसो जो रघुनाथ ठरी ॥ "पच ,पच रदे सिद्ध अरु साधक्र 
सुनि तरद वधी न चटीध्योमी योग धरत मन अपने शिरपर गख 


जरी 1 च्यान धप महादेव अरं ब्रन्ना तिन यै नवटी ॥ यती ; 


क ि 


4 ५०९ द ॥ ५५५२८ , , 
तपी तापस अरापे कोऽ पनि रहे पती ॥ सूरदास भगवत भजन 
बिने कम फास न कटी ॥ ६५२ ॥ ९ 
(9 राग विद्ावल । छ " 
, , ,रे मन जन्म पदारथ जात॥वि्के मिछन्‌ बुर कव है ठेन्यो 
- ' तरुवरके पात ॥ सनत बात कफ़ कट विरोधी रसना टूटी वात ॥ 
प्राण चि यम जात्‌ भढ मति देखत जननी तात ॥ छिन इकः 
` माहं कोटि युग वीतत्‌ पीछे नरककी वात्त॥य्‌ जग प्रीति संज 
" सेमरको, चाखत दी उडि जात ॥ यमके फद नही पड़ बौरे चरणन 
, चित्त खुगात।कहत सुर था यहं देदी अंतर क्यो इतरात॥६५३॥ 


. राग रामकटी। 


` « अपनो आपमेने जो विरयो ॥ जैसे श्वान कांच मंदिर मे ` 
- भरमि भ्रमि भूकि मर्यो ॥ ज्यो केदार . परतिषिव. देष्के_ आपन _ . 
कप्‌ परयो॥ जसे गज टख-फटिक शिखा मे द्शनन जाय अरचो॥ 
मकंट सट छांड नहि दीनी घरवरभ्मत फिरयो॥मृरदसि नलि- ` ' 


च 


नीको सुजना कह कौने पकस्यों ॥ &५४ ॥ 
` ~= ९. {4 भू 
- ` ˆ ˆ. राग भूपाी। 
विश्वपतीके ध्यानमे जिसने कगाई हो लगन ॥ क्रो न ले 
उसको शती क्यो न दो उसका मनःमगन ॥ काम कोध लोभ , ` 
, मोह श है.स॒व महाबली ॥ इनके इननके वास्ते जितनाहो त्चसे ` - 
कर यतन ॥ एमा वना खभावको चिन्तक शान्तीसे तर ॥ पेठ - 
,न इपौकी आंच दिलमे करे कीं जरन्‌ ॥ मिता सवस 
मनम रख त्यागके वैर भावके ॥ @ोडदे रेटी चालको ठीक कर ` 
- “अपना त चना ॥ जिससे अधिक नर कोई जिसने रचा हैयह 


1 
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(रतौ 
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(६५४) , ,' रगर्लाकरं } :, ~ ~ ` 


जगत्‌ ॥ उसकादी रख' तू आसर उसकी दी तू पकड शरन 
छोडके राग द्रेपको मनमे -च उसका. ध्यान करर 
तुशचपे दयार होवेगे निश्चय ह यह परमात्मन्‌ ॥ जैसा "किसर 
डो अमरू वैसादी पाता है बह फर ॥ दुष्टोको कए मिलता 
शिका होता इख हरनः॥ आप द्या स्वष्प- रै आपदी --प 
हे असर ॥ क्रिरपा दशि.कीजिये युद्धे दो पक्त'जव कथित .1 
मनम हो मेरे चाद्ना मोक्ष का रस्तामिे ॥ मारक मन" जो. 
वरा इद्धियो को करे दमन ॥ ६५.11 ४.५. 


अथ राग रल्ाकरकी आरती +" .*“. ^ 
, जय जगदीश ररे ॥ भक्त जनोके संकट छिनमें दूर्‌ कर ॥ 
जो ध्यावे फल पूवि दुखं विने मन का ˆ ॥ `सुंख संपति ` ग 
आवे.कष्ट मिरे. तन `को ॥ ` मात पित्ता तम "मेरे शरण गह 
किसकी ॥ तुम विन-ओौर न दूना आश कष जिसकी 0. तुमं 


= पुरणं परमासा वम अंतर्यामी ॥ पार्द परमेशरः तम सबके 


स्वामी ॥ तुम करुणके सागर तुम पारनकरता -॥ . मै -मूरख 
खलं कामी कृपा कंरो भरता ॥ तुम दो- एक . अगोचर ` सवके 
- अ्राणपती -1 किंस विधि मिद्‌ साई - तमको मेँ मती -॥ 
, दीनवेु इखदरता उङ्कर ठम मेरे ॥ अपन हाथ उगवो द्रः 
पर्या तेरे॥ विषय विकारं मियवो पाप इरो देवापत्रदा- भक्ति, 
, उदढावो -सन्तनकी सेवा ॥ 4३ ॥ | ` ,- „1 
` ", जय सचिदानन्दं ॥ ॐ तत्त्‌ सत्‌ ॥: . - " ^" 
` ~ “ हति "भीरागग्त्नाकरे चतं भागं मम्प्ण-॥ ५ 


+= 4 ॥ ४ 4 
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फुटक्रपदा. `` ˆ (६१), 
राम कृष्ण'रस रसिक चकोरहु पियहु मधुर रस अमी अवाये॥ 
जतिष्ुथा तृंपाःनर्हि लगे कोर मोह रुजजाय नशाव॥ 
` -पिय॑तहि जगे भक्ति उर प्रथुकी कलिम्‌ भग टे नहि दे ॥ 
भवनिपि तरन उपाय अन्य जग यहि तेसुलम न दृसर दे 
करत युग ध्यान यन्न चेता मह द्रापर किये चरणी सेव ॥ 
जो गति -ङरतं जीवं सौ कलहे प्रमुशण गाय सहजम ठ ॥ 
रागनक्रो भंडार. मन्थ यह अति उदार खि सन्जन बरन्द्‌ ॥ 
"पटे, सनं ' गवि -ख्वलवे पवि परम ब्रह आनंद .॥ 
चाल चरि कृष्ण गघुवेरको टीखा रल्ति छ्खिी यहि माह ॥. 
अँ गायकनको -जीवन धन भगतन भगति सिधु शक नार्हि-॥ 

- मति अनुसार.सधारे यथा विधि रमङृप्ण पद्रन खवीन ॥ , , 

शधन कियो वदिं कवि याक जसु कदु प्रयु उर प्रेरण कीन ॥ 


खेमराजकी विनय-कान्‌. कारि धेरि उर ध्यान.गुनहि मतिमान ॥- ~ | 
भरल चकं लखि करदि क्षमापन धरम गणा यथित न्थ यर सास ॥ 
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